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े भसिका 
भारतीय-धर्म की तीन प्रमुख शाखायें. है--शेव, वैष्णव और 
शाक्त । इनके अतिरिक्त सौर, गाणपत्य आदि कुछ शाखायें पहिले और 
भी पाई जातीथीं, पर अब उनका चिहन मात्र ही कहीं-२ द.ष्टिगोचर 


` होता है । इन तीन प्रमुख शाखाओं की अनेक उपशाखायें भी प्रचलित 


हो गई, जिनको लोग स्वतन्त्र सम्भ्रदाओं के रूप में मानते हैं । पर जब 
उनके मूल तत्व पर विचार किया जाता है तो उनको इन्हीं तीन में 
से किसी के अन्तर्गत पाया जाता है । वैसे दार्शनिक सिद्धान्त अथवा 
अध्यात्म ज्ञान की दूष्टि सें इन तीनों शाखाओं का समांवेश भी एकही 
आत्म तत्व मूलक धर्म में किया जा सकता है, और अनेक प्राचीन तथा 
नवीन समन्वयवादी विद्वानों ने ऐसा किया भी है । पर व्यवहार रूप में 
इनके अनुयायियो में इतना पार्थंक्य दिखेलाई पड़ता है और इनके 
साम्प्रदायिक ग्र थों में इतना भेदभाव मिलता है कि अधिकांश विद्वान 
इनका वर्णन पृथकु-पृथक्‌ ही करते हैँ । 
यदि शास्त्रोक्त विवेचन की दृष्टि से विचार किया जाय तो शक्ति 
पूजा भी उतनी ही प्राचीन है जितंनी की शिव और विष्णुकी उपासना 
सभी सम्प्रदायो के पुराण-ग्र थों में एक सर्वोपरि परमात्मा तत्व से एक 
ही साथ ब्रह्म।, विष्णु, महेश और महाशक्ति (देवी) की उत्पत्ति का 
वर्णेन किया गया है । सवसे पहले संसार के आदितग्र थ वेद ने ही इस 
सिद्धान्त का बड़े स्पष्ट रूप में प्रतिपादन किया है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमरिनमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
`एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यस्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
(ऋग्वेद १-१६४-४६) 
अर्थात्‌--वह सत्‌-तत्व (परमात्मा) एक-ही है यद्यपि ज्ञानी लोग 


अपने स्वतत्र विचारानुसार उसका वर्णन इंद, मित्र, वरुण, अग्नि, 


गरुण, यम मातरिश्वा (वायु दव) आदि अनेक नामों और ख्पो में 
करते हैं । 73 5 | 
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(X2. 
ऋग्वेद के देवी सूक्त में यह भी कहा गया है कि वह आदि शक्ति 
समस्त देव शक्तियों का मूल स्रोत है- 
: “मैं रुदो और वसुओं के साथ विचरण. करती हुँ । मैं आदित्यों 
ओर.देवों के साथ रहती हूँ। मैं मित्र और वरुण को धारण करती हूँ 
और मैं ही इंद, अग्नि, अश्विनी कुमारों का आश्रय स्थान हू । 


वेदों के अर्थ स्पष्ट करने बाले 'निरुक्त में भी इसी तथ्य का AU 


सें प्रतिपादन किया गमा हे | 
महाभाग्याद देवताया एक आत्मा, वहुधा स्तूयते | 


अर्थात्‌-अपनी विशिष्ट शक्ति के अनुसार एक ही आत्माकी स्तुति ` 


अनेक रूपों में की जाती है ।' 
वैदिक साहित्य के अन्म ग्र थो में भी जगह-जगह 'भगवती-शक्ति 
का उल्लेख इन्हीं भावों की पुष्टि करते हुए किया गया है — 


यदन्तः स्थानि भूतानि यतः सर्वं प्रवत्त ते । 
यदाहुस्तत्‌ पर तत्व सेका भगवती सदा ॥ 
` अर्थात्‌--'यह स्थूल-सूक्ष्म समस्त प्रपंच जिंस सूक्ष्म-स्वरूप में 
) विलीन रहंता है, और जिसकी इच्छा से सचराचर जगत्‌ के रूप में 
प्रकट होता है, जो स्वयं 'भगवती' शब्द द्वारा कीतित होता हैं वही 
प्रम तत्व हैं 1” 


... ययेदं भ्राम्यते विश्वं योयिभिर्या विचिन्त्यते | 
` यद्भासा भासते विश्‍व सेका दुर्गा जगन्मयी ॥ 





TID SI TR, नॉन्‍:+आि्क कि आिआ 
- 


` अर्थात्‌--“जिसके द्वारा यह संसार चक्र चलता रहता है,योगीजन 
जिसका सदव चिन्तन करते हैं, जिसके प्रकाश से यह समस्त जगत्‌ 
प्रकाशित हो रहा है। वही जगद ब्यापी दुर्गा तत्व है ।” | 
` पुराणों-में संत्र 'देवी' अथया 'शक्ति' की महिमा गाई गईहै और 
उसे जगत्‌ की संचालिका तथा आदि शक्ति वतलाया गया है-- 
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रह्म की चितु-शक्ति चैतन्य शरीर में स्पंदन-शक्ति बायु में और 
जड़ शक्ति पत्थर आदि में दृष्टिगोचर होती है ।” 
` “वह्‌ देवीही एक मात्र अद्वितीय, सर्वगामी, सूक्ष्म, कूटस्थ, अचल 
ओर नित्य स्वरूप है । योगीजन ही उसके उपाधि रहित परमपद के. 
दर्शन करने में समर्थ हैं और वे ही उसके परात्पर तत्व, शाश्वत, 
कल्याणकारी और अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं 1” 
(कूमं पुराण) 


. शक्ति ही विशव का मूल आधार है- 


समस्त हिन्दू-शास्त्र इस प्रकार के वाक्यों से भरे पड़े हैं। अतएव 

में इस देश के प्राचीर ब्रह्मज्ञानी मनीषी जानते . थे कि “अग्नि और 
उष्णता' में शब्द-भेद के कारण अन्तर मानना और उसे सिद्ध या. , 
असिद्ध करने के लिए ऊहापोह करना समय को बर्वाद करना अथवा ' 
गोरा वाग्विलास है। वे जानते थे कि परब्रह्म (चैतन्य-सत्ता) तथा 
प्रकृति (जड़-तैत्व) अनादि और अनन्त है और इनके संयोगसे ही विश्व 
में तरह-तरह के परिवर्तन होते रहते हैं । इनमें से सृष्टि का विकास 
होने पर जो रचनात्मक, स्थित्यात्मक और संहारात्मक शक्तियाँ कार्य 
करने लगती हें, उन्हीं की व्याख्या 'त्रिदेव' के रूप में की गई है। आगे 
चलकर इस तत्व को सामान्य लोगों को समझाने के लिए कुछ विद्वानों 
ने विष्णु की वैंष्णवी-शक्ति, ब्रह्मा की ब्रह्माणी-शक्ति और रुद्रकी रुद्राणी 
शक्ति का वर्णन करके प्रत्येक देव-तत्व के. दो विभाग कर दिये और 
उनके आधार पर धर्म-भावना की वृद्धि के लिये पौराणिक उपाख्यानों 
की रचना होने लग गई । इन उपाख्यानों में से अनेक वैदिक सिद्धान्तों | 
सृष्टि रचना के नियमों और गूढ़ प्राकृतिक शक्तियों की सरल व्याख्या 


' करने के उद्दम्य से रचे गये और कितनों का ही उद्देश्य लोगों को 


धार्मिक-भावों ओंर सत्‌ कर्मों की प्रेरणा देना था। कितने ही पुराण 
रचयिताओं ने कम बुद्धि वाले स्त्री-पुरुषों कों समझाने और आकषित 
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। श्र के लिये अनेक अतिरंजित कथायें भी इनमें सम्मिलित कर दी 
| ह। आंलोचकगण अथवा अन्य धर्मों के खण्डन-मण्डन करने वाले प्रचा- 
रक प्रायः इन्हीं बातो को लेकर तरह तरह के आक्षेप करने लगते हैं । 


पर वास्तविकता यही है कि वे या तो मूलतत्व से अपरिचित होते है | 


। या जान वूझकर केबल अपने ब्रतिपक्षी की निन्दा करना ही उनेका 
' उद्देश्य है। 

' आधुनिक काल के विद्वानों ने भी इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक 
' विचार किया है और अन्त में वे इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि चाहे 
` आज का अशिक्षित जन-समुदाय भ्रम में पड़कर देवी-पूजा के सम्बन्ध 


में कैसे भी अन्ध विश्वासों का पालन-क्यों न कर रहा हो पर यंदि . | 


इसके शुद्ध रूप पर विचार किया जाय तो यह्‌ सृष्टि-्रम के मूल तत्व 
का ही परिचायक है। इस सिद्धान्त को विवेचना करते हुए भारत के 


, सुप्रसिद्ध विद्वान तया साधक स्वामी शिवानन्द जीने प्राचीन और . 
अर्वाचीन सिद्धान्तो का ससन्वय करते हुए जो विचार प्रकट किये हूँ वे 

` निःसन्देहे मतन करने योग्य हैँ | 
देवी अथवा 'शक्ति' का आशय उस सत्ता से है जो. समग्र सृष्टिको 
उत्पत्ति, स्थिति और लय को मूल है । वास्तव में जैसा सामान्यतः 
माना जा रहा है देवी-पूजा, यह कोई सम्म्रंदाय अथवा किसी तरह के | 
'तात्रिक-्चक्र' का गुप्त भेद नहीं है । अथवा जन साधारण का बिश्वास 
है, यह देवी विष्णु'या शिव की अरद्धाङ्गिती के रूप में भी नहीं है । 
'देवी अथवा शक्ति का उल्लेख हम सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान चराचर. 
जगत्‌. की उत्पत्ति के कारण रूप में ही करते हैं । . दूसरे शब्दों में कहें 
तो जगत्‌ की उत्पत्ति का मूल का कारण अक्षर ब्रह्म का व्यक्‍त स्वरूप 


यह शक्ति. ही है। परमात्मा इसी में दिखाई पड़ने वाली शक्तिके द्वारा 
जगत की उत्पत्ति स्थिति करता है, शक्ति के द्वारा ही संरक्षण संहार 


और शक्ति द्वारा ही लय करता है । शक्तिमान एक ही है। सत्ता के 
मूल को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। | 
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इसलिए शक्ति-पूजा का अथ प्रभु की महिमा शौर प्रमुख तथां 
सर्वोपरि होनेकी पूजाहै । यह सवंशक्तिमान की आनन्दमय सेवाहै। यह . 


बड़े खेद की बात है कि कितने ही लोग देवी को रक्‍त की प्यासी हिन्दू 
देवी” के नाम से याद करते हैं। देवी केबल हिन्दुओं की ही नहीं है 


. देवी” किसी एक विशेष धमं से सम्बन्धित भी नहीं है। ईतना ही 


नहीं, देवी और देवी की भिन्नता लिंग भेद पर भी आधारित नहीं है। 
हमको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देव की प्रत्यक्ष शक्ति ही देवी 
कही जाती है । 'देवी' शक्ति और दूसरे कितने ही नाम और उनके 
भिन्न-भिन्न स्वरूप तो मनुष्य से संकुधित ज्ञान के परिणाम ल्वरूप 
निर्दिष्ट किए गये है । उस शक्ति” की कोई व्याख्या अन्तिम नही कही 
जा सकती । मूल शक्ति तो मनुष्य की बुद्धि से परे (अगम्य) है । भग- 
वान श्रीकृष्ण ने भी गीता में कहा है-यह मेरी 'अपरा' (नीची) प्रकृति 
है। इसके अतिरिक्त परा अर्था श्रेष्ठ । (जीव स्वरूपी) दूसरी प्रकृति 
है--जिसके द्वारा समग्र जगत्‌ काः सचालन होता हैं। उपनिषद में भी 
कहाँ गया हैं कि परमात्मा की पराशक्ति (श्रेष्ठ शक्ति) अनेक प्रकारकी 
कही जाती है | सच्ची बात तो यह है विः समग्र जगत्‌ किसी न किसी 
प्रकार शक्ति का ही उपासक है, क्योंकि संसार में एक भी प्राणी ऐसा 
नहींहे जो किसी तरह की शक्ति की अभिलाषा न रखता हो । भौतिक 
विज्ञान के उपासकों ने भी यहीं सिद्ध किया है कि जगत्‌ में सब 
कुछ अनन्त .क्रियात्मक है । इस क्रिया शक्ति की प्रतिक्षण स्थिर रखने ` 
वाली देवी 'शक्ति' वाली देवी 'शक्ति” वाली एक सम्भव स्वरूप है । 
‘शक्ति’ की पूजा अक्षर (निराकार) रूप में नहीं की जा सकती 
इसलिए उसके प्रत्त्यक्ष स्वरूप की कल्पना उत्पत्ति. स्थिति और लय के 
आधार पर करनी पड़ती है इन तीनों शक्तियों का नाम क्रम से . 
सरस्वती, लक्ष्मी और काली रख दिया गया है । वस्तुतः ये तीन भिन्न 
भिन्न देवियाँ नहीं हैं, वरन्‌ एक ही निराकर देबी की पूजा के लिए 
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तीन स्वरूप हैं । इन शक्तियों के अनुरूप देव ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश . 


भी इस प्रकार तीन अलग-अलग देव नहीं हैँ, वरन्‌ एक ही निराकार 
परमात्मा के तीन रूप कल्पित किए गए हूँ;। नवरात्रि के उत्सव में 
` जगत्‌ की इन तीन प्रक्तियों--महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती 
को पूजा ही की जाती हैं। 

सरस्वतीः का आशय आधिभौतिक बुद्धि, संबेदना और ज्ञान से 
हे । अतः सरस्वतीं की पूजा आधिभौतिक बुद्धि, विवेक का उदय, 
विचारशक्ति तथा ज्ञान (आत्म प्रकाश) के लिए है। लक्ष्मी का आशय 
केवल धन धान्य की वृद्धि ही नहीं है, वरन्‌ इस तरह की उन्नति, 


सम्मान,बड्प्पन, आनन्द, ऐश्‍वर्य का समाबेश लक्ष्मी के स्वरूप में ही - 


हो जाता है। अप्पय दीक्षित ने तो अन्तिम मुक्ति को भी 'मोक्ष 
साम्राज्य लक्ष्मी कहा हैँ । इसलिए लक्ष्मी पूजा का अथं है जगत्‌ की 
स्थिति की केन्द्र रूपी दैवी शक्ति की पूजा । महाकाली का आशय है 


देवी स्व्पान्त रशक्ति' ओ अनेक को एक में लय कर देती: है। इस. 


दृष्टि से देवो-पूजा का अर्थ होता है अनेक प्रकार फी आधिदैविक साध 
नाओं को पूर्ण करने की विधि । 
समस्त देवों का प्रादूर्भाव शक्ति से ही हुआ है- 

जो बात सूत्र रूप से वेद में कही गई है कि 'सत्‌ (परब्रह्म) एक 
ही है' वही बात 'देवी भागवत” में भी देवी ने अपने मुख से कही है। 
- अन्तर इतना ही है कि वहाँ वह सिद्धान्त रूप से एक ऋचा में ही कह 
दी गई और “देवी भागवत” में ब्रह्मा. घिष्णु और शिव तीनों को स्त्री 
के रूप में परिणत करके और उसके द्वारा अलग-अलग स्तुति किये 


जानें पर देवी ने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया है। देवी. 


ने कहा है-- 
2 'एक मात्र सतू ही ब्रह्म हे और इसमें तथा मुझ | मे कोई भेद 
_ नहीं । जो वह्‌ ह वही मैं हूँ, किन्तु लोक मतिके भ्रमसे उसमें और मुझ 
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में भेद समझती हैं । जो हंम दोनोंमें स्थित सूक्ष्म अवान्तर भेदको जान 
लेता हूँ, वह्‌ इस संसार चक्र से सदा के लिए मुक्‍त हो जाता है । एक 
मात्र ब्रह्म ही अद्वितीय है, वही नित्य और सनातन है, परन्तु जब वह 
विश्व-रचना में तत्पर होता है, तव एक के अनेक हो जाता है। जैसे- . 
किसी उपाधि के कारण-दीपक,एक दो दिखाई देता है, या दपंण में 
प्रतिबिम्ब दिखाई देने से एक का अनेकत्व प्रतीत होता है। वैसे ही ब्रह्म 
या मुझमें अनेवत्व की प्रतीत होती है । यह भेद सृष्टिकाल में विश्व- 
सृजन के लिए ही होता है, और इसके भी दृश्य और अहश्य रूपंमें दो 
भेद हैं । सृष्टि का अन्त होने पर मैं पुरुष, स्त्री या नपुसक कुछ नहीं 


रहती यह्‌ भेद सृष्टि कार्य के अवसर पर ही उत्पन्न होता है 
र पर पर न्त होता है जिसे 
ही स्वकल्पना द्वारां रचा है 1? Gas डे 


फिर जैसा स्वामी शिवानन्द ने कहा है--देवी. के विभिन्न रूपों 


को वास्तविक मानना ठीक नहीं, वे सव कार्य की प्रकृति और आवश्य- 


कता वश ही प्रतीत होने लगते हैं । देवी ने कहा--- 
“मैं ही बुद्धि हूँ, श्री, घृति कीति, मति, श्रद्ध 

क्षुधा, तृष्णा एवं भी में ही है। ag शान्ति पिन ता 
न्द्रा, जरा-अजरा, विद्या-अविद्या, स्पृहा, मेधाशक्ति और आसक्ति भी 
मैं हूँ । संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें मेरी सत्ता न हो । जो कुछ 
हाई, 3 Kd ALAN हैं। मैं ही सव देवताओं के Leg में 

गन ता हैं आर उनका शक्ति रूप से पराक्रम करती 
रहता है । इस प्रकार मैं ही गौरी, ब्राह्मी, KA, वाराही, बेष्णवी 
शिवा, वारुणी, काबेरी, नरसिही और वासवी नाम की शक्ति हूँ | 
जल में जो शीतलता हैं वह मैं हूँ । अग्नि में उष्णता, सूयं में ज्योति 
और KAT म ठण्उक मैं ही हूँ। संसांर के संम्पूर्णे जीवों में स्पन्दन 
3 A an से होती हैं यह निश्चय हे कि मेरे अभाव में 

नहो हो सकती । मेरे शवजी Tai ॥ ह कर 
दे | विना शिवजी ऱ्य का संहार नहीं कर 
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“पृथ्वी भी जब शक्ति से सम्पन्न होती है, तभी वह स्थिर रह 
कर भार धारण करती है, यदि शक्ति-शून्य हो तो एक परमाणु का 
भार भी नहीं उठा सकती शेष, कूमं तथा दसों दिग्वज मेरी ही षक्ति 

` को प्राप्त करके अपने-अपने कायं की सिद्धिमे समर्थ होतेहे । में सम्पूर्ण 


संसार के जलको पी सकती हूँ अग्निको तष्ट कर सकती हूँ, और वायु _ 


. की गति की रोक सकती हूँ । विश्व में कभी किसी तत्व का अभाव 
. नहीं होता । जो वस्तु अनादि है वह कभी सवेथा नष्ट नहीं हो सकती 
` और जिस वस्तु का आदि है वह अनन्त समय तक टिक नहीं सकती । 
जिस प्रकार घड़े के फूट जाने पर भी उसकी मिट्टी का अस्तित्व बना 
ही रहता है, उसी प्रकार अगर यह समग्र पृज्वी ध्वस्त हो जाये तो भी 
परमाणुओं के रूप में उसका अस्तित्व बघा ही रहेगा ।” 

'देवी भागवत? में किये गये उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ध्मंग्रन्थों में जिन विभिन्न देंवी देवताओं का वर्णन किसा 
'गया है वे सव एक आदि शक्ति के ही पृथक्‌-पृथक्‌ रूप हैं जो समया- 
नुसार वनते ओर फिर विगड़ कर समाप्त हो जाते हैं । वह ब्रह्मा भी। 
जिसको आयु पुराणों में कितने ही अरव-खरब वर्ष -बताई गये हे,अन्त 
में नष्ट हो जाता है। जो विष्णु जगत्‌ के पालक और रक्षक कहे जाते 
हैं वे भी अन्त में लुप्त हो जाते है । और जो रुद्र सबका संहार करते 
हैं एक दिन स्वयं वे भी संहार के मुख में समा जाते. हैं। आशय :हीहै 
कि यह संसार एक बहुत वड़े खेल की तरह है जो कुछ समय तक. दृष्टि 
गोचर होता है और अनजान व्यक्तियों को सत्य ही प्रतीत होता है,पर 
अन्त में जो शून्य के गर्भ में विलीन हो जाता है । 

इसलिये देबी के उपदेश का सारांश यही है कि मनुष्य को इस 
संसार की विविधता तंथा चमक-दमक से मोहग्रस्त नहीं हो जाना 
चाहिए वरन्‌ सदा इसके सत्यस्वरूप को समझकर निस्पृह तथा कतंव्य- 
परायण बना रहना चाहिए । जो लोग इस वास्तविकता को भुला कर 
संसार के पदार्थों को ही शाश्वत समझ लेते हैं और उनकी प्राप्ति के 
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लिए असत्‌ कमं करने को उद्यत हो जाते हैं वे वास्तव में बुद्धिहीन हैं । 
इस भ्रम में पड़कर ही एक भाई जायदाद के लिये दूसरे भाई से लड़ता 
है और पुत्र स्वार्थपरता की भावना से बृद्ध पिता को त्याग देता है । 
संसार की मूल-शक्ति के रहस्य को न समझने वाले, अथघा उसे जान- 
कर भी तदनुसार आचरण न करने बाले व्यक्ति ही भौतिकवादी वन 
कर जड़ वस्तुओं के लिए भले बुरे सव कमं करने को उद्यत हो जाते हैं 
और पतनके गतँमें गिरते हैं। यह संसार सर्वथा अस्थायी हैं और इसमें 
जो कुछ सुख या भोग प्रतीत होते हैं वे किसी भी क्षण नष्ट हो सकते 


हैं । यह देखकर भी मूढ़ मानव इसकी छाया में स्वेच्छा से फॅसता है 


ओर कुछ समथ पश्चात्‌ परिस्थिति के बदल जानेपर उसके लिये शोक 
और परिताप करने लगता है । : 
देवी कहती है कि यह जगत तो मेरी एक कीड़ा या खेल हैः जिसे 


| मैं चाहे जव फैला देती हूँ और फिर समेट कर रख देती हूँ । जो लोग 


इसकोस्थायी या शाश्वतमानकर अपने वास्तविक आत्म-स्वरूपको भल 
जाते हैं और साँसारिक धन वैभव के लिए आध्यात्मिक जीवन के धमं 


| कर्तव्यों को भुला देते हैं वे सव से बड़े मू्ख और अपने पैरों में कुल्हाडी , 


मारने वाले हैं। इसका आशय यह नहीं क्रि सासारिक लाभ हानि की 
उपेक्षा की जाय यह सब को छोड़कर किसी एकान्तं स्थान में जाकर 
निष्क्रिय होकर बैठ जाया जाय । वरन्‌ जैसा देवी कहती है कि मैं खेल 
की तरह इस जगत का प्रसार करती हूँ वैसे ही इसे खेल ही मानकर 
अनासक्त भावना से यहाँ की विभिन्न क्रियाओं में. संलग्न रहा जाय । 
जो व्यक्ति इन उपदेश का पालन करेगा वह कभी दुःख ओर. कष्ट नहीं 
पा सकता और न उसे इस सबको छोड़ते हुए किसी - प्रकार - कष्ट 
हीहोसकताहै। ._ 
राम-कृष्ण के चरित्र से प्रेरणा-- 

पर भौतिक पदार्थों और साँसारिक वैभव की अस्थिरता और 
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हीनता दिखलाने पर भी 'देवी-भागवत' के लेखक ने यह कहीं नहींकहा 
है कि मनुष्यको अकर्मण्य होकर केवल भजन-पूजन में ही अपना समस्त 
समय लगा देना चाहिये । यद्यपि आजकल हमारे देश में ऐसी स्थिति 
दिखाई पड़ रही है और जो लोग “धर्म पराथण' माने जाते हैं वे अपना 
अधिकाधिक समय भजन-पूजन में ही लगा देते ई । जो लोग सांसारिक 
कामों को बिलकुल छोड़कर एक मात्र भजन में ही लग जाते हैं वे 
प्साध' और 'महात्मा' कहलाते हैं । पर फिर भी भोजन तथा वस्त्र की 
आवश्यकता उनको भी रहती है और वे अन्य लोगों पर भार" स्वरूप 
बन जाते हैं। ग्रह मार्ग गलत है और संसार में रहते हुए कतंव्य कर्म 
से विमुख होकर अकर्मण्य बन जाना वहुत अनुचित है, इस वात की | 
शिक्षा ग्रन्थकार ने राम ओर कृष्ण के उदाहरणों से दी है । उससे बत- | 
लाया है कि यद्यपि वे अवतारी पुरुष थे और उनको देवी श्कितियाँ | 
. प्राप्त थीं, पर संसार में रहकर उन्होंने अपने चरित्र द्वारा लोगोंहो यही | 
शिक्षा दी की जब तक प्राण रहें तब तक मनुष्यको कभी उद्योग करना 
नहीं छोड़ना चाहिए। - | 
सीता हरण होने के पश्चात राम अत्यन्त दुःखी हो गये थे और | 

जब कई दिन तक ढूढने-खोजने परभी कोई खास सफलता प्राप्त न हो | 
सकी तौ उन्होंने लक्ष्मण से कहा--“भाई! यदि सीता न मिली तो मैं | 


. 
Se ee = = 


.— VR 





उसके विना जीवित नहीं रह सकता । उसके बिना मैं अयोध्या को भी | 
नही लोदू'गा । राज्य गया, वनवास मिला, पिता की मृत्यु हुई ओर | 
अब सीता का भी हरण हो गया । यह दुष्ट देव मुझे सन्ताप देता हुआ | 
Va 

। 


भविष्य में न जाने क्या करेगा?” 


यह सुनकर लक्ष्मण ने उद्योग की प्रधानता प्रतिपादित करते हुए | 

उत्तर दिया कि--'आप कायरता का त्याग कीजिए, ag रखिए, मैं | 

उस राक्षस को मार कर सीता को अवश्य ले आऊगा । सम्पदा और 
` विपत्ति दोनों दशाओं में समान भाव रहने बाले पुरुष ही . धीरजवान |: 
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कहलाते हैं । संयोग और वियोग देवाधीन है । जब देह और आत्मा 
पृथक्‌ पृथश्‌ हैं तो देह के लिये शोक क्‍यों किया जाय ? आवश्यकता 
होगी तो मैं भरत शत्रूध्न को सँन्य सहित सहायतार्थ बुला Tari वैसे 
तो मैं अकेला ही सव देवताओं को जीतने में समर्थ हँ, फिर आप सहा- 
यक रूप में मेरे माथ ही हैं, तव शत्र पर विजय प्राप्त करना कौन - 
बड़ी वात है।” ` मः 

लक्ष्मण के वचनों से उत्साहित होकर राम उद्योग में लग गये 
और-तव उनको चारों तरफ से सहायता प्राप्त होने लगी । नारद जी 
, ने आकर उन्हें 'शक्ति-उपासना' का विचार वतलाया और उनके अनु- 
कार्य करने पर सिंहारूढ़ भगवती ने उनको दर्शन देकर रावण पर सार 
विजय प्राप्त करने का वर प्रदान किया और तब आस-पास निवास 
करने वाले वन्दर-भालुओं के सहयोग से ही उन्होंने जगतु-प्रसिद्ध सैनिक 


| शक्ति-मम्पन्न, शत्रु को नप्ट कर डाला । `. | 


Lema Ve 


—. 


£ 
DD SASS कक 
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| 
| 


कृष्ण-चरित्र इससे भी अधिक प्रेरणाप्रद है । बाल्यावस्था से ही 
उन्होंने समाजमें अशान्ति उत्पन्न करनेवाले दुष्ट तत्वोतथा आतताइयों 
का नाश अपने उद्योग तथा शक्ति द्वारा किया था और सोलह वर्ष की - . 
आयु में ही उन्होंने कंम जैसे अन्यायी शासक का अन्त करनेमें सफलता 
प्रास की, पर जव उनके पुत्र प्रदय म्न को जन्म लेते ही शम्वरासुर हर 
कर ले गया तो वे बहुत व्याकुल हो. गए और 'महाशक्ति' की स्तुति 


| करते हुए कहा--'हे माता ! किसी दुष्ट ने सूतिका-गार से मेरे शिशु 


को चुरा लिया है तव अपने भक्‍त की लाज तो आपको रखनी ही 


होगी । हे अम्ब ! आप ही सत्व, रज, तम द्वारा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि 
की उत्पात, स्थिति और संहार करने वाली हैं। बिश्व के सम्पूर्ण कार्य 


कलापो की सम्पन्नता आपके द्वारा ही होती है । मेरा पुत्र जीवित 
तो उसे मुझे शीघ्र दिख्ाइये क्योंकि आप सभीके कष्ट बे करती हैं 


श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी घटना को सुनकर सामान्य 'लोगों 
की यह शंका होनी स्वाभाविक हैं कि जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ (विष्ण के 
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अवतार है फिर शम्वरासुर के नाश के लिए किसी की प्राथना की क्‍या | 
आवश्यता थी ? इसका समाधान करते हए कहा गया है कि वास्तव में | 
ग्रन्थकर्ता ने यह प्रेरणा दी है कि मानव-जन्म पाकर प्रत्येक का यही | 
कर्तव्य है कि मानवोचित प्रयत्न और उद्योग को प्रधानता दे और | 
सवसाधारण के सम्मुख इसी तंरह का उदाहरण उपस्थित करे। देवीं 
शक्तियों के प्रभाव से किसी काम को पूरा कर लेने से सामान्य जनता | 
उससे कोई प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकती । इस सम्बन्ध में 'देवी भाग- | 
वत' में कहा गया है-''माया वडी वलवती होती है, यह वृद्धि को | 


मोहित कर लेती है और ऐसा कोई प्राणी नहीं जो उसके द्वारा भ्रमित 
न हुआहो, मनुष्य-जन्म पाक र, मानवी-गुणों का रहना स्वाभाविक है। 


पूर्वे जन्म में देवता रहा हो या द त्य, मनुष्य योनि में आकर तो उसे | 
इसी के गुणों के अधीन रहना पड़ेगा । क्षुधा; निद्रा, भय,तन्द्रा समारोह | 
शोक, संशय, हषं, अभिमान, वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान, रलानि, प्रीति, | 
असूया, मुद और श्रम, ये सभी मनुष्य शरीर में विद्यमान रहते हैं।। 


श्रीकृष्ण में भी ये सव विद्यमान थे, इसलिए किसी तरह की शङ्का | 
करना व्यथं है । 

श्रीकृष्ण मानबीय उद्योग और प्रयत्न को कितना महत्व देते थे, | 
इसका पता तब लगता है जब पुत्र के लिए हम उनकी. तपस्या का | 
वर्णन करते हैं । उनकी रानी जाम्बवती ने उनसे एक महाप्रतापी और | 
विशेष शक्ति सम्पन्न पुत्र उत्पन्न करने की प्राथना की । पर उन्होंने 


जव इस कायं को कठिन समझा तो दपस्या द्वारा शिवजी को सन्तुष्ट | 
करने का निश्चय किया । उसका वर्णन करते हुए लिखा है-- 


पवत पर जाकर वे शिवमंत्र का जप पूर्वक भगवान शङ्कुर का| 
ध्यान करने लगे । दूसरे मास केवल जल पीकर एक पाँव से खड़े रह- 
कर, तप किया । तीसरे महीने केवल वायु भक्षण करते हुए पैर के 
अंगूठे के आधार पर खड़े रहे । उनके ऐसे कठोर तप से छठे मास 
शिवजी प्राप्त हुये ।” | 
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अन्त में भगवान श्रीकृष्ण अपने प्रयत्न में सफल हुए और उनकी 
रानियों को इच्छित सन्तान की प्राप्ति हुई । पर साथ ही पावंतीजी ने 
यह भी वतला दिया कि सौ वर्ष की आयु हो जाने पर आपके समस्त 
वंश का नाश पारस्परिक गृह कलह से हौ जायगा । श्रीकृष्णजी ने 
होनहार को अनिवाये समझ कर सव प्रकार की भली वुरी घटनाओं 
को महामाया की लीला समझकर किसी प्रकारका अन्तोष नहीं किया | 
संसार की ऐसी गति विधि को ही समझ कर भारतीय शास्त्रकारों ने 
यह उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्म का पूर्ण रूप से 
पालन करना चाहिए पर फल सम्बन्ध में चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 
इसी को “भगवदगीता? में अनासक्त अथवा निष्कर्म कर्म के नाम से 
पुकारा गया हैं । 'देवी भागवत? में श्रीकृष्ण की कथा के रूप में उसका 
ही उपदेश दिया हैं। शिवजी ने जब उसको सहस्रो पुत्र होने का वर- 
दान दिया तो उन्होंने विमेष हषं नहीं किया और जव पारवंतीजीने वंश 
नाम की सूचना दी तो वे व्याकुल नहीं हुए । 


इस उपाख्यान से मनुष्यों को यह प्रेरणा मिलती है कि सांसारिक 
जीवन में जो उतार-चढ़ाव होते रहते हैं और अनेक समय आकस्मिक 
कारणों से घोर विपत्ति में पड़ जाना होता है उनमें dd छोड़ देना या 
द॑व को दोष देने लगना अनुचित है। संसार में सफलता असफलता, 
हानि, लाभ, सुख-दुःख का युरम (जोड़ा) सदैव बना रहता है । यह 
एक प्राकृतिक नियम है। | 


देवी के स्वरूप का रहस्य-- 


देवी के स्वरूप का जो वर्णेन देवी भागवत या अन्य पौराणिक 
अथवा तन्त्र शास्त्र से ग्रन्थों में पाया जाता है, वह बड़ा अदभुत हे ।' 


. उसमें कहीं तो उसका स्वरूप ऐसा बीभत्स जान पडता है कि उसे पढ़ 


केर एक सामान्य व्यक्ति भयभीत हो सकता है । एक जगतु वाली देवी 
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का ध्यान करने के लिए उसका वर्णन इस प्रकार किया है। 


| 

| 

| | 

/जिसका बणे मेघ के समान श्यामल है, ललाट | चन्द्रलेखा | 

| प्रकाशमान हैं, जिसके तीन नेत्र हैं, शरीर पर रक्‍त-वस्त्र धारण किये | 
हे, जिसके दोनों हाथोमें.वर और अभय हैं। जो खिले हुए लाल कमल | 

| क्के ऊपर खड़ी हैं। जिसके सम्मुख पुष्पों का मधुर रस (मद्य) पीकर 
महाकाल TA कर रहा है, और उसकी ऐसी अवस्था पुर द्‌ वो | 

हँस रही हैं उसी आदि शक्ति काली का मैं भजन करता हूँ ।' उनके | 

इस स्वरूप, कीः विशेष व्याख्या करते हुए ''काली-ध्यान'” में केहा | 

| गया है | है Te | 
| 

| 

| 


8 “कालिका देवी का मुख भयङ्कर और दर्शनीय हैं । चार भुजाये 
|. हैं। शिर के वाल छूटे और बिखरे हुए हैं । मुण्ड-माला धारण करने से 
|| अत्यन्त शोभा षा रही है, उसके दोनों बाँये 'हाथो में तुरन्त के काटे | 


| 


दो मस्तक हैं, वे ही उसके खड्ग रूप हैं । दाँयी-तरफ के दो हाथों में | 
अभय और वरदान हैं। यह देवी प्रचण्ड मेघ के समान-श्याम रङ्ग की | 
और दिगम्वर है । कण्ठ में पहनी हुई मुण्ड माला से गिरते हुए रक्‍तसे | 
उसका समस्त शरीर सना है । उसके मुख और दाढ अत्यन्त भयंकर | 
. जान पडते हैं और बड़े स्तनहैं। दोनों कानोंमें नर कपालोंके आ भूषणों | 
` .धारणा करने. से उसकी शोभा बढ़ गई है। उसका मुख कमल कम्पाय | 
मान होता जान पडत ही है उसकी ध्वनि घोर मेघ गर्जना के समान | 
. महा भयंकर है। वह श्मशान में निवासं करने वाली है। उसके तीनों | 
नेत्र सूये के समान तेजस्वी, दाँत बड़े-बड़े और केश लम्बे हैं । वह शिव | 
रूपी महादेव के ऊपर पैर रखकर खड़ीहैं ! महाकाल के साथ विलक्षण | 
क्रीडा करने में वह निमग्नहै । कामद वके समान प्रफुल्लित ओर प्रसन्न, 
मुख है। वह मनोरथके सिद्ध करने वालीहै। इस प्रकार देवी कालिका | 
|, का ध्यान करना चाहिए ।” SA | | 
| 
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केवल शब्दार्थं पर ध्यान देने में तो वह वर्णन वड़ा वीभत्स जान 
पडता है, पर जव इसके गूढ़ अर्थ पर विचार किया जाता है तो इसमें 
अनेक ज्ञान के तथ्य समाविष्ट प्रतीत होते हैँ । एक देवी भक्त ने इस 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा हैं-- 

जिस तरह श्वेत पीत आदि सव रङ्ग काले रङ्ग में विलीन हो 
जाते हैं उसी प्रकार समस्त भूतों (पंच तत्वों) का विलनीकरण प्रकृति 
में हो जाता हैं । इसीलिए योगीजनों की उपास्य, निगुण निराकार 
पराशक्ति-क्गष्ण-बणं को वर्णन की गई हैं। अविनाशी, काल स्वरूप, 
अव्यय महाकाली के ललाट में जो चन्द्र-काल का चिह्न बतलाया गया 


है, उसका आशय यही हें, कि यह चन्द्र, सूर्यं और अग्नि रूपी नेत्रों से 
समस्त जगत्‌ का निरीक्षण कर रही है । इसीलिये उसके तीन नेत्र कहें 


। गये हूँ । वह समस्त प्राणियों का ग्रास करती है और अपने कालरूपी 


दाँतों द्वारा चवा डालती है, इसी में उसके वस्त्र रक्त वर्ग के कहे गये 
हैं । विपत्ति काल में वह सज्जनों की रक्षा भी करती है, इससे उसके 
हाथ में वर और अभय वतलाये MAF । वह देवी रजोगुण जनित विशव 
में व्याप्त है, इसी लिये लाल कमल पर विराजमान बतलाया है । वह 
काल स्वरूप और समस्त जीवात्माओं की साक्षी-स्वरूप देवी मोहरूपी 
मदिरा पीकर नृत्य करने वाले काल को देखकर हँस रही है।” . | 

अल्प वुद्धि के भक्तजनों के कल्याण की भावना से देवी की शक्ति 
और महिमाको प्रकट करने वाले ऐसे अनेक रूप कल्पित किये गये हैं । 
इसी तथ्य को सामने रखकर.'महानिर्वाण तन्त्र' में कहा गया है-- 

गुण कर्म क्रियानुसारेण रूपं देव्याः सुकल्पितम्‌ । 

अर्थात्‌--, देवी उपासकों की सुविधा की दृष्टिसे गुण और क्रिया- 


नुसार देवी का स्वरूप कल्पित किया गया |” 


इन सव प्रकार की देवी-मूतियों में से जिसको जिस मृति के प्रति 
आकर्षण होता है, वह इसी को अपनी इष्ट देवी समझकर उसका 


प'जन, भजन, अचंन और उप' 4 
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' की एकाग्रता और ध्यान की प्रबलता प्राप्त होती है,उससे अपने भीतर 
भक्ति का संचार होता जान पड़ताहै। पर यह विचार करनाकि अमुक 
रूप वाली देवी बड़ी और अमुक छोटी, वहुत भ्रमपर्णवात है और 
। इसकां फल सदैव अमङ्गलजंनक होता है । जसा कहा जा चुका हे कि 
वास्तव में सव देव और देवियाँ एक ही महाशक्ति के अश स्वरूप हैं 
उनमें छोटे वड़ें का भेद-भाव करना अज्ञान का चिहन है । 

अनेक आधुनिक शिक्षा प्राप्त सज्जन मूर्तियों की ऐसी विभिन्नता 
का रहस्य समझने के वजाय उनकी उल्टी-सीधी आलोचना करके सब 
प्रकार कीं मूरति-प जा, मूति-दर्शन आंदिको निरर्थक वतलाने लगते हैँ । 


अगर वे प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन और मनन करते तो ATT 


| के इस तत्व को समझ सकते कि यह एक आरम्भिक प्रक्रिया है, जो 
' | . अल्प विकसित लीगों के लिए आवश्यक है और इसी के द्वारा उन्नति 
करके वे सूक्ष्म देवी शक्तियों तथा निराकार परमात्मा की उपासना के 


यह आवश्यक नहीं कि वह मन्दिर में देव दर्शन के लिये जाय या शंख, 


घण्टा, घड़ियाल बजाकर देव-मूति की पूजा करे । संन्यासी, परमहंस, 
अवधूत आदि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्तियोंके लिए मूति-प_[जाका जिक्र कही नही 


मिलता । वे अपने अन्तरङ्ग ध्यान द्वारा ही परब्रह्म ओर महाशक्ति की 
उपासना करते हैं । 
देवी चरित्र में रूपक-- ॒ 

' उस पुराण में देवी के साथ दैत्यों के युद्ध का वर्णन बड़े विस्तार 
से किया गया है। सच पछा जाय तो पौराणिक कथाओं के अनुसार 





सप्तशती' में इसका वर्णन करते हुए कहा है-- 


“दैत्यों के अत्याचार सुनकर शिवजी और विष्णू अत्यन्त कुपित ' 


| ` हुए बौर तदनन्तर उन दोनों तथा ब्रह्माजी के मुख से एक विस्तारयुक्त 
४! तेज प्रकट था हकार 3 Res र दुसरे, वेनतो ह सुख, से, भी 


योग्य वन सकते हैं । हिन्दू-शास्त्रों के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिये : 


।' देवी का प्राकट्य दैत्यों का संहार करने के लिए ही हुआ है । दुर्गा 
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तेज निकला । अन्ततः निकला हुआ समस्त तेज मिलकर एक हो गया 
फिर वह त्रिभूवन कों अपनी आभा से प्रकाशित करने वाला तेज. पुज 


एक स्त्री के रूप में परिवर्तित होने लगा शिवजी के तेज से इसका 


मुख यम के तेज से केश तथा विष्ण के तेज से उसकी दो भुजायें वन 
गई । चन्द्रमा के तेज से दोनों स्तन, इन्द्र के तेज से मध्य भाग, वरुण 


के तेज से जंघा और उरू, पृथ्वी के तेज से नितम्व, ब्रह्मा के तेज से 
चरण, सूर्य के तेज से चरणोंकी अ'गुलियाँ, वसुगणों के तेजसे हाथी की 
अ गुलियां, अग्नि से तेज नेत्र, पवन के तेज से कान आदि बन गये और 
इस प्रकार उस मङ्गलकारी देवी ( महा-शक्ति)ने जन्म लिया । तदुपरांत 
प्रत्येक देव ने अपने शस्त्रों में से वैसा ही शस्त्र निकाल कर देवी को 
दिया । शिवजी ने अपना त्रिशूल, विष्ण्‌ ने चक्र, इन्द्र ने वद्ध, यम ने 
पाश आदि सवेश्रेष्ठ शस्त्र देकर उसे अजेयू वना दिया !” | 

यदि वर्णन की बुद्धि प वंक समीक्षाकी जायं तो स्पष्टत, यह दैत्यों 
की अत्याचारी शक्ति के विरुद्ध देव पक्षके समस्त प्रमुख अध्यक्षोंका एक 


सुदृढ़ सङ्गठन बनाया जाना प्रतीत होता है । आज भी जब किसी राष्ट 
या समाज पर विपत्ति आती हूतो सवसे पहले अपनी समस्त विखरीहुई . 


शक्तियोंका समीकरण करके उनका एक सुदृढ़ सगठन किया जाता है,जो 


` शत्रु पक्षपर एक करारा प्रहार कर सके । सद्मार्गगामी और सदाचारी 


लोगोंकी जो श क्तियाँ- बिखरी हुई दशामें दुष्ट स्वभावके अन्यायी आत- . 
ताइयों का मुकवला करने में असमर्थ होतीहैं और विवश होकर अत्या- 
चार सहन करती रहती हैं, वे ही सङ्गठित हो जानेपर अत्यन्त प्रभाव- 


, शाली और अजेय हौ जाती हैं । यह भी देवी प्राकट्य के उपाख्यान का 


एक गूढ़ारथं है। 

जब देवी-दैत्य संग्राम पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करलेहैँ तो 
इसका आशय मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में होने वाले सद्‌ और असद्‌ 
वृत्तियों के संघ से प्रतीत होता है तामसी अहङ्कारके वशीभूत होकर 
मनुष्य के बुरे विचार जोर पकड़ने लगते हैं और सद्‌ विचार क्षीण हो 
जाते हैँ । यह्‌ अवस्था व्यक्ति और समाज दोनोंके लिए अकल्याणकारी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
है। ऐसे घोर स्वाथंपरता के मनोभाव एक दृष्टिसे “महिपासुर' ही है। १ | 
इस दूषित अहंभाव से छुटकारा पाने के लिए अपनी समस्त श्रेष्ठ | 
| 
| 
| 


| ( २० ). 


वृत्तियों को एकत्रित करके एक शक्ति रूप देती का आविर्भाब करना 
पड़ता है और तब कहीं जाकर दुष्ट अहङ्कार रूपी महिषासुर का वध 


| 
| किया जा सकता है | 
| आधिदैविक दृष्टि से विचार करने वालों ने इसका आशय सृष्टि | 
|. विकांस क्रम में सूर्य के प्राकट्य से लगाया है। जैसा हम जानते हैं कि | 
| सूर्यं ही समस्त दैवी-शक्तियों का प्रतीक है, जो कि प्रत्यक्ष रूपमें दृष्टि- | 
गोचर होता है । पर इसका यह रूप क्रमशः विकसित हुआहै । आरम्भ | 
में इसके तेज को एंक तम का आवरण रोकता रहा | वह आवरण ही | 
'महिषासुर' है । क्रमशः प्रकाश की शक्तियाँ बलवती हो गई और एक - | 
समय आया जब तम के आवरण को भेद कर सूर्ये परे तेजसे प्रकाशित | 
होकर अन्धकार का नाश करने लग गया । सृष्टि रचना का यही तक्य | 
` महिषासुरःवध के रूपक से प्रकट होता है । 
कुछ भी हो, देवी और दैत्यों के संग्राम की कथा दुष्टता तथा पाप | 
कमो के ऊपर सात्विकता और सद्विचारों की. विजय दिखला कर : 
मनुष्यो को पुण्य पथ पर चलने की प्रेरणा देतीहै । कोई भी व्यक्ति या | 
समुदाय वह कंसा भी बली अथवा रण-कुशल क्यों न हो,अगर पाप--- | 
स्वार्थपरता के मार्ग पर चलता. है और अन्यायप, वंक दूसरों के सत्वका | 
अपहरण करता है तो अन्त में उसका अधःपतन अवश्य होगा । पाप | 
अधिक समय तक नहीं टिक सकता और पुण्य की जड़ सदा हरी है, | 
यह सन्देश 'देवासुर संग्राम” से वहुत अच्छी तरह मिलता है और .यह | 
मनुष्य समाज-मात्र के लिए परम कल्याणकारी है । “ 
आचार का महत्व - | 
| 





“(देवी भागवत में जो आचार का विवेचन किया है वह अधिकांश 
राणो से अधिक स्पष्ट और बुद्धि aga है । देवी-उपासना के नाम 


| पर बहुत से स्त्री-पुरुषों को 'वाममार्गी अथवा 'भैरवी-चक' आदि की 
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क्रियाये करते देखकर अधिकांश व्यक्तियों शक्ति! और 'ताचिक' 
मतों के सन्वन्ध में यह धारणा बन गई है कि ये 'निराकारी' अथवा 
अनाचारी' होते हें । इस' पुराण में आचार को सर्वाधिक महत्व दिया 
गया है । नारद के प्रश्न करने पर भगवान नारायण के मुख से कह- 
लाया गया है--- 


“आचार सर्वप्रथम धमे है-यह भति, स्मृति का कथन है। इस- ` 


„ लिए द्विज का नित्व आचारयुक्त रहना ही श्रेयस्कर है आचार से आयु 


Ta तथा अक्षय अन्न प्राप्त होता हे और पाप नष्ट हो जाता ci 
मनुष्योंको कल्याणकारी और परमधर्म आचार ही है । इसीसे इसलोक 
में सुखी होकर मनुष्य परलोक में भी सुख प्राप्त करता. है । जो व्यक्ति 
अज्ञान के अन्धकार में पड़कर भटकते हैं, उनके लिए आचार ही धर्म- 


~ रूपी दीपक के रूपमें मोक्ष मार्ग दिखाने वाला है। आचार से श्रेष्ठत्व 


और सत्कमं की प्राप्ति होती है, उस सत्कर्म को मनु भगवान ने ज्ञान- 
'वर्धक कहा है । सभी धर्मों में श्रेष्ठ होंने में आचार ही परम तप है, 
यही ज्ञान कहा गया है । तभी यही सर्वेसिद्धि प्रदान करने वाला दहि 
आगे चलकर एक बड़ी महत्व की बात यह वतलाई है कि उत्तम 
आचार का निर्णय किस प्रकार किया जाय, क्योंकि प्रायः सभी व्यक्ति 
और सम्प्रदाय अपने ही आधार को सर्वश्रेष्ठ वतलाते रहते हैं । 
3राणकार का कथन है--“शास्त्रीय और लौकिक के भेदसे 
आचार दो प्रकार का है । जो अपना शुभ चाहते हैं, वे इन दीनों मेंसे 
किसी एक का भी त्याग न करे । सत्पुरुषों का कतंव्य है कि .वे ग्राम 
धर्म, जाति-धर्म, देश-धर्म और कुल-धर्म--इन सभो का पालन करे 
क्योंकि इनमें उल्लंघनीय कोई भी नहु! हैं । लोक में दुराचारी सदा 
निन्दित, दुःख-भागी एव व्याधियों से सन्तप्त, रहता है ।” 
' अति, स्मृति--दो नेत्र (स्वानुभव) और पुराण--इन तीनों 
का कथन ही धर्म हे । इन तीनों का परस्पर विरोध होने पर श्र तिको 


प्रमाण माने । जहाँ श्रू ति दौ प्रकार के नियमों का समर्थन करे, get 
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दोनों को ही धम और यदि स्मृति में दोनों वातों का समर्थन मिले तो | 
“स्थिति के अनुसार निर्णय करे । सभी प्राणी को वेद सम्मत न समझे | 
' क्योंकि उनमें तन्त्रका भो समावेश पाया जाताहै,इसलिए ऋषियों द्वारा | 
| कहेधर्मको ही धर्म माने । वेद सम्मत “मन्त्र के प्रमाणको भौ स्वीकार | 
|, ` करले, परन्तु श्रूति विरुद्ध वाक्य को प्रमाण नहीं मानना चाहिए । वेद | 
|. भ्रमं को छोड़कर अन्य प्रमाण के अनुसार लगने वाले को यम-यातना | 
¦! सहन करनी होती है स्मृति, पुराण तन्त्र अथवा अन्यान्य ग्रन्थ वेद- 
मूलक होने पर ही प्रमाण माने जाते है। | 
वैदिक उपदेश की श्रेप्ठता इसकारण माननीयहैं क्योंकि वह किसी | 
सम्प्रदाय या मत के आधार पर नहीं हूँ, वरत्‌ उसमें मानव मात्र को| 


एक मानकर ही सार्वजनिक कल्याण की बातों फा उपदेश किया गया | 
है। यह प्रत्यक्ष है कि निष्पक्ष व्यक्ति ही सत्य उपदेश दे सकता-है। | 


। किसी खास बल या विशिष्ट स्वार्थ से वेधा मनुष्य अप वं विद्वान होने 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


। | 


पर भी सच्चा उपदेश नहीं दे सकता । ' | | 
५ प्रातःकाल उठकर जिस प्रकार ध्यान करने का 'देवी भागवत' में | 
| उपदेश दिया गया है, वह भी यिशेष स्वाभाविक और शारोरिक तथा 
"मानसिक स्वास्य को दृष्टि से अधिक;उपयोगी जान पड़ता है । 


रात्रि के चोथे प्रहर में उठकर ब्रह्मस्थान में तत्पर ही, वीरासन 
लगाये । कुछ उत्तान हो मुखको ऊ चा करके नेत्र बन्द करले और दांत. 


से दाँत स्पशं न होने दे। जीभ को तालु के पास रक्‍खे, वह अविचल 
रहे, मुख खुला, मन शाँत संयमित रहे और आसनको अधिक नीचा न 
. रखे | दो या तीन वार प्राणायाम करे तथा हृदय से दीपक की ज्योति. 
के समान प्रतिष्ठित ब्रह्म का ध्यान करे। .सधुम (श्वास-युक्त),विधूम | 
(श्‍वास रहित), सगभ (मंत्र सहित), अगर्भे (मंत्र रहित) ,सलक्ष्य(ध्यान 
युक्त) तथा अलक्ष्य (ध्यान रहित) ये प्राणायाम के छ: हैं भेद और 
वापु का निगमन किया जाने से प्राणायाम को योग के समकक्ष माना | 


गया है । रेचक (श्तास बाहर निकालना), पूरक (श्वास को भीतर 
| खींचता, और कुम्भक (इवास को यथाशक्ति रोके रहना) ते iki 
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प्राणायाम के अङ्ग हैं। इसका वण त्रयात्मक अर्थात्‌ प्रणवरूप होने से 
यह ब्रह्मरूप भी कहा जाता है । यह तन्मय प्राणायाम है । इड़ानाड़ीसे 
वायु को ऊपर खींचकर उदर में पूर्ण रूप से स्थापित करे, फिर धीरे- 
धीरे पिगला नाड़ी से सोलह मात्रा में उसे छोड़ दे । इस प्रकार प्राणों. 
का व्यायाम ही सधूम कहा जाता है । 

“मूलाधार, लिग, नाभि, हृदय, तालुमूल और ललाट के मध्य 
(भोंहों के बीच) इन छः स्थानों में चतुर्दल, षट्दल, दशदल, द्वादशदल 
और पोडशदल द्विदल कमल स्थित है, इनमें सभी वर्ण . बिद्यमान हुँ । 
इन ब्रह्मस्वरूप को नमस्कार करता हूँ-यह भावना करे। मूलाधार में 
चार दल वाने अरुण कमल पर प्रतिष्ठित, रजोगुणी, माया बीच से 


` चिहिनत, पद्मतन्तु-स्वरूप, सूर्य-विन्दुरूपी मुख और अग्नि एवं चन्द्रमा _ 
` रूपी वक्षवाली कुण्डलिनीरूपिणी देवि यदि चित्तमें किचित्‌ भी निवास 
. करले तो अवश्य ही मुक्ति हो जाय । हे देवी ! मैं आपका ही रूप है- 


इस प्रकार अपनी आत्मा के प्रति चिन्तित करे । जो प्रथम प्राणायाममें 
प्रकाशवान और प्रत्येक प्रयाण में अतृप्त तुल्य 'है तथा अन्तिम प्रयाणमें 
सुषुम्ना से संचार करती हैं, उन आनन्दरूपा कुण्डलिनी देवी की शरण 
लेता हूँ । फिर अपने ब्रह्मरन्ध्र में गुरुरूप ईश्वर का ध्यान करे तथा 
मानसिक रूप से उनका पूजन करे। फिर संगत चित्त ! से स्तुति करे- ` 
गुर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवता तथा गुरु ही महेश्वर है। उन पर- 
ब्रह्म रूप गुरुदेव को मेंरा नमस्कार है । 
हिजत्व का चिह्न गायन्नी-जप-- 

देवी भागवत में गायत्री की महिमा कथन. करते हुए कहा Tang 
कि जो सध्याके विषथमें नही जानता बह. द्विजत्व से पतित होकर शूद्र 
तुल्य हो जाता है। उसका कतंब्य है सन्ध्योपासना के - गियम का पर्ण 
मनोयोगसे पालन करे। यदि वह ऐसा नही करता तो अन्य धाभिक 
कर्मों का भी अधिकारी नहीं रहता । इसका स्पष्ट आशय है कि मानव 
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-, समाज में श्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए संयम-नियम का पालन करते हूए 
` | जीवन त्यतीत करना अनिवाय है । सन्ध्योपासना के सहित गायत्रीजप 
|: करते रहना एक प्रकार से इस वातका प्रमाण हे.कि वह व्यक्ति धके 
| ` महत्व को अनुभव करता है और उनके लिए प्रयत्न करनेको भी उद्यत 
'' है । जब तक किसी व्यक्ति का मानसिक सुझाव इस तरफ न हो तब 
। तक उसर धामिक होने की आशा नहीं की जा सकती । यहकोई आव- 


सन्ध्यो पासना करने वाला निश्चय ही धर्मे-प्रेमी सज्जन बन जायेगा। 
तो भी किसी की भी. अन्तरिक रुचि नित्य और नैमित्तिक धमं-कृत्यों 
की तरफ बनी रहे तो समय, आने पर उसके धमंज्च होने की आशा 
अवश्य की जा सकती है । इस दृष्टि से गायत्री की महिमा का वर्णन 
करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है--- 
ht “महादेवी गायत्री श्र्‌ ति-सम्मत,वेदों की सारभूता तथा पूजनीया 
' हें।बेदोंद्वारा इनका नित्य जप किये जाने से इन्हें 'वेदोपाँस्या कहा 
जाता हे । सभी द्विज, शाक्त, शैव, वैष्णय आदि को इनकी उपासना 
करनी चाहिए । इन जगन्माता जगदम्बिका महादेवी गायत्री का ध्यान 
इस प्रकार करे कि. परमेश्बरी कुमारी जवाकुसुम जैसी आभा वाली; 
रक्त-चन्दन लगाये हुए,लाल कमलके आसन पर विराजमान है । इनके 
. देह पर लाल वस्त्र और कण्ठ में लाल वणंकी माला विभूषित है। यह 
चार मुख ओर चार भुजा वाली एवं प्रत्येक मुझ पर दो दो नेत्रों से 
सुशोभित है । इन्होंने हाथों am, स्नूवा माला और कमण्डल धारण 
किए हुए हैं। यह अपने सम्पूर्ण आभरणों से प्रकाश मान, हंसवाहिनी 
एवं ऋग्वेद का अध्ययन करने बाली है, ब्रह्माजी इन्हें अपने हृदय में 
aa 1 इन्हीं की उपासना करते हैं। चारों वेद इनके चार 
चरण हूँ । आठो दिशायें अ हैं 
' कल्प, निरुक्त, प ड sa री 1 an TN Tg 
i द यह्‌ इनके सात मस्तक 
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( २५.) 
हैं अग्नि इनके मुख में, रुद्र शिखा स्थान में तथा विष्णु चित्त में सदा 
सुशोभित रहते हूं । ब्रह्म जिनके कवच रूप, सांख्य-शास्त्र जिनका गोत्र 


और आदित्य मण्डल'जिनका निवास है, ऐसी माहेश्वरी गायत्री का 
च्यान कर ।” 


गायत्री देवी का यह ध्यान साधक की श्रद्धा-भक्ति को दृढ़ करने 
वाला और उसे लक्ष्य के प्रति सदैव सजग रखने में सहायक तो होताही 
हे, पर इनमें जो वर्णन किया गया हैं, उसमें आ खेल विश्व ब्रह्माण्ड का 
समावेश हो जाताहैँ । जिसका निवास आदित्य मण्डलमें हो और आठों 
दिशाय जिनकी आठ कुक्षियाँ, वह विश्व रूप भगबान के सिवाय और. 


कौन हो सकता है ? साथ ही इस वर्णन से गायत्री समस्त ज्ञान 
विज्ञान की स्रोत भी सिद्ध होती है । जब चारों वेदों की उसके चार 


चरण ओर व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त आदि सातों अङ्जोंको सात 


मस्तक वताया गया,तो इसके अतिरिक्त ज्ञानका माध्यम और कौन हो 
सकता हैं ? वास्तव में गायत्री 'वेदमाता अथवा वेह्लें की प्रतीक स्वरूप 


है दम उसके रहस्य को पूर्णतयः समझने का प्रयत्न करेगा वह कुछ 
समय में वेद-विद्या और उसके पश्चात उसके विविध अङ्गों का ज्ञाता 


हो ही जायेगा । | | 


सावित्रो उपाख्वान श्रौर नरकों का वणन-_ 

.-सावित्री सत्यवान का उपाख्यान भारतवषं में प्रसिद्ध है । प तिब्रत 
को हृदयङ्गम करानेके लिए इसकां महिला-समाजमें बहुत प्रचारहै और 
अनेक पुराणों तथा धर्म-इतिहास ग्रन्योंमें इसका उल्लेख विविध रूपोंमे 
मिलता है । देवी भागवत” में इसका विस्तार पूवंक दिया है, क्यों कि 
राजकन्या सावित्री भी शास्त्रों में वाणत सावित्री देवी का एक अश 


स्वरूप थी । यमराज उनके पति को आत्मा को लेकर जाने लगातो 
वह भी उसके पीछे चली । जब यमराज ने उसकी पति भक्तिसे प्रसन्न 


होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया तों सावित्री ने उसय नरकों 
के विषय में भी प्रश्‍न किया । पहले तो यमराज ने उसको ` मुख्य-मुख्य 
नरकों के नाम वतलाये और फिर कहा कि उनमें केवल वे मनुष्य ही 
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भेजे जाते है जो संसार में स्वार्थं परायण- जीवन व्यतीत करते है। 
| ' सज्जन और धमं परायण लोगों को उनसे कुछ भय नहीं होता । यम- 
Rn | राज ने कहा-- का 
Ng “जो पुरुष प्रभु सेवारत, शुद्ध, थोगसिद्धि, ब्रती, तपस्वी या ब्रह्म 
| '  चारी होते हैं, वे निश्‍चय ही नरक में नही जा सकते । वशके अभि- | 
| मान में गवित पुरुष अपने वन्धनोंके प्रति दुर्व्यवहार करता है वहअग्नि | 
| कुण्ड नामक नरक को प्राप्त होता है। उसके देह पर जितने रोम हैं, | 
। ' उतने.ही वर्ष तक वह नरकमें रहकर तीन योनियों तक पशु-जन्मग्रहण | 
! `. करता है। ज़ो घर पर आये अतिंथि का सत्कार नहीं करता, वह मूखं | 
तप्तकुन्ड में गिरता हैं। वह अपनी देह के रोमों के बराबर वर्ष तक | 
नरक वास करके सात योनियों तक पक्षी होता है। रविवार, संक्रान्ति | 
अमावस्या और a के दिन क्षार पदार्थों से वस्त्रों को धोने वाले 
मनुष्य क्षारकुण्ड में गिरते है और वस्त्रों के सूत की संख्या तक नरक 
' , में वास करके सात जन्म तक धोबी होते है ।” 
| “जो पुरुष मूल-प्रकृति, वेद, शास्त्र-पुराण, ब्रह्मा विष्ण शिवादि | 
देवता तथा गौरी, सरस्वती आदि दवियों की निन्दा करते हैं, वे सब. 
अत्यन्त भयानक कुष्डोमें गिरते हैं । इन कुण्डोंके समाने दुःखदायी अन्य | 
कुण्ड नहीं होते । वे अनेक कल्पोंतक नरक यातनाभोगकर सपंकी योनि 
में, जाते हैं । अपने द्वारा या किसी अन्य के द्वारा दी हुई देवताओं या | 
ब्राह्मणों की वृत्ति को छीनने वाले को साठ हजार वर्ष तक विट्कुन्ड में | 
घुणित भोजन करके फिर कृमि के रूप में जन्म लेना पड़ता है एर | 
न “जो अपने माता-पिता गुरू, पत्नीपुत्र-पुत्री आदि का भरणपोषण | 
नहीं करता,वह्‌ नरकुण्डमें जाता है । वहाँ सौ वर्प तक विष का भोजन | 
करता है ओर फिर सौ बषं .तक भूतयोनि की प्राप्त होता है । अतिथि 
को क्रोध भरे नेत्रो से देखने वाले पापों का जल भी पितर या देवता 
ग्रहण नहीं करते । ब्रह्महत्या जैसे घोरपाप करने वाले अधमजीव दूषित | 


| 
, 
| 
| 
| 
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कुन्डमें गिरते हैं। वे सौ वषं तक दूषित-पदार्थों का भोजन करके इतने 
ही समय तक भूतयोनि को प्राप्त होते हैं । जो स्त्री, पर पुरुष से या 


'पुरुष, पर स्त्री से व्यभिचार करते हैं, वे शुक्र कुन्ड में गिरते हैं वहाँ 


सौ वषं तक शुक्र. भोजी रहकर सौवषं के लिए कीड़ें की योनि भोगकर 
शुद्ध होते हूँ । गुरु, विद्वान, ब्राह्मणको ताडून करके रक्त निकलाने वाले 
दुष्ट असृक-कुन्ड में पड़कर सौ वर्ष तक रवत पोतेहैँ । तत्पश्चात्‌ सात 
योनियों तक व्याध होकर शुद्ध हो सकते हैं। अपने भरण पोषणके लिए 
लोभवश जो जीव हिंसा करते हैं वे मज्जा-कुन्ड में एक लाख वषं तक 
मज्जा खाते रहते'हँ फिर सात बार मछली, तीन वार सुअर और सात 
बार मुर्गा का जन्म धारण करते हैं फिर कर्मानुसार वे मृगादि योनियों 
में जन्म लेकर बहुत समय पश्चात शुद्ध होते हैं। जो मनुण्य अपनी 
पालित पोषित कन्या का विक्रय करता.है वह मॉस कुन्डम गिरकर 


रोम-संख्यक वर्षो तक माँस भोजन करता है। 


शक्ति तत्व का सच्चा स्वरूप. 

इससे आगे चलकर जब सावित्री ने यमराज से सबका सार-तत्व, 
नरक से तारने वाली, मुक्ति की बीजरूपा देवी-भक्ति प्रदान करने की 
याचना की तो उसने कहा--- 

“वे भगवती धर्मात्मा है। उन्ही को सबका ईश्वर और कारणों 
का भी कारण समझो । वही सबकी आंदि और सबकापरिपालन करने 
वाली है । वे नित्यरूपी, नित्यानन्द, आकृति रहित, निरंकुश, निगुण 
निरामय तथा आशंका-रहित है । वे ही निर्लिप्त, सवंसाक्षी, सवकी 
आधार,परात्पर,मालाविशिष्ट मूलप्रकृति तथा सभी विकारोंकी उत्पत्ति 


. करने वाली हैं । परमात्मा की प्रकृतिसे मिलकर प्रकृति कहलाने लगती 


हैं। प्रकृति की शक्ति,गहामाया और सच्चिदानन्द नाम धारण करती 


हैँ वे रूप रहित होकर भी भक्तों पर अनुग्रह करने के हेतु विभिन्न 
रूपों को धारण करती हैं । . 
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| “उन्होंने ही पूर्वं समय में गोपाल सुन्दरी (श्रीकृष्ण) का अत्यन्त 

| मनोहर रूप रखा था । भक्ति में तन्मय भक्‍तजन भगवानः के इसी रूप 
का ध्यान करते हैं। सबके स्वामी श्रीकृष्ण के शासन को मानकर ब्रह्मा 

| सृष्टि करते हैं और कर्मो के अनुसार जीवों का उल्लेख करते हैं । उन्हीं 


के शासन की स्थिति कालाग्सि रुद्र सर्वसंहारकारी होते हैं। उन्हीं के : 
ज्ञान से युक्त होकर मृत्युङजय शिव योगेश्वर, प्रभु, परमानन्दयुक्त एवं 


भक्ति-वे राग्य के युक्‍त होते हैं । उन्ही के भय से पवन चलता है और 


करते और वरुण सबको शीतल करते हैं प्राकृतिक प्रलयकाल में देव- 
ताओ युक्त सम्पूणं चराचर विशव धाता और विधाता भी इन्हीं श्री 
' कृष्ण के नाभिकमल में लीन हो जाते हैं। क्षीरशायी : एवं वैकुन्ठ में 


निवास करने वाले विष्णु इनके वाम-पाशवंमें विलीन होतेहे, ज्ञानाधीश | 


शिवजी उनके ज्ञान में लीन होते हैं तथा सभी शक्तियां विष्ण माया 


दुर्गा भी बृद्धि की अधिष्ठात्री, होने के, कारण श्रीकृष्ण की बुद्धि में ली 


सूर्य तपतेहूँ । इन्द्र वर्षा करते, मृत्यु प्राणियोंको मारती, अग्निदेव दख | 


I —— oa 


हो जाती है। इस प्रकार जिन परमात्माके पलक झंपने पर प्रलय और 


जाग्रत होने पर सृष्टि था पुन राविर्भात्र होता है, वे भगवान श्रीकृष्ण 
प्रलयकाल में अपनी प्रकृति से मिलकर एकाकार हो जाते है । तब एक 
पराशक्ति ही शेष रहती है, ऐसे विशिष्ट गुणों वाली उन देवी का गुण 
कीतेन करने में कौन समर्थ हो सकता है ।” 

जिन पाठकों ने तृष्टि-तत्व और देव-तत्त्र पर अच्छी तरह विचार 
नहीं किया है उनको यह वर्णन शायद कुछ अटपटा-सा जान पड़े, पर 
` इसका आशय यही हैकि भगवान्‌ के,स्वरूपको निराकार अथवा साकार 
|, मानकर 5 
| रे da भी वर्णन क्‍यों न किया जाय, चाहें उसका राधाकृष्ण के 
| AAA वणन किया जाय, पर संसार और सत्य-धर्मका .मल 
' सदा एक ही है और एक ही रहेगा। उसे 'पराशक्ति' या महाशक्ति 
' कहा जाता है, तो ठीक 
ह । उसके विष्णु, शिव या कृष्ण आदि नाम 
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5 : साम्प्रदायिक दृष्टि से रख लिए गये हैं, पर सबका मूल तात्पयं एक ही 
| -हे । 
च । 'देवी-भागवत' में सामान्य बुद्धि की भक्त जनता के बोध की दृष्टि 
-.| से इन्हीं सब तत्वों को बहुसंख्यक कथाओं के रूप में समझाया गया है 
गः) पर ज्ञान मागे वालों के लिए. उन्होने यह भी वतला दिया हैकि इससव 
र | दृश्य जगत्‌ की मूल एक अदृश्य और अव्यक्त सत्ता है और मनुष्य को 
| अपनी नियमित और परम्परागतः उपासना को करते हुए इस मूलतत्व 
को समझने का प्रयत्न करना चाहिए । जव मनुष्य इस दृष्टिकोण से 
| संसार के वास्तविक स्वरूप तथा विश्व की संचालक शक्तिकी एकताको 
| समझ लेगा, तभी वह परमात्मा, सृष्टि और धमं के सच्चे तत्व को 
| हृदयङ्गम कर सकेगा । वैसे तो, जैसा यमराज ने कहा कि. 'इस आदि 
| शक्ति’ के गुणों का कोई पूरा कीतेन नही कर सकता,यह विषय अधि- 
| कांश अगम्य और आज्ञेय है यदि कोई इसका अनुभव भी कर लेताहै 
| तो फिर भी इसका वर्णन कर सकना सम्भव नही होता और तो क्या, 
वेदके ऋषियी ने भी बहुत कुछ करने पर अन्तमें यहीं fasad निकाला | 
है कि सृष्टि और ईश्वर के रहेस्य का पूरा विवेचन कर सकना सम्भव 
नहीं ते] 
। इस स्थिति में मनुष्य का हित और आत्मकल्याण इसीमें है कि वह 
मतमतान्तरों तथा सम्प्रदायों के वाह्य क्रिया-काण्डों के पालन से ही 
।सन्तुष्ट न हो जाय और न अपना समय तथाशक्ति धारमिकवाद विवाद 
में खर्च करे, वरन्‌ सदैव उस आद्याशक्ति के विश्वव्यापी रूप का ध्यान 
| करता हुआ उसी के अशस्वरूप समस्त प्राणियों के हितकारी कार्यों 
ओर परोपकार में तत्पर रहे । 
. इस संस्करणमें पुनरावृत्तियो और लम्बी कथाओंको कमकरके देवी 
भागवत के महत्वपूर्ण अ'शों को सम्मिलित किया गया है, जिससे थोडे 
में ही सारे पुराण का सार आ गया है 
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देवी भागवत 


TU खण्ड 


कदेवजी का जन्म 

35 सवं चेतन्थरूपा तामाद्या विद्या च धोमहि । 

बुद्धि योः नः प्रचोदयात्‌ ।१ 

सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषषभ । 

यदधीतार्त्वया सम्यक्पुराणसंहिताः शुभाः IR . 

अष्टादश पुराणानि कुस्णन मुनिनाऽनघ । 

कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वयानघ 13 

 पंचलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद । 
` त्वया ज्ञातानि सर्वाणि वप्रासात्सत्यवतीसुतात ।४ 

सभी चेतन्य जीवों की आत्मा और विद्या स्वरूप देवी का मैं 
ध्यान करता हूँ । ये भगवती हमारी बुद्धि को शुभ कार्यों में प्रेरित 
करती हैं ।१। शोनकजी बोले--हे सूत ! महाभाग ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप धन्य हैं, आपने पुराण संहिताओं का भले प्रकार अध्ययन किया है 
।२। हे निष्पाप ? कृष्ण मुनि रचित दिव्य, लक्षण एवं रहस्य युक्त 
अट्ठारह पुराणों का अध्ययन करके सत्यवती पुत्र व्यासजी की छुपा 
से आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।३-४। 


अस्माक पुण्ययोगेन प्र(प्रस्त्व क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 
दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोषविवाजितस्‌।५ 
समाजोऽयं मुनीनां हि श्रोतुकामोऽस्ति थुण्यदास्‌ | 
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३४ ] 


पुराणसंहितां ब्रूहि चित्त सुसमाहितः ।६ | 
'दीर्घायुभंव Gas तापत्रयविर्वाजत: । | 
केथायाद महाभाग पुराणे ब्रह्मसम्मितम्‌ ।७ | 
शोतरन्द्रिययुताः सूत नराः स्वादविचक्षणा: | 1 
न श्ृण्गंन्ति पुराणानि बंचिता विधिना हि ते ।८ | 
यथा जिह्वैन्द्रियाहलादः षड्रसेः प्रतिपद्यते । 
तथा श्रोव्रन्द्रियाहलादो वचोभिः सुधियां स्मृतः 1८ | 
अश्रोत्रा. फणिनः कामं मुह्यन्नि हि नभोगुणे: । | 
सकर्णा ये न श्यृण्वंति तेऽकर्णाः कथं न च ।१० 
अतः सव द्विजा सौम्य श्रोतुकामा समाहित: । 
| वतन्ते नेमिषारण्ये क्षेत्र कसिभयादिताः।११ 1 
हमारे पुण्य से आप इस श्रेष्ठ, दिव्य युग il | 
इसनिवास योग्य क्षेत्र में र '५। हे 5 Te Aa 2 
भदायिनी पुराण संहित का श्रवण करना चाहता है उसे आप वग 
हित से सुनाने की कृपा करिये ।६। हे महाभाग हे सर्वज्ञ ! | 
2 EA विमुक्त और दीर्घायु हो, हमारे प्रति बहा पात 
वे 2 करये 1७। हे सूत, कानों के होते हुए भी जिह्वा के | 
न dor हुए जो मनुष्य पुराण नहीं सुनते वे भाग्यहीन हैं । ८। | 
स्वाद जिह्वा आनन्दित होती है, वैसे ही उत्तम | 


1 देवा ma 


| 
sa ड वहरा ही क्यों न | 
श्रेष्ठ कथा सुनने की sn त हुए सभी द्विज | 
हुए हैं । ११ मना करके इस नैमिषारण्य क्षेत्र में उपस्थित | 
सुवा धां पिबतां सुत मुक्तिनेव कदाचन । | 
"जागवत सद्यो नरो मुच्येत संकंब | 


| 
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शकदेवजी काजन्म | . ` | [ ३५ 

सुधापाननिमित्त' यत्कृता यज्ञाः सहस्रशः | 

न शांतिमधिगच्छाम सूत सर्वात्मता वयम्‌ ।१३ 

मखानां फलं स्वगं स्वर्गत्प्रच्यवनं पुनः | 

एवं संसारचक्र ऽस्मिन्भ्रम एव निरंतरम्‌ ।१४. 

विना ज्ञानेन सर्वज्ञ नेव मुक्तिः कदाचन्‌ । 

स्मता कालचक्रऽत्र नराणां त्रिगुणात्मके ।१५ 

अतः सर्व रसोपेतं पुण्यं भागवत वद । 

पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षुणां तदा प्रियम्‌ 1१६ 

हे सूत ! सुधाःपान करने वाले व्यक्ति धिक्कार योग्य हैं क्योंकि 
सुधा-पान मुक्तिदायक नहीं है । परन्तु भागवत रूपी अमृत के पान से 
मनुष्य तुरन्त ही संकट मुक्त हो जाता है।१२। हे सूत ! सुधापान के 
लिये जो सहल्ल यज्ञ किये जते हैं उनसे हमें शान्ति नहीं मिल सकती 
1१३। क्योंकि यज्ञ का फल स्त्रग है तथा स्वगं को प्राप्त हुए मनुष्य 
को पुण्य क्षीण होने पर पुनः मत्यंलीक में लोटना होता है इस 
प्रकार प्राणी इस भव-चक्र में निरन्तर घूमता रहता है ।१४। हे 
सर्वज्ञ ! ज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव नहीं है और मनुष्य त्रिगुणात्मक 


_ कालचक्र में पड़कर चक्कर काटता रहता है।१५। इसलिए आप सब 


रसों से युक्त भागवत पुराण सुनाइये ।१६। 

सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्यां जातः सुतः शुकः | 
कथं वा कीहशो येन पठितेयं सुसंहिता 1१७ 

` अयोनिजस्त्वया प्रोक्तस्तथा चारणिजः शुक्रः | 

' सदेहोऽस्ति महांस्तत्र कथयाद्य महामते ।१८ 
पुरा सरस्वतीतीरे व्यासः सत्यवती सुतः । 
आश्रमे कलविको तु दृष्ट वा विस्मयमागतः ।१८ 

जातमात्रं शिश' नीड़े मुक्तामंडान्मनोहरम्‌ । | 
ताम्रास्यं शभसर्वाङ्गः पिच्छांकुरविवजितम्‌ ।२० 
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३६ ] 


शिशोश्चंचुपुटे भक्ष्यं क्षिपतौ च पुनः पुन: ।२१ 

वीक्ष्य प्रेमाद्भुतं तत्र वाले चटकयोस्तदा | 

व्यासण्चिंतातुरः कामं मनसा समचिन्तयत्‌ ।२२ 

तिरश्चामपि यत्प्रेम पुत्रे समभिलक्ष्यते | 

कि चित्रं यन्मनुष्याणां सेवाफलमभीप्सताम्‌ ।२३ 

क्रिमेंती चटकौ. चास्य बिवाह सुखसाधनम्‌ | 

विरच्य सुखिनो स्यातां दृष्ट वा बधूमुखं शभम्‌ IR 

ऋषियों ने कहा-हे सौम्य ! शुकदेव जी व्यास की किस पत्नी 
से उत्पन्न हुए ! उनका जन्म कैसे हुआ ? उन्होंने अल्पकाल में ही 
सम्पूण पुराण संहिता किस प्रकार पढ़ ली ? 1१७। आपने उन्ह अयो-- 
निज कहा था। उनको उत्पत्ति अरणि से किस प्रकार हुई इस विषय, 
में हमें अत्यन्त शंका है आप उसका समाधान करें ।१८। सूतजी बोले- | 


प्राचीन काल की बात है, सत्यवती पुत्र व्यास 


| 

| 

तो तु भक्ष्याथंमत्यंतं रतो श्रमपरायणो | 3 
| 
| 
| 


जी सरस्वती तट पर 


स्थित अपने आश्रम में गौरैया के जोड़े को देखकर आश्चर्थ करने लगे 


।१९। उन्होंने देखा कि अण से उत्पन्न हुए लाल मुख और सुन्दर | 
अङ्ग बाले पंद्ध-रहित नव शिशु को व हीं छोड़कर वे दोनों हे | उः 
KAK चारा लाते ओर शिशु के मुख में डाल देते ।२०-२१। उन 


म को अपने शिशु में ऐसा अनुपम स्नेह देखकर चिन्तातुर हुए व्यास | 
5 सा लगे कि जब पक्षियों में भी ऐसा स्नेह है, तो अपनी सेवा के « 

इच्छा करने वाले मनुष्यों में स्नेहहो तो आश्‍चर्य ही क्‍या है? : 
।२२-२३। क्या यह्‌ पक्षी इस शिशु के सुख-साधना्थं विवाह करके | 


If का शुभ मुख देख पायेंगे ? ।२४। 


. अथवा वाध॑के प्राप्ते परिचर्या करिष्यतिई। 


IT परमधमिष्ः पुण्यां कलविक्रयो: 


मजयित्वाऽथवा द्रव्यं पितरौ तपयिष्यति | 
भथाविधि 1२६ by eGangotri 


अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यति यथ 
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शुकदेबजी का जन्म ] [ ३७ 
संसारेऽत्र समाख्यातं सुखानामुत्तमं सुखम्‌ | 
पुत्रगात्रपरिष्वंगो लालनं च विशेषतः ।२७ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगों नेव च नेव च। 
पुत्रादन्यतरज्ञास्ति परलोकस्य साधनम्‌ ।२८ 
आतुरे मृत्युकालेऽपि भूमिशय्यागतौ नरः | 
करोति मनसा चित! दुःखितः पुत्रवजितः Ra 
शनं में विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च। 
मंदिरं सुन्दरं चैतत्कोऽस्य स्वामी भविष्यति 1३० 
मृष्युकाले मनस्तस्त दुःखेन भ्रमते यतः | 
अर्तोऽस्य दुर्गतिन्‌ नं भ्रांतचित्तस्त सर्वेथा 1३१ 
एवं बहुविधा चिन्तां कृत्वा सत्यवतीसुतः। | 
निश्वस्य बहुधा चोषण विमना सम्वभूव ह्‌ ।३२ 


अथवा वृद्धावस्था प्राप्तः होने पर यह धर्मनिष्ठ पुण्य प्राप्ति के उद- 
देशय से अपने इन माता-पिता की सेवा करेगा ? ।२५। क्या यह द्रव्य 


अर्जन द्वारा अपने माता-पिता को प्रसन्न कर पायेगा अथवा इनकी मृत्यु 
होने पर इनका विधिपूर्वक प्रत कर्म कर सकेगा ? ।२६। पुत्र के शरीर 


को हृदय से लगाने और उसके लालन-पालन में ही इस संसार में 


। अत्यन्त सुख मिलता है ।२७। पुत्र होते की न तो गति ही है ओर न 


वह स्वगं ही पा सकता है । परलोक सुधारने एवं भव चक्र से निस्तार 
के लिए पुत्र के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है।२८। रोगी भौर 


मरणकाल को प्राप्त भूमिशय्या पर पड़ा हुआ पुत्रहीन मनुष्य दुःखित 
हृदय से सींचता है कि मेरे पास विपुल धन, विविध प्रकार के पात्र 
और सुन्दर निकेतन हैं, परन्तु इनका स्तामी कोन होगा ? ।२६-३०। 
इस प्रकार मरण काल में अत्यन्त दुःखी और ara चित्त रहने पर 


जीव दुर्गेति को प्राप्त होता हैं ।३१। ऐसी. अनेक बातें सोचते हुए ब्यास 
जी उष्ण निश्वासों को बारम्वार, छोड़ते हुए खिन्न हो उठे ।३२। - 


विचायं मनसाऽत्यर्थं कृत्वा मनसि निश्चयम्‌ । 
जगाम च तपस्तप्त्‌' मेरुपर्वतन्निश्ौ ।३३ . 
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भनसा चितयामास कं देगं समुपास्महे । 
वरप्रदाननिपुणं वांछितार्थप्रदं तथा 1३४ 
विष्णू रुद्र सुरेरद्र' वा ब्रह्माणं वा दिवाकरम्‌ । 
गणेशं कातिकेयं च पावकं वरुणं तथा ।३५ 
एवं चितयतस्तस्य नारदो मुनिसत्तंमः | 
यहृच्छया समायातो वीणापाणिः समाहितः ।३६ 
तं दृष्ट्‌वा परमप्रीतो व्यासः सत्यवतीसुतः । 
कृत्वाऽध्यंमासनं दत्त्वा प्रपच्छ कुशलं मुनिम्‌ 1३७ 
श्रूत्वाऽथ कुशलप्रश्नं पप्रंच्छ मुनिसत्तमः। 
चितातुरोऽसि कस्माच्व' ढं पायन्‌ बदस्व मे ।३८ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे ततः । 
तदर्थदुःखितश्चाहं चिंतयामि पुनः पुनः। ३८ 
तपसा तोषयाम्यद्य कं देवं वांछिताथदम्‌ | 
इति चितातुरोऽसम्यद्य त्वामहं शरण गतः ।४० 
फिर फले प्रकार विचार करके और कुछ निश्चय करके व्यासजी 
मेरु पर्वत के समीप तप करने के लिये चले गये ।३३। वहाँ जाकर 
सोचने लगे कि अब मैं विष्णु, रुद्र ब्रह्मा, सूय, गणेश, कार्तिकेय 
अग्नि या वरुण में से किस देवता की उपासना करूँ जो वरदान 


हुए ओर मध्यं तथा आसन देकर कुशल 
पूछने लगे 1३७। नारदजी अपना कुशल कहकर बोले कि हे द्वैपायन ! 


` आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं, वह मुझे बताइये ।३८। व्या 
व्यासजी ने कहा 
` कि पुत्रहीन की गति नहीं होती, उ | त 


सका मन खिन्न ही रहता है, .इसी 


` दु:ख से पीड़ित हुआ मैं बारम्बार सोचता हैँ कि किस देवता की उपा- 


। सना करूजो मेरी कामना शी पूर्ण क मे 
` हुआमें अब आपकी ही शरण में है। ये पडा 


है 1२१९-४०] 
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द्वारा मेरे इच्छित को पूर्ण कर सके 1३४-३५। बे इस प्रकार सोच ही. 


_ रहे थे कि तभी वीणापाणि नारदजी वहाँ पर आ पहुँचे ।३६। इन्हें देख 
` कर व्यासजी अत्यन्त प्रसन्न 


शुकदेवजी कां जन्म | द [ ३५ 
पाराशयं महाभागः यत्वं पृच्छसि मामिह। 
तमेंवार्थ पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः 1४१ 
देवदेव जगन्नाथ भूतभव्यभत्प्रभो । 
तपश्चरसि कस्मात्गं कि ध्यायसि जनादन ।४२ 
विस्मयोऽयं ममात्यर्थं त्वं सर्गजगता प्रभुः | 
ध्यानयुक्तोऽसि देवेश कि च चित्रमतः परम ।४३ ` 
त्वन्नाभिकमलाज्जातः कर्तार्ञहसखिलस्य हि । 
त्वत्तः कोऽयध्चिकोऽस्त्यत्र तं देव ब्रूहि मापते ।४४ 
तच्छ्‌ त्वा वचनं तस्य हरि राहू प्रजापतिस्‌ । 
आुणष्गैकमना ब्रह्मस्त्वां ब्रवीमि मनोगतम्‌ ।४५ 

` यद्यपि त्वां शिंगं मां च स्थितिसृष्ट यंतकारणम्‌ । 
ते जानन्ति जनाः सर्ब सदेवासुरमानुषाः ।४६ 
ALT त्वं पालकश्चाहं हरः संहारकारकः | 
कर्त्ता शक्तयेति सतकः क्रियते वेदपारगैः ।४७ 

` जगत्सं जनने शक्तिस्त्वयि तिष्ठति राजसी । 
सात्बिकी मयि रुद्र च तामसी परिकीतित ।४८ 


नारादजी बोले-हे पाराशर-सुवन ! हे महाभाग ! आपने जैसा 
प्रश्न किया है, वैसा ही प्रश्‍न एक बार मेरे पिता ब्रह्माजी ने भगवान्‌ 
विष्णु से किया था ।४१। ब्रह्माजी वोले-हे देवदेव ! हे जगदीएवर ! हे 
भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान के अधीश्वर | आप किसका ध्यान करते हुए 
यह घोर तप कर रहे हैं ? ।४२। आपको इस प्रकार तप और ध्यान 
करते हुए देखकर मुझे अत्यन्त आश्चर्यं हो रहा है । इससे बढ़कर 
अद्भुत बात और क्या होगी ।४३। मैं आपके नाभिकमज से उत्पन्न 
होकर भी अखिल विश्व का कर्ता बना हुआ हुं। तो क्या आपसे भी 
बढ़कर कोई देवता अन्य हैं ? यदि हो तो मुझे बताने की कृपा करिये 
।४४। ब्रह्माजी की बात सुनकर भगवान्‌ हरि ने कड़ा-हे ब्रह्मन्‌ ! 


मेरे तन में जो बात है उसे कहता हूँ आप सावधान चित्त से. सुनिये 
` ४५ यद्यपि सभी सुर, असुर और मनुष्य आपको मुझे ओर शिवजी 
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को संसार की सृष्टि, पालन और संहार का मूल कारण मानतेहे।४६। 


परन्तु विज्ञजन तक करते हैं कि किसी अलक्ष्य शक्ति के वल परही आप. 
सृष्टि कर्ता, मैं पालक और शिबजी-संहार कर्ता बने हुए हैं ।४७।संसार 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


का सृजन करने के लिए आप में राजसी शक्ति, मुझमें सात्विकी तथा | 


शिव में तामसी शक्ति अधिष्ठित रहती हूँ ।४८। 
तया विरहितस्त्वं न तत्कमंकरणे प्रभुः । 
AR पालयितु' शक्ता बंहत्‌ नापि शङ्करः ४८ 
: तदंधीना वयं सवं सब वर्ताम सततं विभो । 
त्यक्षे च परोक्षे च इष्टांतं Ty सुव्रत ।५० 
प्रत्यक्ष तव धर्मज्ञ तस्मिन्नेकानेवे परा। ` 
पंचवर्षसहस्राणि बाहुयुद्ध मया कृतम्‌ ।५१ 
तो कर्णमलजो दुष्टौ दानवौ मदगवितौ। 
देव देव्या प्रसादेन निहतो मधुकंटभौ ।५२ 
तदा त्वया न कि ज्ञातं कारणं तु परात्परम्‌ । 
शक्तिरूपं महाभागा किं पृच्छसि पुनः पुनः 1५३ 
यदिच्छः पुरुषो भूत्वा विचरामि महाणं वे | 
कच्छपः कोलसितश्च वामनशच युगे युगे ।५४ 
न कस्यापि प्रिया लोके तिर्यग्योनिषु संभवः । 
नाभवं स्वेच्छया वामनववाहादिषु योनिषु ।५५ 


यदि वह शक्ति न हो तो न आप सृजन कर सकते हें तथा न मैं 


| विमो"! हे सुब्रत ! हम सदेव उसके अधीन हैं । अब परोक्ष और 
| Tag विषयक वात सुनिये ।५१। हे धर्मज्ञ ! यह्‌ प्रत्यक्ष ही है कि 


प्राचीन काल में उस महासागर में पाँच सहस्र वर्षोतक भयंकर बाहु- 


(ET रहा ।५२। कान के मेल से उत्पन्न हुए मधु कैटभ नामक 
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' शय्या च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्ध' विपल स्वतन्त्रः ।४३ ` 





शुकदेवजी का जन्म ] | [ ४१ 
अत्यन्त मदोन्मत दैत्यों को देवी की कृपा से ही मैंने मार डाला था।५२ 
हे महाभाग ! आप उस समय उस परस्पर कारण रूपा शक्ति को नहीं 
पहिचान सके थे क्या? यदि षहिचान सकेतो फिर बार-बार क्‍यों पूछते 
हो । मैं उसी की इच्छासे परम पुरुष होकर महा समुद्रमें विचरणकरता 
और कच्छप, वराह, नूसिह, वामन अवतार युग-युग में धारण करता 
हुं ।१३-५४। तियंग्‌ योनि में स्वेच्छा से कौन उत्पन्न होना चाहेगा * 
वामन वराह मैं स्वेच्छा से नहीं बनता, उसी अलक्ष्य शक्ति की प्र रणा 
से वैसा करना होता है।५५। स्वेच्छा पूर्वक लक्ष्मी के संग सुखो को 
त्याग कर मत्स्यादि नीची योनियों में जन्म नहीं लेता । यदि स्वतन्त्र 
होता तो कोमल शैय्या छोड़कर गरुड़ की पीठ पर वेठकर युद्ध हेतु न 
दौड़ता 1५६। | 


पुरा पुरुस्तेऽज पिरो मदीयं गतं धनुर्ज्यास्खलनात्तव चापि 
त्वया तदा वाजिशिरो गृहीत्ता संयोजितंसिल्पिवरेण भूय: ५७ 
हयाननोऽहं पपिकींतितश्च प्रत्यक्षमेतत्तव लोककतु | 
विडंवनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदात्मपरो यदि स्याम्‌ ।५८ 
तस्माच्नाहं स्वतन्त्रोऽस्मि शक्त्याधानोऽस्मि सर्वथा । 
तामेव शक्ति सततं ध्यायामि च निरन्तरम्‌ IMS 
तातः परतरं किचिञ्जानामि कमलोइभव | 
इत्युक्त विष्णुना तेन पञ्चयोनेस्तु सन्निधौ ।६० 
थेन चाप्यहमुक्तोऽस्ति तथेव मुनिपु गवा | 
तस्मात्वमपि कल्याणपुरुषार्थाक्तिहेतवे ।६१ 
असंशयं हृदंभोजे भज देवीपदाम्भुजम्‌ । 
सवं दास्यति सा देवी यद्यदिष्ट भवेत्तव ।६२. 
नारदेनेवमुक्तस्तु व्यासः स-जयती सुतः । 

` देवीपा दान्जनिषणानस्तपसे प्रयसौ गिरौ ।६३ 


प्राचीन काल में धनुष की प्रत्यचा टूटने पर आपके समक्ष ही 
मेरा शिर धड़ से पृथक हो गया था, तब आपने. ही अपने कौशल से 
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| त्वष्टा के अश्वका शिर धड़ से संयुक्त किया था तभी से मेरा नाम हये- | 
` ग्रीव पड़ गया। यह सत्र आपके समक्ष हुआ ।५७-५५। इस प्रकार झैं. 
| स्वतन्त्न नहीं हुँ, उस महाशक्ति के अधीन रहकर सदेव उसका ध्यान 
| करता रहता हुँ ।५६। हे कमलोद्भव ! इसके अतिरिक्त मुझे कुछ ज्ञान 
| नहीं हैं (नारद जी ने कहा) हे व्यासजी ! भगवान्‌ विष्णु ने ब्रहमाजीसे 
॥ इस प्रकार कहा ।६०। हे मुनिश्रेष्ठ ! मेरे पिता ब्रह्माजी ने ही यह सब 
। बाते मुशे सुनाई थीं। इसलिये आप भी कल्याण एवं पुरुषार्थ की प्राप्ति 
` के निमित्त सन्देह-रहित होकर उन्हीं भगवती के चरण कमलों का ध्यान 
करिये, वह्‌ आपकी सभी कामनायें पूर्ण करेंगी ।६१-६२। सूतजी बोले 
नारदजी के वचन सुनकर व्यासजी देवी के पाद-पद्मों का ध्यान करते 
हुए तप-हेतु पवंत पर चले ।६३। 


हयग्रीव अवतार 
सूतास्माक मद: कामं मग्नं संशयसागरे | 
यथोक्त' महादाश्चर्यं जगहिस्मयकारकम्‌ ।१ ` 
यन्मूर्दा माधवस्यापि गतो देहात्पुनः परम । 
ह्यग्रीवस्ततो जातः सर्व कर्ता जनादन: २ 
वेदोऽपि स्तौति यं देव देवाः सव" यदाश्रया: | 
आदिदेवो जगन्नाथः सव'कारणकारण: 3: 
| तस्यापि वदनं चिन्नः देवयोगात्कथं तदा । 
'. तत्सवं कथयाश्‌ त्व' विस्तरेण महामते ।४ 
KIAT मुनयः सव सावधानाः समन्ततः। 
चरितं देवदेवस्य विष्णो। परमतेजसः ।५ 
कदाचिदुदारणं युद्ध कृत्वा देवः सनातनः। 
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दशवर्षसहस्राणि परिश्रांतो जनादेनः ।६ 

समें देशे स्थाने तु कृत्वा पद्मासनं विभुः | 

अवलम्ब्य धनुः साज्यं कंटदेशेनार्थितम्‌ ।७ 

दत्वा भारं धनुष्कोट्या निद्राभावं रमापतिः | 

श्रांतत्वाददैबयोगाच्च जातस्तत्रातिनिद्रित ।८ 

ऋषियों ने कहा-- हे सूतजी ! हमारा मन संशय सागर में गोते 
लगा रहा है । आपने अत्यन्त आश्चयंजनक घटना सुनाई कि भगवान्‌ 
विष्ण का मस्तक ही कट गया, तभी से उनका नाम हयग्रीवहों गया। १-२ ` 
जिन भगवान्‌ विष्णु की देद भी स्तुति करते हैं और संभी देवता जिनके 
वश में रहते हैं, जो आदि देव, जगदीश्वर सब कारणों के कारण हैं; 
उनका शिर कैसे कट गया? हे महामते ! हमें यह सब सुनाइये ।३-४ 
सूतजी ने कहा--हे मुनियो | आपने स्थित चित्तसे परम तेज वाले देव- 
ताओं के भी अधिपति भगवान्‌ विष्णु को चरित्र श्रवण किया ।५ एक 
बार भगवान्‌ विष्ण ने दश- हजार वर्ष तक निरन्तर युद्ध किया, 
जिससे वें थक .गये ।६। तब वह पवित्र समस्त स्थान पर पदुमासन 
लगाकर लेट गये, उनके कण्ठका भार प्रत्यञ्चा चढे हुए धनुष की नोक 
पर पड़ रहा था । देवयोग से अधिक थकने के कारण उन्हें प्रगाढ़ निद्रा 
आ गई ।७-८। 


तदा कालेन-कियता देवाः सर्गे सवासवाः । 
-ब्रह्मेशाहिताः सर्वे यज्ञ कतु समुद्यता le 

गताः सर्गेऽथ गैकुण्ठं द्रष्टुः देवं जनादंतम्‌ | 

देवकार्याथं।सद्धयर्थं मखानामधिपं प्रभुम्‌ ।१० 

अदृष्ट वा तु तदा तत्र ज्ञानदृष्ट या विलोकय ते 1 

यत्रास्ते भगवान्विष्णुजंग्मुस्तत्र तदा सुराः ।११ 

दहशुस्ते तदेशानं योगनिद्रावशं गतम्‌ | 

विचेतनं विभ॒ विष्णु तत्रासांचक्रिरे सुराः ।१२ 
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स्थितेष सवंदेवेषु निद्रासुप्ते जगत्पतौ | 
चितामापः सुराः सवं ब्रह्मरुद्रपु रोगमा: ।१३ 

'उत्पाविता तदां ब्रम्नी ब्रह्मणी परमेष्ठिना । 
तथा भक्षयितु तत्र धनुषौ5ग्र' धरास्थितम्‌ 1१४ 
भक्षिते$प्रे तदानिम्न गमिष्यति शरासनम्‌ । 
तदानिद्राविमुक्तोऽसौ देवदेवो भविष्यति ।१५ 
` देवकार्यं तदा सर्वं भविष्यति न संशयः | 
स वम्रीं संदिदेशाथ देवदेवः सनातन: 1१६ 
. इसी अवतार पर ब्रह्माजी के सहित सभी देवता यज्ञ करने में 


'' तत्पर हुए ।ॐ। वे सव देवता भगवान्‌ विष्णु से मिलने के लिए बैकुण्ठ 


| Tan बयोंकि विष्णु ही यज्ञ के अधिपति थे और उन्हीं की कृपा से देव- 
| ताओ का यह यज्ञ सम्पन्न हो सकता था ।१०। विष्ण को वेकुण्ठ में न 
। पाकर उन्होंने ध्यान इष्टि द्वारा यह जान लिया कि 3 अमुक स्थान पर 
| सोए हुए हैं, और तब वे ही वहीं पहुँच गये ।११। वहाँ पहुंचकर देव -- , 


| | ताओं ने भगवान्‌ विष्णु को निद्रा में अचेत देखा तो ब्रह्मा-रुद्र आदि को ¦ 
| अत्यन्त चिता हुई ।१२-१३। तञ ब्रह्मा ने पृथ्वी पर. स्थित उस विशाल 


॥ धनुष को खाने के लिये दीमक रची ।१४। उन्होंने विचार किया कि 


. 'इन दीमकों द्वारा धनुष का अप्रभाग खा लिया 
प जानेसेधनुष नी 
: .. जायेगा तो विष्णु स्वयं जाग पड़ेगे । १५] ऐसा होने पर देवकाय॑ व्य 





ही जायगा । इसलिए ब्रह्माजी कों क 
' आदेश दे दिया Nb ग दीमकों को उस धनुष को खा लेने का 


इत्युक्ता ब्रह्मणा वञ्जी धनुषोःग्र' त्वरान्विता । 

चखाद सस्थितं भूमौ विमुक्ताज्या तदाऽभवत्‌। १७ 

भरत्यंचाया विमुक्तायां मुक्ता कोटिस्तथोत्तरा । 

La भमभवद्धोरस्तेत त्रस्ताः सुरास्तदा 1१८ 
ह्याडं क्षुभितं सर्व बसुधा कम्पिता तदा । 


री ` भद्राश्व सुसद्विग्नास्त्रस्ताश्‍च जलजंतव: ।१३ 
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हयग्रीव-अवतार | डन, [ ४५ 
वबुर्वातास्तथा चोग्राः पर्वताश्च चकंपिरे । 
उल्कापाता महोत्पाता बभूवुदुःखशंसिनः ।२० 
दिशो घोरतराश्चैव सर्योऽप्यस्संगतोऽभवत्‌। | 
चिंतामापुः सुराः सर्वेकि भविष्यति दृदिचे ।२१ 
एवं चितयतां तेषां मूर्धा विष्णोः सकुण्डलः। 

गतः ससु कुटः क्वापि देवदेवस्य तापसाः ।२२ 

` अन्धाकारे तदा घोरे शांते ब्रह्महरी तदा | 
शिरोहीनं शरीरं तु दहृशस्ते विलक्षणम्‌ 1२३ . 
हृष्ट वा कबंध विष्णोस्ते विस्मताः सुरसत्तमाः । 
चितासागरमग्नाशच रुरुद्ध शोकर्काशताः ।२४ 


सूतजी ने कहा--हे ऋषियो ! ब्रह्मा की आज्ञा से दीमकोंते धनुष 
के अग्रभाग को तत्काल खा लिया, जिससे उसकी प्रत्यंचा विमुक्त हो 
गई, तव धनुप का एक सिरा जोर से उछला और भयंकर शब्द हुआ 
उससे देवता भयभीत हो उठे 1१७-१८। उस भयंकर शब्द से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड क्ष ब्ध हो गया, पृथित्री कम्पित हो उठी, समुद्र उफन पड़ाओर 
उसके जलचर प्रणी त्रस्त हो उ3े.।१४। पवन जोर से चलने लगा,पर्वेत 
कांपने लगे और उल्कापात आदि उत्पात विपत्ति की सूचना देने लगे 


Rol दिशाए' भयानक हो गई। सूर्य छिप गये । इस संकटको उपस्थित 


देखकर देवता anda विमूढ़ हो गये RU उसी समय विष्णु का 


मस्तक कुण्डल सहित कटकर अहश्य हो गया ।२२। अन्धकार द्र होने 
पर ब्रह्मा और रुद्र ने विष्णु के मस्तक हीन विलक्षण देह को देखा ।२३ 


सभी देवता उससे अत्यन्त आश्चयं चकित, चिन्तित और शोकाकुल 
होकर रोने लगे ।२४। 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कालेनापादितं चं यत्‌ | 
शुभं वाप्यशुभं वापि दवं कोऽतिक्रमेत्पनः ।२५ 
देहवान्सुखदु:खानां भोक्ता नवात्र संशय: । 
यथा कालवशात्कृत्तं शिरो में शंभुना पुरा ।२६ 
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तथेव लिगपातश्च महादेवस्य शापतः | 

तवेवाद्य हरेमूर्धा पतितो लवणांभसिः 1२७ 

चितयतु महामाया विद्यादेवी सनातनाम्‌ । 

सा विधास्यसि नः कार्यं निपुणा प्रकृतिः परा ।२८ 

ब्रह्मविद्या जगद्धात्री सवषां जननी तथा | 

यया सबंमिद व्याप्तं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ।२० 

तव ब्रह्माजी ने कहा-काल .के अनुसार शुभाशुभ फल की प्राप्ति | 
होती है । भाग्य का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, प्रत्येक देहधारी | 
समयानुसार सुख-दुःख भोगने में विवश हैं प्राचीन काल में रुद्र 
ने मेरा ही मस्तक काट लिया था ।२५-२६। उसी प्रकार शाप वश 
शिव लिंग कट गया था, वसे ही आज. भगवाम्‌ विष्ण का मस्तक कट 
केर लवण सागर में जा गिरा-है।२७। हे देवगण ! अब हमें उन महा- 
माया सनातनी विद्या देवी का घ्यान- रखना चाहिये, वह परा प्रकृति. 
ही हमारा सव कायं पूणं करेगी ।२८। क्योंकि वही ब्रह्मा विद्या गज- | 


दात्री और सब प्राणियों की जननी है, वही जीवों में 
च्याच रहती है २४ व्‌ है, वही सब चराचर रज | 


इत्युक्त्वा वे सुरान्वेधां निगमाना दिदेश ह । 
| देहयुक्तान्स्थानग्र सुरकार्यार्थ सिद्धये 1३० | 
:_ स्तुवंतु परमां देवी ब्रह्मविद्यां सनातनीम्‌ ।] | 
| गूढ़ांगी च महामायां सवंकार्यार्थसांधनीम्‌ ।३१ | 
पच्छ सवा वचनं तस्य वेदा: सर्वाज्भसुन्दरी: | 
तुष्ट्व्‌ ज्ञानगम्यां तां महामायां जगत्स्थितामु 1३२ | 
नमो देवि महामाये विश्वोत्पत्तिकरे शिवे । | 
निगु ण सर्नभूतेशि मातः शङ्करकामदे 133 | 
pe भूमिः सर्बभूतानां प्राणवतां. तथा । | 
| ET iB BL भा मेंधाः घृतिः स्मृतिः ।३४ | 
समक्ष सदेह उपस्थित बेदों को आदेश दिया | कि बाप सनातनी हम" 
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हयग्रीव-अवतार ] [ vs 
विद्य प्रच्छन्न रूपिणी, सर्वकार्ये सिद्ध करने वाली महामाया की स्तुति 
करिए ।३०-३१। यह सुनकर वेद देवी की स्तुति करने लगे ।३२। हे 
देवि ! महामागे । हे संहार को रचने वाली ! हे शिवे ! निगुणे हे 
स्वेभूतों की स्वामिनी ! माता ! हे शिवजी की कामना पूर्ण करने 
चाली देवी ! आपको नमस्कार है।३३। अप सब भूतों का प्राण और 
उनकी वुद्धि, श्री, कांति, क्षमा शान्ति, मेघा, धृति और स्मृति 
स्वरूपा हैं ।३४ . 

त्वमुद्गीथेऽरधंमात्राऽसि गायत्री व्याहृतिस्तथा । 

जया च विजया धात्री लज्जा कीतिः स्पृहा दया ।३५ 

.. न कि.जानासि त्गं जननि मघुजिन्सौलिपतव । 

शिवे कि वा ज्ञात्वा विबिदिपसि शक्ति मधुजितः । 

हरेः किवा aras रितततिरेषा बलवती । 

भवत्याः पादाब्जे भजनानिपुणे स्वस्ति ढुँरितम्‌ 1३६ 
सिंधोः पुत्र्या रोषितां कि त्वमाद्य कस्मादेनां प्रेक्षसे नाथहीनाम्‌ 
क्षतव्यस्ते स्वांशजातापराधो व्युत्थाप्येन मोदिता मां कुरुष्व। ३७ 
. एते सुरास्त्वां तततं नमंति कायषु मुख्याः प्रथितप्रभावाः । 

शोकाणंवाद्यारय देवि देवानुत्थाप्य देवं सकलाधिनाथम्‌।३८ 

एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी । 

प्रसन्ना परमा माया वेदैः सांगेश्‍च सामगः 1३५ 

तानुवाच तदा वाणी चाकाशस्थाशरीरिणी । 

देवान्यसुखे शब्दजनानन्दकरी शुभा (४० 

` आप उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकार में स्थित अद्ध बिन्दु हैं । आप ही 

गायत्री और उसकी व्याहति जया, विजया, धात्री लज्जा कीति, 
हैं । भगवान्‌ विष्णु का मस्तक कटकर गिर गया है। यदि यह कहें कि 


विष्णु को किसी पाप का फल मिला है तो यह कहना उचित नहीं 


होगा ! ।३५-३६। हे आद्ये ! कहीं आप लक्ष्मीजी से तो रुष्ट नहीं हैं, 
जो आप उन्हें अनाथ देख रही हैं । हे माता ! आप भगवान्‌ विष्णु को 
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जीवित करके अपनी अ'शजा रमा का शोक दूर करिये।३७। यह सभी 
देवता अत्यन्त क्षमतावान्‌ हैं। आप इनके अधिपति हरि को जीवन 
देकर इन्हें शोकाणंव से तारिये ।३८। सूतजी बोले कि साम गायक 
` की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई और देवताओं को 
ही सुख देने वाली आकाशवाणी हुई ।३४-४०। 
मा कुरुध्वं सुराश्चितां स्वस्थास्तिष्ठन्त गामराः। 
स्तुताऽहं निगम: काम संतुष्टास्मि न संशयः ।४१ 
य. पुमान्मानुषे लोके स्तोयेत्तां मामकी स्तुतिम्‌ । 
पठिष्यति सदा भयत्या सर्वान्किम।नवाप्नुयात्‌ ।४२ 
श्वणोति वा स्तोत्रमिदं मदीयं भक्तया त्रिकालं सतत नरो यः। ` ` 
विमुक्तदुःखः स भवेत्सुखो च वेदोक्तमेतन्ननुवेदतुल्यम्‌ ।४३ | 
पुरा दत्यो महाबाहुहयग्रीवोऽतिविश्च त: । 
' तपश्‍चक्र सरस्वत्यास्तीरे परमदारुणम्‌ ।४४ ` (पल 
` जपन्नेकाक्षरं मन्त्र मायावीजात्मकं मम । | 
'नराहारो जितात्मा चर सवंभोगविवर्जित: [४५ -. 
 ध्यायन्मां तातसो शक्ति सवभूषिताम 3 1 
' एववषसहस्नत च तपश्चक्र ऽतिदारुणम्‌ ।४६ - | 
हे देवगण ! आप चिन्ता का त्या वेदों | 
गई ह से मैं परम प्रसन्न हुई हुँ i क कोई Ta al 
स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी कामनायें पणे होंगी Se 4 
प्रातः साय, मध्याहन में नित्य इस स्तोत्र से स्तुति करने | र! La 
सभी संकट दुर हो जायेंगे ।४३। प्राचीन काल में हयग्रीव व र 
महाबली देत्य था, उसने सरस्वती के किनारे घोर तप किया Han 
वह निराहार और इन्द्रिय-निग्रह पुर्वक रहकर मेरे ata इ 


| 

| 

।४५।उसने सर्वे भूषणोंसे विभूषित मेरी तामसी | 
|i 


b> | 


RN 


त का ध्यान करते हुए हजार वषे तक कठोर तप किया ।४६। 
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हयग्रीव अवतार | | Lv 

सिहोपरि स्थिता तत्र तमवोचं दयान्विता । 

वरं ब्रूहि महाभाग ददामि तव सुब्रत ।४८ 

इति श्रूत्वा बचो देव्या दानवः प्रेमपूरितः | 

प्रदक्षिणां चं गकार त्वरितस्तदा ।४ 

हयग्रीवाच्च मे मृत्युर्नान्याज्जगदम्बिके। ` 

इति मे वांछित कामं पूरयस्व मनोगतम्‌ ।५० 

Yg गच्छ महाभाग कुरु राज्यं यथासुखम्‌ | 

हयग्रीवास्ते मृत्युनं ते नूनं भविष्यति ।५१ 

इति दत्वा वरं तस्या अन्तर्धानं गता तथा । 

मुदं परमिकां प्राप्तः सोऽपि स्वभवनं गतः ।५२ 

. तब उसने जिस रूप में मेरी आराधना की, उसी रूप, में उसके 

समक्ष प्रकट हो गई ।४७। सिंह पर. सवारी किए हुए मैं उससे बोली - 


' हे महाभाग ! सुब्रत ! वर माँग, मैं तेरा अभीष्ट सिद्ध करू गी ।४८।यह्‌ 
सुनकर दैत्य के नेत्र उल्फुल्लित हो उठे उनमें हर्षाश्र, भर आये, उसने 


मुझे प्रणामे कर परिक्रमा की ।४६। हयग्रीव ने कहा-हे जगदम्बे ! 
मरी यह कामना है कि मैं किसी अपने जैसे हयग्रीव के हाथों से ही मरू 


इसे ही आप पूर्ण करें।५०। देवी बोली-हे महाभाग ! अपने घर 
जाकर सुखपूर्वक राज्य करो । हयग्रोव के अतिरिक्त कोई अन्य . तुम्हे 


नहीं मार सकेगा ।५१। उसे वर प्रदान कर मैं अन्तहित हो गई और 
दँत्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर गया ।५२। 


स पोड्यति दुष्टात्मा मुनीन्वेदांश्व सवश: | 

न कोऽपि विद्यते तस्य हंताऽद्य भुवनत्रये ।५३ 

तस्माच्छीषं हयस्यास्य सूमुद्ध त्य मनोहरं । 

देहेऽत्र विशिरो विष्णोस्त्वष्टा संयोजयिष्यति ।५४ 

हयग्रीवोऽथ भगवान्हनिष्यति तमासुरम्‌ । 

पापिष्ठं दानवं क्र र देवानां हितकाम्यया ।५५ 
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। वाजिशीष चकर्ता खगेनः सुरसन्निघो ।५६ 
| विष्णोः शरीरे तेनाशु योजितं वाजिमस्तकम्‌ । 
: ह4ग्रीवो हरिर्जातां महामायाप्रसादत:।५७ 
“| कियता तेन कालेन दानवो मददपितः । 
। निहतस्तरसा संख्ये देवनां रिपुराजसा ।५८ 
|. अब वह मुनियों ओर वेदों को पीड़ित करने में लगा है, क्योंकि | 
! उसे मारने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं है ।१३। इसलिए त्वष्टा के 
| मनोहर अश्व का मस्तक लेकर भगवान्‌ उस पापी प्रर दानव को भार 
कर देवताओं का हित-साधन करेंगे ।५४-५५ सूत जी बोले-यह सुनकर 
त्वष्टा ने शीघ्रता से अपने घोड़े का शिर काट कर विष्णू के धड़ में 
जोड़ दिया, तब महामाया की कृपा से वे हयग्रीव हो गये ।५६-५७। 
समय आने पर उन्ही हयग्रीव भगवान्‌ ने उस दैत्य को युद्ध भूमि में 
पछाड़ दिया ।५८। . व बडे 
| . ब्रह्मा द्वारा देवी स्तुति 
| 2 धन्या महाभाग धन्योऽहं.पृथिवीतले । ` की 
- येषां श्रयणबुद्धिञच ममापि कथने किल ।१ , 
` पुरा चकाणंवे जाते विलीने भुवनत्रये । ` 
| शैषपयंडूसुप्ते च देवदेव जनादंने IR 
विष्णुकणंमलोदृभूतो दानवो मधुकेटभौ | 
महाबलो च दैत्यौ विबुद्धो सागरे जले ।३ 
| iF Td तम्मनस्को समाहितौ। | 
NIA यान परायणो ।४ ag 
| Ba AA तु ताभ्यां तप्त महत्तप:। . 
| Pa Ta शक्तिर्जाता परमा तयो: 1५ 
| लखा मव हटवा तपसे कुमनिशचयोौ | 
'रनुग्रहार्थायः वागुबाचाशरी रिणी: ६ 
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ब्रह्मा द्वारा देवी स्तुति ] ` [ ५१ 

वरं वां वांछितं ब्रू त॑ परमं मृदय समन्तम्‌ | 

ददामि परिपुष्टाऽस्मि युवयोस्तपसा किल ।७ 

इति श्रूत्वा तु तां वाणीं दानवावूचतुस्तदा | 

स्वेच्छया मरणं देवि वरं नौ देहि सुव्रते ।८ . | 

सूतजी ने कहा-+हे महाभाग ऋषियों ! आप सुनने“ की कामना 
करते हैं इसलिए धन्य हैं और मैं कथनेच्छक होने से धन्य हूँ -1.१॥ 
प्राचीनकाल में प्रलय होने पर संसार और उसकी सम्पूर्ण सृष्टि महार्णव 
में विलीन हो गई और भगवान्‌ विष्ण शेष शैय्या पर सो गये ।२। जब 


भगवान्‌ विष्ण के कानों के मैल से मधु-कैटभ नामक दो देत्य उत्पन्न 
होकर समुद्र के जल में ही वृद्धि को प्राप्त होने लगे ।३। फिर उन्होने 
निराहार और जितेन्द्रिय रहकर जप ध्यान पूर्वक तपस्या की ४ इस 


प्रकार एक हजार वर्ष पर्यन्त घोर तप करने पर परमा शक्ति प्रसन्न 


` हो गई 1५) तप में हृढ़ निश्चयी उन दैत्यों पर कृपा करने .के लिए 


आकाशवाणी हुई ।६। हे देत्यों ! तुम्हारी तपस्या से में बहुंत' प्रसन्न हू 
तुम अपना इच्छित वर मांगो,मैं तुम्हें बही देगी ।७। आकाशवाणी सुन 
कर उन्होंने कहा हे भगवती ! हम जब चाहें तभी हमारी मृत्यु हो, 
बिना चाहे न हो tai : 1 
वांछितं मरणं द॑त्यौं भवेद्वा मत्पसादतः | : 
अजेयो नेवदेत्येश्‍च भ्रातरो नात्र संशय: la. | 


इति दत्तवरो दा दानवौ मददपितो | pes 
चक्रतुः सागरे क्रीडां थादोगणसमन्वितौ ।१० ` 
कालेन किग्रता विप्रा दानवाभ्यां यहछया। _ 
हृष्टः प्रजापतित्र ह्या पद्मासनगतां प्रभ्नुः।११ | 
दृष्ट वा तु मुदितावास्ता युद्धकामो महाबलौ | 
तमूचतुस्तदा तत्र युद्ध नो देहि सुव्रता ।१२ ` ` 
नोचेत्पद्मं परित्यज्य यथेष्ट गच्छमाचिरस्‌। ` | 
- यदि त्वं निर्बलश्चापि क्व योग्यं शुभभासनम्‌ ।१३ : `: 
वीरभोग्यमिदं स्थानं कातरोऽसि त्यजासु वे। ` : 
रिदं वचः श्र त्वा चितामाप प्रजापतिः।१४ 


तयो ङ] 
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हृष्ट्वा च बलिनो वीरी कि करोमीति तापसः । 
चिताविष्टस्तदा तस्थौ चिन्तयन्मनसा तदा 1१५४ 
वाणी ने कहा-- तुम्हें देवता भौर दैत्य कोईभी जीत न सकेगें और 

तुम्हारी स्वेच्छा मृत्यु होगी ISI इस प्रकार वर प्राप्त करके दोनों दैत्य 

मन्दोन्मत्त हो गए और जलचरों के साथ विहार करने लगे ।१०। कुछ 


'कालोपरान्त कमलके आसन पर प्रतिष्ठित ब्रह्माजी पर उनकी हृष्टिगई 


।११। तब वे युद्ध की इच्छा वाले देत्य वहाँ पहुँचकर ब्रह्माजी से बोले 
हे सुब्रत ! या तो आप हमारे साथ युद्ध करिये अथवा इस कमलासनका 
त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाइये । यदि आप निर्बल हैं, तो इस : 
TC आसन पर स्थित रहने के योग्य नहीं हैं।१२-१३। क्योंकि य 

स्थान वीरों के ही योग्य है आप कायर हैं तो उसे तुरन्त छोड़ दें यह 
सुनकर और उन्हे असाधारण वीर देख ब्रह्माजी सोच) लगे कि इनके 


' आगे मुझ तपस्वी का कया वश चलेगा ।१४-१५। 


तो वीक्ष्य बलिनौ ब्रह्मा तदोपायानचितयत्‌ । 

सामदामभिदादीश्च युद्धातान्सवंशस्त्रवित 1१६ 

न जाने$्हं बलं नूनमेतयोर्वा यथातथम्‌ | 

अज्ञाते तु बले कामं नैव युद्ध' प्रसस्यते 1१७ 

स्तुति करोमि चेदद्य दुष्टयोमंदमत्तयो: | 

प्रकाशितं भवेन्तुनं निबेलत्वं मया स्वयम्‌ । १८ 

RETR डा निबेलत्वे प्रका शिते | 
वाद्य योग्यं वा भेद: कार्यो मया कथ 

विष्णु प्रबोधयाम्यद्य शेषे सुप्ते जनादंनम्‌ हे 1 


ˆ नई जं महावीयं दुःखहा स भविष्यति ।२० 


इति संचिन्त्य मनसा पद्मनालगतोऽध्वजः | 
जगाम शरणं विष्णु मनसा दुःखनाशकस्‌ ।२१ 
फुटाव बोधनाथं तं शुभे संबोधनेहेरिय | ` 


नारायणं ब्षाथं. 2 क | 
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ब्रह्मा द्वारा देवी-स्तुति ] . : [ ५२ 


सूतजी बोले-उन दोनों महा पराक्रमियों को देखकर सभी शास्त्रों 


के ज्ञाता ब्रह्माजी साम-दाम आदि भेद युक्त हष्टिसे उपाय विचारने लगे 


।१६। मुझे इनके यथार्थ बल का ज्ञान नहीं हैं, और अब तक दूसरे पक्ष 
का बल न जान लिया जाय, तत्र तक युद्ध करना उचित नहीं है 1१७ 
यदि मैं सामनीति का आश्रय लेकर इनकी स्तुति करू तो अपनी अश- 


क्तता प्रकट होती है ।१८। तब तो सम्भव है कि इनमें से कोई एक ही 
मुझे मार डाले। इन्हें कुछ देकर अपने पक्ष में करना या भेद डालना 
भी सम्भव नहीं दिखता ।१४। इसलिये भगवान्‌ विष्णु को जगाना ही _ 
उचित है वे ही मेरा संकट नष्ट कर सकते हैँ ।२०। यह सोचकर ब्रह्मा 


भी भगवान्‌ विष्णु की शरण में गये।२१। वहाँ भगवान्‌ विष्णु को घोर 
निद्रा में निमग्न देखकर उनकी ga करने लगे ।२२। 


दीनानाथं हरे विष्णो वामनोत्ति् माधव । 
भक्ता्तिहृत्‌ हृषीकेश सर्वावास जगत्पते ।२३ 
एव स्तुतोऽपि भगवान्न बुबोध यदा हृरिः | 
योनिद्रासमाक्रांतस्तदा ब्रह्मा ह्मचितयत्‌ ।२४ 
ननं शाक्तिसमाक्रांतो विष्णुनिद्रावशं गतः 1 
जजगार न धर्मात्माकि करोम्यद्य दुःखितः ।२५ 
' -हन्तुकामावुभौ प्राप्तो दानवौ मदगवितो । ` 
कि करोमि कव गच्छामि नास्ति भे शरणं क्वचित्‌ ।२६ 
इति संचित्य मनसा निश्चयं प्रतिपद्य च। 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः [२७ 
यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किकरः किल । 
तस्माच्च योगनिद्र यं स्वामिनी भापतेहरेः ।२८ 
' स्तौम्यद्य योगनिद्रां वै यया मुक्तो जनादेनः। 
चटयित्ययति युद्धे च वासुदेवः सनातनः ।२८ 
हे दीनों के नाथ ! हे हरे, हे विष्णो, है वामन, fs माधव; हे 
भक्त के दुःखों को दूर करने वाले हृषीकेश, हे सब | में निवास 
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करने वाले जगदीश्वर ! ।२३। इस प्रकार स्तति द्वारा पुकरारने पर 
प्‌ 
जब भगवान विष्णु न जगे, तव ब्रह्माजी त लगे. कि यह गये 
अलक्ष्य शक्ति के वश में पड़कर सो रहे हैं, तो अब मैं बया करू 
ह | ) रू ? 
।२४-२५ वे दोनों देत्य मुझे मारने के लिए तत्पर हैं, तो अब मैं क्‍या 
उपाय करू ? किघर जाऊ ? कहीं भी आश्रय दिखाई न हीं देता 
मर निश्चय हो गया कि अब योग-निद्रा ही मेरी रक्षा कर सकती 
' उसी ने विष्णु को अपने वश में किया हुआ है ।२ | 
हे | २७। जो जिसके 
मे पड़ जाता है, वह उसी का दास हो जाता है, इस ` प्रकार योगनिद्रा 
हो 2 को स्वामिनी हो गई है ।२८। इसलिए अव मैं उस योगनिद्रा 
ही प्रसन्न करू गा, जिसके बनः | 
A ng बन्धन. मुक्त होकर भयवाद विष्णु इन 
इति कृत्वा मति ब्रह्मा पद्मनालस्थितश्तदा | 
तुष्टाव योगनिद्रांतां विष्णोरं गेषु संस्थिताम्‌ ।३० 
देवित्वमस्यजगतः किलकारणंहि ज्ञातंमयासकलवेद चोभिरम्ब । 
यंद्विष्णु रम्यलखिललोकविवेककर्तानिद्रावशंचगमितःपुरुषोल्तमोऽदय 
: जग विमोहविलासलीलांसुढो5ऱम्यहमपिहरिवशशचरेते 1२१ 
कग सकलधुतमनोनिवासेविद्वत्तमोविदुधकोटियुनिबु'णाया: 
नाट्यं तनोषि सुगुणा विविधप्रकारं के 
नो वेत्ति कोऽपि तव, कृपयविधानयोगम्‌ । 
ध्यायति यां मुनिगणा नियतं: त्रिकालं | 
ह नाम परिकल्प्य गुणान्भवानि 1३३. 
द्विहि बोधकारणा जगतां सदा कः+ 
श्रीश्चासि देवि सततं सुखदा सुराणाम्‌ 
कीतिस्तथा मतिध pares 
ह गती किन्न कांतिरेव 
गदा रतिश्च सकलेषु जनेष्‌ मातः ।३४ 
- नातः परं किल वितक शते: प्रमाणं ` | 
भाक्त भया यदाहि दु:खर्गातगंतेन 
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ह्मा द्वारा देवी स्तुति | ४ | ५४ 

त्व॑ चत्र सऽजगत जननीति सत्यं । 

निद्रालुतां वितरतां हरिणाऽन्र दृष्टम्‌ ।३५ ` | 

कमलासन पर स्थित ब्रहमाजी यह निश्चय कर विष्णु के अङ्ग 
व्याप्त योगनिद्रा की स्तुति. करने लगे ।३०। ब्रह्माजी ने कहा--हे 
भगवती ! संसार की सृष्टिमें मूल कारण स्वरूपा आप हीहैं । जबसंपूरण 
विश्व की ज्ञान प्रदान करने वाले श्रीहरि ही आपके अधीन अचेत हो 
रहे हैं तव आपकी मोहमयी विलास लीला को कौन जान: सकता है, 
उसमें पड़कर मैं भी विमूढ़ हो रहा हूँ और विष्णु तो अचेत ही पडे हैं 
तब देवताओं में भी कौन ऐसाहै जो आपके भेंदको समझ सके ।३१-३२ 
आप हीं सगुण रूप से लीलाए करती हैं, आपके काये विधान का ज्ञाता 
कोई नहीं है । इसलिए मुनियों चे सन्ध्या नाम देकर प्रातः सायं और 
मध्याह्न में त्रिकाल सन्ध्या द्वारा आपके ध्यान करने का विधान किया 


हे 1३३1 हे देवि ! बुद्धि रूप में आप जीवों को बोध देती और लक्ष्मी 
रूप से देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। कीति; मति, द्यति; कान्ति 


श्रद्धा और रति रूप में आप ही संसार के सब चराचर'जोवोंमें निवास 
करती हैं 1३४ इस समय मैं घोर कष्ट में पड़ा हूँ और. भगवान . विष्णु 


की अचेतावस्था में आपकी महिमा. को प्रत्यक्ष देखता हूँ तो प्रत्यक्ष 


प्रमाण के समझ अनुमानादि की आवश्यता ही नहीं है।३५। 

यज्ञेषु देदि नाम न ते वदन्ति . | 
स्वाहेति वेदविदुंषो हवने कृतेऽपि । 
न प्राप्तुवति सदतं मखभागधयं 2 
देवास्त्मेवं विवुधेष्वपि वृत्तिदाऽसि ।३६. 
-त्राता वयं भगवति प्रथमं त्बया व्‌। . . . 

` देवारिसंभवभयादधुना तथंव। . .. -. ` 

_ भीतोऽस्मि देवि.वरदे शरणं.गतोऽस्मि ` . .. ¦: 
घोरं निरीक्ष्य मधुना सह केटभं{च ।३७ 
नो वेत्ति बिष्णुरधुना मम दुःखमेतज- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५६ 1 | | | [ देवी भागबत 


जानें त्वयात्मविवशोक्ृतदेहियटष्ट । 
मु चादिदेवमथवा जहि दानवेन्द्रो । 
यद्रोचते तव कुरुष्व महानुभाबे ।३८ 
उत्तिष्ठ देवि .कुरु रूपमिहादभुतं त्वं 
मां वा त्विमौ जहि यथेच्चसि वाललाले | 
नो चेत्प्रंबोधय हार निहनेदिमो यः 
स्वत्साध्यमेदखिलं किल कार्यजातम्‌।३४ ` 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा । oo. 
निःसृत्य हरिदेहात्त, संस्थिता पाश्वंतस्तदा ।४० 
` विष्पंदितशरी रोऽसौ यदा जातो जनादेनः। 
धाता परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट वा हरि ततः।४१ 
हे देवि ! यदि यज्ञकर्ता आपके स्वाहा नाम का उच्चारण' न करे 
तो देवताओं को यज्ञ-भाग नहीं मिल सकता ।,इस प्रकार देवताओं का 
वृत्ति देने वाली भी आप ही. हैं ।३६। देत्य का भय उपस्थित होने पर 
पुवं काल में भी आपने ही हमारी रक्षा की थी, हे भगवती ! मैं इन 


उपस्थित हूँ 1३७) क्योंकि भगवान्‌ विष्णु भी इस समय तेरे संकट को 
जानने में अममर्थे है क्योंकि उनका अङ्कःप्रत्यङ्ख आपके वश में. पड़ाहे। 
है महानुभावे ! आप या तो श्री हरि को विमुक्त करे अथवा इन दैत्यों 
का संहार करें ।३८५। देवि ! अब आप अपना अत्यन्त अदभुत रूप 
धारण कर उठिये और या तो मुझे ही मार डालिये या इन दैत्यों का 
. संहार करिये अथवा विष्णु को ही जगा दीजिये, जिससे वे इनका वध 
` कर सके ।३४। सूतजी बोले ब्रह्माजी स्तुति से प्रसन्न हुई तामसी देवी 
` भगवान्‌ विष्णु के देह से निकल कर उनके पाइवं में खड़ी हो गई ।४। 
° इससे भगबान्‌ विष्णु चैतन्य होने लगे, यह देखकर ब्रह्माजी अत्यन्त 


. हृषित हो उठे ४१ 
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मधु-केटभ संहार 

वदा विनिगंता निद्रा देहात्तस्य जगद्गुरोः । 

नेत्रास्यनासिकाबाहुहू दयेभ्यस्तथोरसः ।१ 

निःसृत्य गगने तस्थो तामसो शक्तिएत्तमा । 

उदतिष्ठज्लगन्नाथो जुम्भमाणः पुनः पुनः ।२ 

तदाऽपश्थस्स्थितं सत्र भयत्रस्तं प्रजापतिस्‌ । 

उवाच च महातेजा मेघगंभीरया गिरा ।३ 

किमागतोऽसि भगवंस्तपस्त्यक्त्वाऽत्र पद्मज्‌ ।४ 

त्वरकणेमलजौ देव देत्यो च मधुकटभो | 

हन्तु मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलो IX 

भयात्तयोः समायातस्त्वत्समीपं जगत्पते । 

त्राहि मां वासुदेवाद्य भयत्रस्तं विचेतनम्‌ ।६ 

तिष्ठाद्य नियो जायस्तौ हनिष्याम्यहं किल | 

युद्धायाजग्मतु्मन्दौ मत्समीपं गतायुषो ।७ 

एवं बदति देवेशे दानवौ तौ महाबली | 

विचिन्वानावजं चोभौ संप्राप्तौ मदर्गावतो ।८ 

सूतजी बोले हे मुनियों ! भगवान्‌ विष्णु की निद्रा दूर होते 
ही उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदया आदि से एक विचित्र तेज 
निकला । वह तेज-स्वरूपा तामसी शक्ति आकाश में जाकर प्रतिष्ठित 
हुई । तदनन्तर विष्णु बार बार जम्हाई लेते हुए उठ पड़े ।१-२। चेत्र 
खुलने पर उन्होंने अपने सम्मुख भय युक्त खड़े हुए ब्रह्मा को देखा तब 
भगृवान्‌ ने उनसे कहा-हे भगवान्‌ ! आप तपस्या को छोड़कर यहाँ 
क्यों पधारे हैं आपको क्या चिन्ता है? अथवा आप भयभीत क्यों हो 
रहो ?।३-४। रब्नह्मा ने कहा-प्रभो ! मधु-केटभ नामक अत्यन्त 
बली दो दैत्य आपके कानों के मैल से उत्पन्न हुए हैं, वे मेरा वध करने 
को तत्पर हैं ।५। हे जगदीश्वर ! उन्हीं के भय से भीत हुंआ में आपकी 
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शरण में आया हँ, आप मेरी रक्षा कीजिये । ६। विष्णु ने कहा-- 
प्रजापते ! भय का त्याग करिये, उनकी मृत्यु निकट है, इसीलिये वे 
यहाँ आ रहे हैं। मैं उन दोनों को मार-डालू गा ।७। सूतजी ने कहा- 
भगवान्‌ विष्णु यह आश्वासन दे-रहे थे कि. वे दोनों देत्य ब्रह्माजी 
को ढूढ़ते हुए वहाँ आ गये 1८। 

निराधारो जले तत्र संथितो विगतवज्वरी। 

तावूचतुमंदोन्मत्ती प्रह्माणं मुतिसत्तमाः।८ ` 

पलायित्वा समायात: संनिधावस्य कि ततः | 

युद्ध कुरु हनिष्यावः पश्यतोऽयेय सन्निधौ [१० 

पश्चादेनं हनिष्यावः सवं भौगोपरि स्थितम्‌ । 

त्वमद्य कुरु संग्रामं दासोऽस्मीति च वां वद ।११ .. 

तच्घ्र्‌ त्वा वचनं विष्णुस्तावुवाच जनादन: । 

कुरुतीं समरं कामं मया दानवपु'गवौ 1१२ . . 

हरिष्यामि मदं चाहु युवयोर्मत्तयोः किल 1 

आगच्छतं महा भागोौ श्रद्धा चेष्टा महाबलौ 1१३ . ` : 

श्रत्वा तद्वचनं चोभौ क्रोधव्याकुललोचनौ । 

निराधारों जलस्थौ च युद्धोक्तो बभूवतुः । १४ 

* मधुश्च कुंपितस्तत्र हरिणा सह संयुगस्‌। .  . 
` कतु प्रचलित स्तूर्णकटभस्तु'तथा स्थितः 1१५ . 

बाहुयुद्ध नयो रासीन्मल्लयोरिव मत्तयोः | 

श्रांते मधौ केटभस्तु संग्राममकरोत्तदा ।१६ 

वे देत्य उस एकाणंव के जल में निर्भय खड़े होकर ब्रह्माजी को 


'ललकारते हुए बोले कि तुम भाग कर यहां चले आये -हो अब ह्म 
तुम्हें इनके समक्ष ही मार डालेंगे 1६-१०! फिर इस प क वध 


कर दंगे। तुम या तो हमारे साथ युद्ध करो. अन्यथा हमारा दासत्व 


स्वीकार करो ।११। यह सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले हे दानवोत्तम ' ! 


तुम दोनों मेरे साथ संग्राम करो ।१२। मैं तुम दोनों का अहंकार नष्ट 


कर दूं गा। है महाबली दैत्यो ! यदि चाहो तो युद्ध करो 1१३] सूतजी 
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मधु कैटभ-संहारं ]. [ ५५ 
ने कहा--हे मुनियो ! विष्ण्‌ के ऐसे वचन सुनते ही उनके नेत्र क्रोध 
से लाल हो उठे भौर वे युद्ध के लिये ललकारने लगे ।१४। पहिले मधु 
आगे बढ़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा ।१५। विष्ण और मधु मल्लों की. 
भांति भिइ गये | मधु लड़ते-लड़ते हार गया तो कंटम लड़ने में तत्पर 
हो गया ।१६। Fan en 

gag: कंटभश्च युयुधाते पुनः पुन: । ` 

बाहुयुद्ध न रागांधौ विष्ण ना प्रभविष्ण ना 1१७: 

प्रेक्षकस्तु तदा ब्रह्मा देवी चेवांतरिक्षगा । | 

न मम्लतुस्तदा तौ नु विष्णू स्तु ग्लानिमाप्तवान्‌ 1१८ 

पंचव्षसहस्नाणि- यदा जातानि युध्यता | 

हरिणा चितितं तत्र कारण मरणे तयोः ।१४ 

पंचवर्षसहस्राणि मया युद्ध कृतं किल। 

` न श्रांतौ दानवौ धोरो श्रांतोऽहं चतद्भतस्‌ ।२० 

बव गत' मे बल शौयं कस्माच्चेमावतामयो । | 

किमत्रः कारण चित्यं विचर्यं मनसा त्विह ।२१ 

चितनाज्ज्ञानमुत्पञ्न' देवी दत्तव रावुभो ।२२ 

वृथा मया कृतं युद्ध श्रमोऽयं मे वृथा गतः। 

करोमि च कथं युद्धमेवं ज्ञात्वा विनिश्चयम्‌ ।२३ 

नन्वद्य शरण. यामि विद्यां शक्ति सुकामदाम्‌ । 

विना तया न सिंध्यन्ति कामाः सम्यबप्रसन्नया ।२४ 

इस प्रकार एक थक़् जाता तो दूसरा युद्ध करने लगता दोनों वारी 
बारी से लते रहे ।१७। इसलिये उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। आकाशमें 
स्थित भगवती और ब्रह्माजी युद्ध को देख रहे.थे । भगवान्‌ थक गये, 
उनका मुख कुम्हलागे लगा 1१८। इस प्रकार लड़ते लड़ते पाँच सहस्रवषं 
व्यतीत हो गये थे इसलिग्रे उनके न मरने के कारण पर विष्ण विचार 
करने लगे ।१४। मुझे इनमे युद्ध करते हुंये पांच हजार वषं होगये परन्तु 
यह दैत्म नहीं हारे ओर में थक गया, यह कैसे आश्चयं का विषयहै।२० 
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मेरा पराक्रम और बल, न जाने, कहाँ गया मेरे साथ युद्ध करते हुए 
भी इनकी मृत्यु नहीं हुई इसलिए इसके कारण का जानना आवश्यक 
है ।२१। कुछ देर ध्यान पूवंक विचार करने पर उन्होंने जान लिया कि 
इन्हें देवी से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, इसलिये यह 
सकुशल हैं ।२२। भगवान्‌ ने सोचा--मैंने व्यथं ही इतना समय युद्ध 
में नष्ट किया, अब क्या करना उचित है ।२३। अव मैं सुकामदा विद्या 
शक्ति को शरण में जाकर उन्हें प्रसन्न करूगा, इनके बिना कार्य पूर्ण 
नहीं हो सकता ।२४। 

एगं सङ्चित्यमानस्तु गां शगनेस्थितां शिवास्‌ । 

अपश्यद्‌ भगवान्विषणर्योगनिद्रां मनोहराम्‌ (२५ 

कृतांजलिरमेयात्मा तां च तुष्टाव योगवित्‌ । 

विनाशार्थं तयोस्तत्र वरदां भुवनेश्वरीम्‌ ।२६ 

नमो देवि महामाये सृष्टिसंहारकारिणी । 

अनादिनिधने चण्डि भक्तिमुक्तिप्रदे शिवे ।२७ 

अचेतनत्बं संप्राप्तः प्रभावात्तव चांबिके | 

त्वया भुक्तः भ्रगुद्धोऽहं युद्धः च बहुधा कृतम्‌ ।२८ 

atas न तौ श्रांतौ त्वयादत्तवरौ वरौ । 
ग्रह्माणं हंतुमायातो दानवौ मंदगवितौ ।२८ 
आहूतौ च मया कामं gegara मानदे। ` 

कृतं युद्ध महाघोरं मया ताभ्यां महाणंवे 130 

एसा निश्चय करके भगवान्‌ विष्ण ने आकाश में स्थित शिवा, 
योगनिद्रा एवं मनोहरा शक्ति की ओर देखा 1२५। और योग तत्व के 
जानने याले भगवान्‌ विष्णु उन दोनों दैत्यों को मारने के लिए वर 
देने वाली भगवती की स्तुति करने लगे 1२६। भगवान्‌ विष्ण ने 
कहा--हे महामाये ! हे सृष्टिसंहारिका देवी ! आदि-अन्त सेः परे : 
चाण्डिके ! हे भुक्ति-मुक्ति प्रदातिके शिवे ! आपको बारम्प्रार नमस्कार 
है 1२७। हे अम्विके ! में आपके प्रभाव से ही अचेत था, आपने चैतन्य 
किया तभी में इन देत्यों से युद्ध में तत्पर हो गया ।२५। मैं तो युद्ध 
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करते करते हार गया, परन्तु दैत्य नहीं हारे, क्योंकि वे आपके द्वारा 
वर प्राप्त और अहङ्कारी होकर ब्रह्माजी का वध करने के लिये उप- 
स्थित हुए ।२६। मैंने उन्हें महल युद्ध के लिए ललकारा और इसी ` 
महासिन्धु में उनके साथ भयद्कूर युद्ध करता रहा ।२०। | 

मरणं वरदानं ते ततो ज्ञातं महादभुतस्‌ । 

ज्ञात्वाऽहं ततः प्राप्तरत्वामद्य शरणप्रदास्‌ ।३१ 

साहाय्यं कुरु मे मातः खिन्तोऽहं युद्धकमंणा । 

हप्तौ तौ वरदानेन दुष्टौ तावातिनाशने ।३२ 

हंतु मामुद्यतो पापौ कि करोमि क्व यामि च | 

इत्युक्ता सा तदा देवी स्मितपूर्वंमुवाच ह ।३३ 

_ घ्रणमंतं जगन्नाथं वासुदेवं सनातनम्‌ । 
देवदेव हरे विष्णो कुरु युद्ध पुनः स्वयम्‌ 1३४ 
बंचयित्वा त्विमौ शूरो हंतव्यो च विमोहितो । 
. सोहयिष्याम्यहं नूनं दानवौ वक्रवा हशा ।३५ 

जहि नारायणाश त्वं मम मायाविमोहितो | 

तच्छुत्वा वचनं विषणुस्तस्याः नीतिसमन्वितम्‌ १३६ 

संग्रामस्थलमासाद्च तस्थौ तत्र महाणं वे । 

तदायायौ च तौ धीरो युद्धकामौ महाबलौ ।३७ 

जव मुझे यह ज्ञात हुआ कि आपका दिया हुआ वर प्राप्त 
है, तव में आपकी शरण में उपस्थित हुआ हैँ ।३१। अब आप ही 
मेरी सहायता कर सकती हैं । मैं बहुत थक गयाहूँ । है संकट नाशिनी ! 
आपके वरदान से अहङ्कार रत हुए ये पापी मेरे वध की इच्छा करते 
हैं । अब मैं क्या करूँ ? भगवान्‌ विष्णु की स्तुति ओर प्रणाम से 
प्रसन्न हुई देवी ने मुसकाते हुए कहा-हे देवाधिदेव ! हे हरे ! हे विष्णो! 
आप उनसे पुनः युद्ध करिये ।३३-३४। आप इन्हें छल पूर्वक मारिये, 
इधर मैं भी इन्हें मोहित कर दू गी । जब यह मोहित हो गये, तब 
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। विष्ण तत्काल उस एकार्णव में युद्ध-तत्पर हुए, तभी वे दोनों देत्य भी 
। . सामने आ गये।३७। | 
| वीक्ष्य विष्णु स्थितं तत्र हषंयुक्तो बभूवतु: । 
| तिष्ठ तिष्ठ महाकाम कुरु युद्ध चतुभु ज 1३८ 
| वीक्ष्य विष्णुजंघाना शु मुष्टिनाइद्भुतकमेंणा | 
| तावप्यतिः बलोन्मत्ती जघ्नतु feat हरिस्‌ ।३४ 
| एवं परस्परं जातं युद्ध परमदारुणम्‌ । | 
| _युद्धयमनौ महावीयो दृष्ट वा नारायणस्ता ।४० 
। अपश्वत्संमुखं देव्याः कृत्वा दीनां हशं हरिः । 
तं वीक्ष्य area विष्णू विरुणारसंयुतस्‌ ।४१ 

जहासातीव ताम्राक्षी वीक्षमाणा ददाऽसुरी । 

तौ जघान कटाक्षेश्व कामवाणेरिवापरेः ।४२ 

हरिणाऽपि च तं दृष्ट' देव्यास्तत्र चिकीषितम्‌ | 

मोहितो तौ मरिज्ञाय भगवान्कायवित्तमः।४३ . 

उवाच तौ हसन्‌ एलक्ष्यं मेंघगंभीरया गिरा । 

वरं वरयतां वीरी युवयोर्योऽभिवांछितः ।४४ 

विष्णू को सामने देखकर प्रसन्न होते हुए दैत्यों ने कहा हे चतुभुज, 
आइये, हमसे, युद्ध कीजिये ।३८। अवसर प्राप्त कर विचित्र विष्ण ने ` 
शीघ्रता पुर्वक मुष्टिका-प्रहार किया । तभी दैत्यों ने उनको मुक्का 
`. मारा इस भीषण युद्ध को करते हुए महाबली दैत्य विष्णु से प्रवल हो 
उठे, तब श्री हरि ने अत्यन्त कातर हृष्टिसे देवी की ओर देखा तो देवी 
ने भी उनकी करुणा दशा देखी ।३४-४८० 1 तब वे लाल नेत्रों वाली देवी 


| 1 उतत दैत्य की और हृष्टिपात कर अटहास करने लगी, जिसे सुनकर 

' देत्योने देवी की ओर देखा तो देवी ने उन्हें अंपने भयङ्कर कटाक्ष बाणों 
| से मीहित कर लिया 1४१-४२। कार्य-निपुण भगवान्‌ विष्ण ने दैत्यों को 
| दैवी का प्रति मोहित देखकर और देवी का अभिप्राय समझकर मृदुवाणी 
| TEA रो, | तुम सुमे अपन] ऽहिकत। चार अर्ग्रटलो.<८३-०४७५/| 
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ददामि परमप्रीतो युद्धेन युवयोः किल । . 

मानवा बहवो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा ।४५ . 

युवयोः सहशः कोऽपि न हृष्टो न च वाश्न्‌ त: | 

तस्मात्त ष्टोऽस्मि काम वे निस्तुलेन बलेन च ।४६ 

वीक्षमाणौ महामायां जगदानन्दकारिणीम्‌ | 

तमूचतुश्च कामातौ' विष्णु कमलोचनो।४७ 

हरे न याचकावाचां त्वं कि दातुमिहेच्छिसि । 

ददावतुल्यं देवेश दातारौ न याचको ।४८ 

प्रार्थय त्वं हृषीकेश मनोऽभिलषितं वरम्‌ । 

तुष्टौ स्तस्तव युद्ध न वासुदेवाद्भुतेन च इद 

तयोस्तद्वचनं श्र त्वा प्रात्युवाच जनादनः | 

भवेतातद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि 1५० 

तच्छत्वा वचनं विष्णोर्दानवौ चातिविस्मितौ । 

बंचिताविति मन्वानो तस्थतुःशोकसंयुतो ।५१ - 

विचायं मनसा तौ.तु दानवौ विष्छुमूचलुः । 

प्रेक्ष्य सवं जलमयं भूमिस्थलविर्वाजतस्‌ ।५२ 

क्योंकि तुम दोनों का युद्ध देखकर मैं. अत्यन्त प्रसन्न हुआ । पहिले 
मैंने अनेक दैत्यों को युद्ध करते हुए देखा है, परन्तु तुम्हारे समान बीर 
नहीं देखा सुना ।४५-४६। तब संसारमें आनन्दके करने वाली महामया 
की ओर देखते हुए वे दैत्य विष्णु से वोले ।४७। हे हरे, हम मंगता नहीं 
हैं,. आप. हमें क्या. दोगे ? हम.ही आपको दे. सकते हैं ।४८। हे हृषीकेश, 
आपके युद्ध-स्तव से इम भी आप पर प्रसन्न हैं, आप ही हमसे अपना 
इच्छित वर माँगिये ।४८। .दत्यों के वचन सुनकर विष्णु ने कहाकि यदि 
तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर प्रंदान करो कि मेरे द्वारा तुम्हारी 
मृत्यु हो जाय ।५०। यंह सुनकर दैत्य प्रत्यन्त बिस्मित और शोकातुर 
हो उठे ।५१। फिर मन को कुछ स्थित कर और सब ओर जल ही जल 
देखकर विष्णु से कहने लगे ।५२। 
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हरे योऽयं वरो दत्तस्त्वया पूर्व जनादन । | 
सत्यवागसि देवे देहि तं वांछितं वरम्‌ 143 
. निजले देशे हनस्व मधुसूदन ।' 
वध्वावावां तु भवतः सत्यवाग्भव माधव ।५४ 
स्मृत्वा चक्र तदा बिष्णुस्तावुवाच हसन्हरिः। 
हन्म्यद्य वां महाभागो निजले विपुले स्थले ।५५ 
इत्युक्त्वा देवदेवेश उरू कृत्माऽसिविस्तरौ । 
दर्शयामास तो तत्र निर्जल च जलोपरि ।५६ 
रथांगेन तदा छिन्ने विष्णता प्रभ्विष्णुना । 
. जगनोपरि वेगेन प्रकृष्टे शिरसी तयोः ।५७ 
गतप्राणौ तदा जातौ दानवौ मधुकेटभो | 
सागरः सकलो ब्याप्तस्तदा वे मेदसा तयोः ।५८ 
मेदिनीति तुतो जातं नाम पृथ्व्याः समन्ततः । 
' अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरा ।५८ 
हे हरे ! आपने भी हमें वर देने कहा था, इसलिए -उस वचन | 
को पूर्ण कीजिए ।५३। हे मधुसूदन, आप ऐसे स्थान पर हमारा वघ 


करे जहाँ जल न हो हम आपके हारा मर जायेंगे । आप . अपना 
वचन पूरा करिये ।५४। सब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण 


` ' किया और देत्यों से हेसते हुए बोले- हे महाभागो, मैं जलहीन स्थल 


पर ही तुम्हारा वध करूंगा (५५) यह कर विष्णु ने अपनी Kat . 
विस्तृत को और उत देत्यों को जल पर ही निर्जल प्रदेश दिखा दिया 
।५६। तभी भगवान्‌ विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक उड़ा 
दिया ।५७। इस प्रकार मधु कैटभ मृत्यु को प्राप्त हुए और उनकी 
चर्बी सेसम्पूर्णं सागर भर गया ।५८। तभी से इस पृथ्वी को मेदिनी 
कहा जाने लगा और मिट्टी अभक्ष्य हो गई ।५६। 
_ _ शुकदवजी को ज्ञान प्राप्त 
TSI महारम्ये ग्यास: सत्यवतीसुतः । ` 
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शुकदेवजी को ज्ञान प्राप्ति ] ( ६५ 
| जपन्नेकाक्षरं मन्त्र वाग्वीजं नारदाच्छ्तम्‌ । 
ध्यायन्परां महामायां पुत्रकामस्तपोनिधिः IR 
अतिष्ठत्स गताहारः शतसंवत्सरः प्रभु: | 
आराधयन्महादेवं तथैव च सदाशिवम्‌ 1३ 
र ततोऽस्य तेज आलक्ष्य भयंम!प शचीपतिः : 
तुरासाहं ततो दृष्ट वा भयत्रस्राँ श्रमातुरस्‌ ।४ 
उवाच भगवान्‌ रुद्रो मघवंतं तथा स्थितम्‌। 
| कथमिन्द्राद्य भीतोऽसि कि दुःखं ते सुरेश्वर ।५ 
| ` अमर्षो नेव कत्त व्यस्तापरेषु कदाचन । 
तपश्चरन्ति मुनयो ज्ञात्वा मां शक्तिसंयुतम्‌ ।६ 
न त्वेतेऽह्ितिमिच्छन्ति तापसाः सर्गथव हि । 
हिः. इत्युक्तवचनः शक्रस्तसुवाच बृषध्वजम ।७ 
: कस्मात्तपस्यति ध्यासः कौऽर्थस्तस्य मनोगत: | 
| पाराशर्यस्तु पुत्रार्थी तपश्चरति दुश्करम्‌ Is 
. सूतजी ने कहा--पुत्र प्राप्ति का निश्चय करके व्यासजी सुमेरु 
पर्वत. की सुरम्य चोटी पर घोर तपस्या करने लगे ।१। नारदजी के कहे 
एकाक्षर वाग्बीज मन्त्र को जपते हुए महामाया का ध्यान करते थे IRI 
इस प्रकार उन्होंने निराहार रहकर शिवजी और सदा शिवा 
भगवती की आराधना की।३। उनके तप-तज से इन्द्र भयभीत हो 
उठा । यह देखकर शिवजी ने उससे कहा हे सुरराज, आप क्यों डर 
रहे हैं? ।४-५। ऋषिंगण शक्तियुक्त होकर तपस्या करते हैं, इसलिये 
उनके तप से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये । शिवजी से यह SI ड्न्द्र 
कहने लगा ।६-७। हे भगवान्‌ फिर यह कठोर तपस्या क्‍यों कर रहे हैं? 
. शिवजी बोले-पुत्र प्राप्ति की कामना से ।८। 
पूर्णवषशतं जातं ददाम्यद्य सुतं शुभम । 
इत्युवत्या वासगं दयया मुदितानन: [द 
गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरु: | 
उत्तिष्ठ वासवीतुत्र पुत्रस्ते भविता श्‌ भः।१० 
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६६ ] ह [ देवी भागवत 
शूलपाणि नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मन: | 
स गत्वाऽऽश्रममेवाश बहुवषंश्रमातुर: ।११ 
अरणीसंहितं गुह्य ममन्थान्निचिकीषेया । 
मन्थनं कुवंतस्तस्य चित्त चिताभरस्तदा ।१२ 
्रादु्वेभूव सहसा सुतोत्पत्तौ महात्मनः । 
मन्थानारणिसंयोगान्मन्थनाच्च समुद्भवः 1१३ 
पावकस्य यथा तदृत्कथं से स्यात्सुतोद्‌भवः । 
पुत्रारणिस्तु या ख्याता सा न विद्यते मम 1१४ 
इनको तपस्था करते सौ वर्ष व्यतीत हो गये हैं, अब मैं इन्हें पुचव- | 
ANT का शुम वर प्रदान करूँगा Sl यह कहुकर शिवजी व्यासजी के 
पास जाकर वोले-हे वासवीपुत्र, उठो, तुम्हे श्रेष्ठ लक्षण सम्पन्न पुत्र 
की प्राप्ति होगी 1१०। सूतजी बोले कि व्यासजी ने भगवान्‌ शङ्कर को 
प्रणाम किया ओर अपने आश्रम को चलेः गये । वे तपके कारण शके हुए 
थे ।१ १। फिर भी वे अग्नि. प्रकट करने के लिए अरणि मन्थन करमेलगे 
` उस समथ उनका मन अत्यन्त चिंतित था ।१२। अरणि के संयोग से 
) उत्पन्न अग्नि को देखकर यह विचार करो लगे कि जैसे अरणि मंथनसे 
अग्नि उत्पन्न हुआ, वैसे ही मेरे द्वारा पुश्रोत्पत्ति किस प्रकार से हो, 
क्योकि मेरे पास पुत्रोत्पत्ति.की साधिका अरणि तो है ही नहीं 1१३-१४ 
कथं करो क्ष्यहं चात्र दुर्घटं च गुहाश्रमम्‌ । 
'एवं चितयतस्तस्य घृताची द्विव्यरूपिणी ।१५ 
ताप्ता दृष्टिपथं तन्न समीपे गगने स्थिता । 
ता हृष्ट बा चञ्लापांगीं समीपस्थां बराप्सरास्‌ ।१६. 
पञ्चवाणपरीतांगस्तू्णमासीदध तब्रतः। 
चितयामास च तदा कि करोम्यद्य सङ्कुटे 1१७ 
दृष्ट वा तामसितापांगी व्यासश्चितापरोऽभवत्‌ । 
कि करोमिन में याग्या न देवकन्येयमप्सरा ।१८ 
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शुकदेवजी को ज्ञान प्राप्ति ] | | L ६७ 

एवं चितयमानं तुदृष्ट वा व्यासं तदाऽप्सराः। 

Kadar हि सं जाता शापं मा विसृजेदयम्‌ 1१८ 

स कृस्वाऽथ शुकीरूपं निर्गता भयविह्वला । ` 

कृष्णस्तु विस्मयं प्राप्तो विहङ्भीं तां विलोकयन्‌ ।२० 

मन्थनं क्रवतस्तस्य मुने रग्निचिकीष या | 

अरण्यामेव सहसा चस्य शक्रमथापतत्‌ ।२१ 

अब मझे क्या करना चाहिए गृहस्थाश्रम का पालन भा अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है । व्यासजी यह सोच ही रहे थे, तभी उन्हें आकाश में 
घृताची नाम की एक अप्सरा दिखाई दी.। तब वे कामवाण से fag 


होकर सोचने लगे कि अब मुझे बथा करना चाहिए ? ।१५-१७। सूतजी 


ने कहा कि उस अप्सरा को देखकर व्यासजी चितित हो उठे। वे सोचने _ 


लगे कि यह अप्सरा मेरे योग्य नहीं हो सकती, अब मैं कया करू ?।१८ 
वह अप्सरा भी तर्यामजी को विचार मग्न देखकर आपभय से भीत हो 
गई और शुकी का रूप धारण करके उड गइ, तत्र व्यासजी को बड़ा 


अश्चर्यं हआ 1१६-२० तरी अग्नि ^ प्राप्ति के लिये. अरणि-मन्थ 


>) 


करते समय कामवशात्‌ उनका MIT हो गया 1२१। 
सोऽविचित्य तथा पातं ममन्थारणिमेव च । 
तस्माच्छकः समुभूतो व्यासोकृतिमनोहर: ।२२ 
विस्मयं जनमन्यालः सजातस्तदरण्यजः । 
यथाऽध्वरे समिद्धोऽर्निर्भाति हव्येन दोसिमान्‌।२३ 
व्यासस्तु सुतमालोक्य विस्मयं परमं गतः | 
किमेतदिति संचिचत्य वरदानाच्छिवस्यः वं ।२४ 
तेजोरूपो शुको जातोऽप्यरणीगभसंभवः | 
द्वितीयोऽरिनिरिवात्यर्थं दीप्यमानः स्वतेजसा ।२५ 

. उत्पन्नमात्रं तं वेदाः सरहस्याः ससग्नहाः । 
उपतस्थुमंहात्मानं यथाऽस्य पितरं तथा 1२६ 
वृहस्पतिमुपाध्यायं कृत्वा'व्यासमुतस्तदा | 


© 


ब्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधिपूर्द कम्‌ ।२७ 
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इस पर ध्यान दिये बिना ही व्यायजी अरणि मंथन के कायंमें लगे 
रहे, जिससे तुरन्त ही व्यासजीके समान आकृति वाले एक शिशु (शुक) 
की उत्पत्ति हई 1२२। जैसे हव्य प्रदान द्वारा यज्ञ में तेज युक्ति अग्नि 
उत्पन्न होती है । बैसे ही अरणी से उत्पन्न होने वाले शिशु ने व्यासजी 
को आश्चर्य चकित कर दिया 1२३। उस शिशु को आश्चर्यं से देखते 


हुए व्यासजी सोचने लगे कि संभवत: शिवजी के वरदान से ही यह 
बालक उत्पन्न हुआ।२४। अरणी से उत्पन्न शुकदेव अत्यन्त तेजस्वी 


हुए, उनकी दीप्ति अग्नि के समान असाधारण थी ।२५। उत्पन्न होते 
हो उस बालक को रहस्यादि के सहित चारों वेद अपने पिता के समान 


ही कण्ठस्थ हो गये ।२६। फिर शुकदेवजी ने देवताओं के गुर वृहस्पति 
को गुरु बनाया और उन्होंने विधिवत्‌ ब्रह्मचयं का पालन किया ।२७। 


पठ पुन्न महाभाग मया भागवतं कृतम्‌ । 

` शुभं न चातिविस्तीणं ब्रह्मसम्मितम्‌ ।२८ 
सदंसग्ज्ञानविज्ञानं श्र तमात्रेण जायते | 
येन भागवतेनेह तत्पठ त्वं महामते ।२४ 
वटत्रशयाना विष्णवे बालरूपिणे | 
केनास्मि बालभावेन निर्मितोऽहं चिदात्मदा 130 
किमर्थ केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलस्‌ । 
इत्येव चित्यमानाय मुकु दाय महात्मने 1३१ 
शलोकाधन तया प्रोक्त भगवत्याऽखिलार्थंदम्‌ । 

` सवं खल्विदयेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्‌ ।३२ 
agar विष्णुना पुवं सुविज्ञातं. मनस्यपि । 
केनोत्ता वागियं सत्या चितयमास चेतसा 133 

. कथे वेदि प्रवक्तारं स्त्रीषु सौ वा नपू'सकम्‌ । 

` हृति चिताप्रपन्ने घृतं भागवतं हृदि।३४ - ¬ 
तदा शांताभगवतो प्रादुरास चतुभु जा । 


चच ्रगदापद क . . 
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'व्यासजीने कहा--हे महाभाग पुत्र,मेरे दारा रचित कल्याण दायक 


' वेद के समान आदरणीय भागवत नामक ग्रन्थ का अध्ययन कर वह 


बहुत विस्तृत नहीं है और ब्रह्म सम्मत है ।२८। हे महामते | उसके 
सुनने मात्रसे सत्‌ ओर असत्‌ का ज्ञान हो जाता है। इसलिये तुमउसका 


अवशय अध्ययन करो ।२४। महाप्रलय काल को बात है-बाल रूप धारी 
भयवान्‌ विष्णु बट के पत्ते पर लेटे हुए सोच रहे थे कि मुझे इस वाल- 


रूप में उत्पन्न करने वाला कौन है ? ।३०। उसने मुझे क्यों उत्पन्न 
किया ? किस द्रव्य से मेरी रचना हुई ? इस प्रकार सोचते हुए विष्णु 
की शङ्काओं का देवी ने आघे श्लोक में समाधान कर दिया । उन्होंने 
कहा मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी सनातन नहीं.है ।३१। 
३२। तब विष्णु सोचने लगे कि यह्‌ वचन कहने वाला कौन हे ? पुरुष 


हैं या स्त्री? अथवा नपु सक हे? इस प्रकार सोचते हुए वे देवी के उस 
आधे श्लोक का मनन करने लगे ।३३-३४। तभी शंख चक्र, गदा, 


* पद्मादि श्रेष्ठ आयुधों को धारण किये हुए चतुभु ज देवी शान्त स्वरूप 


सें उनके समक्ष प्रकट हो गई ।३५। 
तां तथा संस्थितां दृष्ट वा हृदये कमलेक्षणः | 
विस्मितः तस्मिन्तिराधारां मनोरमाम्‌ ।३६ 
रतिभू तिस्थता बुद्धिमंतिः कोतिः स्मृतिध तिः | 
श्रद्धा मेधा स्वधा स्वाहा क्ष्‌ धा निद्रा दया गति: 130 
तुष्टिः पुष्टिः क्षमा लज्जा तन्द्रा च शक्तयः | 
सं स्थिता स्वतः पाश्वं महादेव्याः पृथक्पृथक्‌ ।३८ 
वरायुधधराः सर्वा नानाभूषिताः। 
मं दारमालाकुलिता मुक्ताहारविराजिताः। ३८ 
तां दृष्ट बा तांश्च संम्वीक्ष्य तस्मिन्नेकाणवे जले | 
विस्मयाविष्टहृदयः संबभूव जनादन: ।४० 
चिन्तयामास सर्वात्मा दृष्टमायो$तिविस्मित: । 
कुतो भूताः स्त्रियः सर्वा कुतीऽहं बटतल्पगः।४१ 
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_ अस्मिन्नेकाणंवे घोरे न्यग्रोधः कथमुडियत: । = 

केनाहं स्थापितोस्म्यत्त शिश कृत्वा शुभाकृतिम्‌ ।४२ 
` सूतजी बोले-तब भगवान्‌ विष्णु उस सिन्धु-जल में निराधर खड़ी 
मनोहर रूप वाली देवी को देखकर आश्‍चर्य चकित हो गये ।३६।. उन 
महादेवी के चारों ओर रति, भूति, बुद्धि मति, धृति, श्रद्धा, 
मेधा, स्वाधा, स्वाहा, क्रुध, निद्रानेया, गति,तुष्टि, क्षमा लज्जा, जुम्मा 
और तन्द्रा यह इक्क्रीस शक्तियाँ पृथक-पृथक खड़ी थीं ।३७-३८।इन सभी 
शक्तियों के पास श्रेष्ठ आयुध एवं अङ्गों में विभिन्न प्रकार के अलङ्कार 
सुशोभित थे । कण्ठ में मन्दार मालाएँ और सुक्तहार अलंकृत हो 
रहे थे ।३६। उन शक्तियों के साथ उन महामाया को उस एकार्णव के 
जल में प्रकट देखकर भगवान विष्णु अत्यन्त विस्मित हुए ।४०। सर्वात्मा | 
विष्णु उन अत्यन्त अद्भुत देदी को देखकर सोचमे लगे कि यह सब 
| देवियाँ कहां से आगई और मैं बह इस वट पत्र पर कहाँ से आ गया ? 
1४१ इस एकर्णव के जल में यह वट पत्र आया ही कहाँ से और मुझे 

- एसा सुन्दर बालक बनाकर किसने इस पत्र पर सुलाया 1४२। 

| Es 


विष्ण को ज्ञानोपदेश 
दृष्ट वा तं विस्मितं देवं शयानं वटपत्रके । 
उवाच सरिमितं वाक्यं विणो कि विस्मितो ह्यसि ।१ 
महाशक्त याः प्रभावेनेत्वं मां बिस्मृतवान्पुनः । 
प्रभवे प्रलये जाते भूत्वा पुनः पुनः ।२ 
निगु णासा परा शक्तिः सगुणस्त्वं तथाप्यहम । 
सात्विका किल या शत्तिस्तां शक्ति विद्वि मामिकाम्‌ (३ 
त्वश्नाभिकमलाद्‌ब्रह्मा भविष्यति प्रजापतिः: . | 
स कर्ता सवेलोकस्य रजोगुणसमन्वित: ।४ 
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बिष्णु को ज्ञानोपदेश ] - [ ७१ 
स॒ तदा तप मास्थाय प्राप्य शक्तिमनुत्तमाम्‌ । 
रजसा रक्‍तणणंच करिष्यात जगत्त्रयम्‌ ।५ 
सगुणान्पंचभूतांश्च समुत्याद्य महामतिः। ' 
इन्द्रियार्णीद्वियिशांश्व मनः पुवं समंततः ।६ 
करिष्यति ततः सगं तेन कर्ता स उच्यते । 
विश्वस्यास्य महाभाग त्वं वे पालयिता तथा ।७ 
व्यासजी कोले बट पत्र पर आश्चयं चकित भाव से लेटे हुए" विष्णु 


को गङ्का जानकर मुस्कराती हुए देवी ने कहा-हे विष्णो, तुम विस्मित 


कों. हो रहे हो ।१। तुम. महाशक्ति के प्रभाव से मुझे भूल रहे हो । तुम्हे 
पूवकाल में भी बारम्बार सृष्टि और लम के अवरार पर जन्म धारण 
करना पड़ा है ।२। वह पराशक्ति निगुण है तथा तुम और मैं सगण हैं! 


. मैं सात्विकी शक्ति के साम से प्रसिद्ध हूँ ।३। अब तुम्हारे नाभि कमल 
` से रजोगुणी प्रह्मा की उत्पत्ति होगी, वह सब लोकों को रचेगे ।४ वे 


अपने तप से शक्ति सम्पन्न होकर रजोगुण के प्रभाव से लोकों को लाल 
वर्ण का कर देंगे।५। वही गुण से सम्पन्न पृथ्वी जल आदि पंचनत्यों को 
रचेंगे और इन्द्रिय, आत्मा तथा मन को बनावेंगे । फिर जो सृष्टिउत्पन्न . 
होगी, उसके रचयिता वही कहे जायेंगे और हे महाभाग,तुम उससंसार 


. के पालन करने वाले बनोगे ।६-७। 


तद्भ्र्‌ वोमेध्यदेशाच्च क्रोधाद्र द्रो भविष्यति । 

तपः कत्वः महाधीर प्राप्य शक्ति तु तामसीम्‌ ।८ ˆ 
कल्पांते सोऽपि संहर्ता भविष्यति महामते । 

तेनाहं त्वामुपायाता सात्विकी त्वमचेहि माम 1८ 
स्थास्ये त्वत्समीषस्था सचाऽहं मधुसूदन | 

हृदये ते कृतावासा भवामि सततं किल ।१० 
श्लोकस्यार्धं मया पूर्वं श्रूतं देवि स्फुटाक्षरम्‌।, 
तर्‍्केनोक्तं बरारोहे रहस्यं वचनं शिवम्‌.।११ 
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` तममे ब्र हि वरारोहे संशयोऽयं वरानने । 


निधनो हि. यथा द्रव्यं तत्स्मरामि पुनः पुनः 1१२ 
विष्णोस्तद्ववनं श्रू तवा महालक्ष्मी स्मितानना । 

उवाच परम प्रीत्या वचनं चारुहासिनी ।१३ 

श्रुणु शौरे वचो मह्य सगुणाऽहं चतुभु जाः | 

मां जानासि न जानासि निगुणासगुणालयाम्‌ 1१४ 

हे महामते, उनके फ्रोधित होने पर उनकी ही भौहों से रुद्र उत्पन्न 


होगे । वे कठोरतप द्वारा तामसी शक्ति से सम्पन्न होकर कल्प के 
अन्त में संसार का संहार कर देंगे । आप मुझे सात्विकी शक्ति जानिये 
1८८८ हे मबुसूदन, मैं सदा आपके समीप रटुँगी, मेरा निवास सदा 
आपके पास रहेगा ।१०। विष्णुने कहा-हे देवी! हे वारारोहे! अभी मैंने 
जो आधा श्लोक सुना था, वह अत्यन्त कल्याण प्रद वाक्य किसका 


था ? 1११ हे वरानने, मुझे इस जिय में उत्कृष्ट जिज्ञासा है । निधन 


द्वारा धन का चिन्तन करने के समान ही मैं सदा उस आधे श्लोक का 
बारम्बार स्मरण करता हूँ ।१२। व्य़ासजी वोले--विष्णु के यह वचन 
सुनकर मन्द मुस्कानमय मुख वाली देवी ,ने प्रीति पूवंक कहा ।1१३। 
महालक्ष्मी ने कहा--चतुभु'ज, !हे शौरे! आप मुझे जानते हैं?यदि नहीं 
जानते तो सुनिये--मैं निगु ण होकर भी सगुण हूँ ।१४। : > 


त्वं जानीहि महाभाग तया तत्प्रकटीकृतस । 
पुण्यं भागवतं सिद्धि वे सारं शुभावहम्‌ 1१५ 

कृपां च महतीं मन्ये देव्याः रिपुनिषूदन । 

यया दत्त परं.गुह्य हिताय तव सुव्रत ।१६ 
रक्षणीयं सदो चिन्ते न विस्मायं कदाचन । ˆ 
सारं हि सवंशास्त्राणां महाविद्याप्रका शितम्‌ १७ 
नातः परं वेदितव्यं वतते भवनत्रये | 


` प्रियोऽसि खलु देव्यासत्वं तेन ते व्याहतं वचः।१८ 


इति श्रत्वा वचो देव्या महालक्ष्म्याशचतुभ जः। 
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दधार हृदये नित्यं मत्वा मन्त्रमनुत्तमम्‌ ।१६ 

कालेन कियता तत्रा तन्ताभिकमवोद्भलः। 

ब्रह्मा देत्यभयात्त्रस्तो जगाम शरणं हरे।२० 

ततः कृत्वा महायुद्ध हत्वा तौ मधुकेटभो | 

जजाप भगवान्विष्णुः शलोकार्धेविशदाक्षरम्‌ ।२१ 

ag आधा श्लोक उसी पराशक्ति द्वारा कहा गया 8 वही उन 
भगवती का अत्यन्त पवित्र कल्याणमय सर्वश्रेष्ठ मन्त्र हैं ।१५। हे 
अरिमर्देन ! मैं समझती हूँ कि भगवती की आप पर अत्यन्त कृपा है, 
तभी तो यह अत्यन्त गोपनीय मन्त्र उन्होंने आपको दिया हैं ।१६। उसे 
अपने मन में सदेव रखना कभी भूलना मत । क्योंकि वह शास्त्रों 
का सार रूग मन्त्र महाविद्या ने स्वयं प्रकाशित किया है ।१७। तीनों 
लोंकों में उसे अधिक ज्ञातव्य फुछ नहीं है। आपके भगवतीके लिये प्रिय 
होने से उन्होंने वह मन्त्र आपको प्रदान किया है ।१८। ब्यासजीने कहा- 
मन्त्र जानकर अपने हृदयस्थ कर लिया ।१४। उसके कुछ कालोपरान्त | 


उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो देत्यो से भयभीत “होकर 
_ विष्णु की शरण में पहुँचे ।२०। तव भगवान्‌ विष्णु ने भयङ्कर युद्ध करके 


मधु केटभ का संहार उस शलोकाद्ध का जप करते हुए किया IRI 


जपंतं वासुदेगं च दृष्ट वा देव: प्रजापति: । 

पप्रच्छ परमप्रीतः कजजा कमलापतिम्‌ ।२२ 

कि त्वं जपसि देवेशे त्वत्त: कोऽयधिकोऽस्ति वे । 
- यत्स्मृत्वा पुण्रीकाक्ष घ्रीतोऽसि जगदीश्वरः ।२३ 

मयि त्वयि च या शक्तिः ङ्रियाकारणलक्षणा । 

विचारय महाभाग या सा भगवती शिवा ।२४ 

यदाधारे जगत्सवे तिष्ठत्यत्र महाण वे । 

साकार या महाशक्तिरमेया च सनातनी ।२५ 
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यया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्‌ । 

सैषा प्रसन्ना वरदा नुणां भवति मुक्तये ।२६ 

सा विद्या परमा मुक्त हेतुभूता सनातनी | 

संसारबंधहेतुश्च सेव सवेश्वरेश्वरी 1२७ 

अहं त्वमखिलं विश्वं तस्याश्‍चिच्छक्तिसंभवम्‌ | 

विद्धि ब्रह्मन्न सन्देह: कंतंव्य: सवदा$नध ।२८ 

शलोका प्रन तया प्रोक्त ag भागवत किल | 

विस्तरो भविता तस्य द्वापराडौ युगे तथा ।२८ 

भगवान्‌ विष्णु को जप करते देखकर प्रहमा ने उनसे प्रश्‍न्‌ किया 
कि हे देवेश ! आप क्या जपते हँ? आप से बढ़कर भी क्या कोई है, 
जिसका जप करके आपकी प्रसंत्ता बढ़ रही है ।२२-२३। भगवान्‌ न 
कहा हे महाभाग ! जा कार्य-कारण-लक्षणा शक्ति आप में और मुझ में 


प्रतिष्ठित हैं, उनका विचार कीजिये, व्रह्दी देवी कल्याणकारिणी हैँ।२४। . 


यह सम्पूर्ण विश्व इसी शक्ति के सदरे स्थित हे | वही शक्ति साकार 
और सनातनी है ।२५। इस चराचर विश्वकी सृष्टि करने बाली देवीही 
प्रसन्न होकर जीवों को मोक्ष प्रदान करतो है ।२६। वे परम विद्या ही 
मोक्ष हेतु है, वही सनातंनी देवी सर्वश्वरों की ईश्वरी एवं संसारबन्धन 
की हेतु स्वरूप भी हैँ ।२७। मैं और आप तथा यहु सम्पूर्ण संसार उन्हीं 
की चित्शक्ति उत्पन्न हुआ है । हे निष्पाप ! आप इसमें कुछ सन्देह मत 
कीजिये ।२८। उन्होंने श्लोकाद्ध में जो कुछ कहा है वही सत्य है, द्वापर 
आदि युगों में वह विस्तृत हो जायगा RSI | 

ब्रह्मणा Gada च विष्णोस्तु नाभिपंकजे । 

नारदाय च तेनोक्त पुत्रायामितन्ुद्धये ।३० , 

नारदेन तथा मद्यं दत्त हि मुनिना पुरा । 

मया कृतमिदं द्वादशर्कन्धविस्तरम्‌।३१ 

तत्पठस्व महाभाग पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । 
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विष्णु को ज्ञानोपदेश | [ ७५ 
पंचलक्षणसंयुक्त च देव्याशचरितमुत्तमम्‌ । 
इत्युक्तं तेन पुत्राय मह्य च कथितं किल । 
मथा ग्रृहोतसत्संवं पुराणं चातिविस्तरम्‌ 133 
Tana पूराणं तु स्थितो व्यासाश्रगे शुभे। 
न लेभ शभे धर्मात्मा ब्रह्मात्मज इवापरः ।३४ 
पितृणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुन्दरी । 
शकश्चकार पत्नीं तां योगमार्ग स्थितोऽपि हि ।३५ . ` 
व्यास जी ने कहा इस प्रकार ना/भकमल पर स्थित हुए ब्रह्माजी ने 
उस भागवत का श्रवण-किया फिर उसी को उन्हों। नारदजी के प्रति 
ह ।३०। प्राचीन काल में नारदजीं ने उस भागवत को मुझे सुनाया 
और उसी का आधार लेकर, मैंने उसे बिस्तृत कर दिया ।३१। इसलिये 
हे मह!भाग ! देवी के चरित्रों से युक्त पंच लक्षण सम्पन्न ब्रह्म समस्त 
उस भागवत का तुम अवश्य पढ़ो ।३२। सूतजी वोले-च्यासजी ने अपने 
पुत्र शुकदेवजी तथा मुझसे भी भागवत पढ़ने को कहा । तव मैंने उसे 


पढ़! ।३३। शुकदेव जी भागवत पुराण को पढ़कर व्यासाश्रम में ही 
निवास करने लगे परन्तु उनके मन में शात्ति नहीं थीं ।३४। योग माग 


में स्थित रहते हुए भी शुकदेवजी ने पितरो को पीवरी नामक सुन्दरी 
कन्या से विवाह किया ।३५। 


स तस्यां जनयामास मुत्राश्चतुर एव हि | 
कुष्णां गोरप्रभं चेव भूरि देवश्र तं तथा 1३६ 
कन्यां कोति समुत्पाद्य व्यासपुत्र: प्रतापवान: | 


. ददो विभ्राजपत्राय त्वए हाय महामने ।३७ 


अणुह्स्य सुतः श्री मान्ब्रह्मदत्तः प्रतापवान्‌ | 
ब्रह्मज: पृथिवीपालः श्‌ककन्यासमुद्भवः ।३८ 
कालेन कियता तत्र नारदस्योपदेशत 

ज्ञानं परमेकं प्राप्य योगमार्ग AYANG ।३३ 
पत्रे राज्यं निधायाथ गतो बदरिकाश्रमम्‌ । 
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मायाबीजोपदेशेन तस्य ज्ञानं निरगेलम्‌ :४० 
नारदस्य प्रसादेन जातं सद्यो विसुक्तिदम्‌ । 
' „ कैलासशिखरे रभ्ये त्यवत्वा ag पितुः शुकः ।४१ 
ध्यानमास्थाय विपुलं स्थितः सङ्भपराङ, मुखः | 
` उत्पपात गिरेः श्वू'गात्सिद्धि च परमां गतः ।४२ 
उसने उनके कृष्णा: गोरप्रभ, भूरि और देवश्रूत नामक चार पुत्र 
` हृए।३६। उन्होंने कीति नाम की एक कन्या भी उत्पन्न की जिसका 
विवाह विश्नांज-पुत्र अणुह के साथ किया 1३७। इस कन्यासे अणूह द्वारा 
अत्यन्त प्रतापी और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मदत्त उत्पन्नहुए ।३८। कुछ कालोपरांत 
` ब्रह्ममदत नारदजी से उपदेश प्राप्त करके अत्युत्तम ज्ञान के सहित योग 
मार्ग को पा सके ।३६।उन्होंने पुत्र को राज्य देकर बदरिकाश्रम प्रस्थान 
किया जहाँ माया बीज मन्त्र को प्राप्त कर वे पर्णज्ञानी हो गये ।४०। 
नारदजी के द्वारा उन्हें इस मोक्षदायक ज्ञान की प्राप्ति हुई । इधर शुक 
देवजी भी व्यासजी का सद्ध छोड़कर कैलाश पर्यंत पहुँचे ओर ध्यान- 
लीन होकर उन्होंने अणिमा और महिमा सिद्धियों को प्राप्त किया और 
पर्वत शिखरः को भी छोड़कर आकाश में स्थित हो गये ।४१-४२। - 
— X ms 
शास्तनु-ग॑गा--विवाह 
प्रणम्य परमां शक्ति चतुवंगंप्रदायिनीम | 
आदिशक्ति वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शभाम्‌ ।१ 
यस्योच्चारणंमात्रण सिद्धिभवति शाश्वती । 
व्याजेनापि हि वीजस्य वारभवस्य विशेषतः ।२ 
सम्यगात्मना सवः सवंकामाथ सिद्धये | 
स्मतेव्या सर्वथा देवी वांछिताथ प्रदायिनी 1३ 
राजोपरिचरो नाम धार्मिक: सत्यसङ्गरः । 
| चेदिदेशपतिः श्रीमान्बभूव द्विजपूजंक: ।४ 
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विख्यातः सबंलोकेषु धर्मनित्यः स भूपतिः। 

तस्य भार्या वरारोहा गिरिका नाम सुन्दरी ।५ 

सुतजी वोले--हे ऋषियो ! चतुर्बंग के देने वाली परम-शक्ति एवं 
आदि शक्ति को प्रणाम करके मैं पुराण की यंह शुभ कथा कहता हूँ ।१।. 
किसी वहाने से भी जिस बाग्भव वीज के उच्चारण करने से शाश्‍वती 
सिद्धि की प्राप्ति होती है ।२। इच्छित फलदायिनी उस देवी को अपनी 
सभी अभिलाषाए पूर्ण करने के निमित्त स्भरण करना उचित है ।३। 





` उपरिचर नामक एक ध/भिक सत्यप्रतिज्ञ एवं ब्राह्मणों का आदर करने 


वाला राजा हुआ था ।४ यहु धर्म का पालक होने के कारण सब लोकों 
में प्रसिद्ध था । उसकी परमसुन्दर भार्या का नाम गिरिका था ।५। 


पुत्रश्चास्य महात्रीर्याः पंचासन्नमितौजसः । 
पृथर्देशेषु राजानः स्थापितास्तेन भूभजा ।६ 

वने स्थितः स राजविश्चित्ते सस्मार भामिनीम्‌ । 
अतीवरूपसंपन्नां साक्षाच्छ्यिमिवापरास्‌ ।७ 
वटपत्रे तु तद्राजा स्कन्नमात्र' समाक्षिपत्‌ ।८ 
शुक्रप्रस्थापने काले महिष्यः प्रसमीक्ष्य सः | 
अभिमन्त्र्यार्थं तद्वीये वटपणंपुटे कृतम्‌ 1२ 
पाश्वेस्थं श्येनमाभाष्य रजोवाच द्विजं प्रति । 
गृहाणेदं महाभाग गच्छ शीघ्र गुहं मम 1१० 


श इत्युकम्‌वा प्रददौ पणं श्येनाय नुपसत्तमः। 


स ग्रुहोत्वोत्पपाताशु गगनं गतिवितमः।११ 


उस राजा के अत्यन्त पराक्रमी पाँच पुत्र थे जो पृथक्‌-पृथक्‌ 
भू-खण्डों के राजा हो गये थे ।६। एक वार वन में गये हुये राजा को 
अपनी सुन्दर पत्नी का स्मरण हो आया ।७। जिससे उसका बीं 
पात हो गया, जिसे उसने एक वट पत्र पर रख दिया ।८। उस. वट 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








७८ ] [ देवी भागवत ` 
पत्र को अपनी रानी के पास भेजने का विचार कर राजा ने एक शयेन 
पक्षी से कहा कि तुम इसे मेरे घर पहुंचा दो ।६-१०। सूतजी बोले कि 
Ag बह राजाने वह दोना उसे दे दिया, जिससे लेकर शयेन शीघ्र ही 
नभ माग में जा पहुंचा ।११। 

गच्छन्तं गगनं श्येनं धृत्वा .चंचुपुटे पुटमु 

तमपश्यदथाथांत खगः श्येनस्तथाऽपरः । १२ 

आमिषं स तु विरांय शीध्मभ्यद्रवत्खगमु । 

तुण्डथुद्वमथाकारो तावृभौसंप्रच तुः 1१३ 

युद्धतो रपतद्र तृस्तच्चापि यमुनांभसि । 

खगो ai निगतो कामं पुटके पतिते तदा 1१४ 

एतस्मिन्समये काचिदद्रिका नाम. चाप्सराः । 

ब्राह्मणं समनुप्राप्तं संध्याव दनतत्प रम्‌ 1१५ 

कुवता जलकेलि सा जले मन्ता चचार सा। 

जाग्रह चरणं नारि द्विजस्य वरवणिनी 1१६ 

प्राणायामपरः सोऽथ दृष्ट वा तां कामचारिणीम्‌। 

शशाप भव मत्स्यो त्वे च्यानविघ्नकरी यतः.।१७ 

“ . सा शप्ता विप्रख्येन वभूव यमुनाचरी । 
| शफरी रूपसम्पन्ना ह्यद्रिका च वरप्सरा ।१८ 

चोंच में कोई वस्तु लेकर उडते हुए श्येन को देखकर एक अन्य 
शयन च समझा कि दह मांस का कोई ट कडा लिये जाता है तो उसने 
आऊमण कर दिया और इस प्रकार दोनों पक्षी लड़ने लगे ॥ १२-१३ 


इसस वह दाना यमुना जल में जा गिरातो वे दोनों शान्त होकर अन्यत्र 
चल गय ११४ तभी अद्रिका नामक एक अप्सरा ने यमुना त में खड़े . 
`.होकर सन्ध्या करते हुए तप तपोनिष्ठ ब्राह्मण दा पाँव पकड़ लिया 
के 2 इससे कुपित हुए ब्राहमण ने उसे शाप दियाकि तूने मेरेध्यान 
वघ्न डाला है, इसलिये मछली हो जा 1१७ शाप प्राप्त 
के प के 
अप्सरा मछली होकर जल में तैरने लगी ।१८। 
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श्येनपावरिभ्रष्ट तच्छुक्रमथ वासपी । 
जग्राह तरसाऽभ्येत्य साऽद्रिका मत्स्यरूपिणी 1१८ 
अथ कालेन कियता यत्स्यीं यां मत्स्यजीवंनः। 
सं॥ाप्ते दशमे मासि बबन्ध तां मनोरमाम्‌ ।२० 
उरं विददाराश स तस्या मत्स्यजीवनः । 
युग्मं विनिः क्ष्येत: तस्मादुदान्नामातुषाकृति 1२१ ` - 
वालः कुमारः सुभगस्तथा कन्या शुभानना | 
ह वाऽऽश्चयमिदं सोऽथ विस्मयं परमं गतः ।२२ 
राज्ञ निवेदयामास परो हो. झषोद्भवो । 
राजाऽपि विस्मयाविष्टः सुतं जग्राह तं श्‌ भम 1२३ 
स मत्स्या नाम राजाऽसौ धामिकः सत्यसङ्गरः | 
वसुपुत्रो महातेजा: पित्रा तुल्यपराक्रमः ।२४ 
कन्यका वसुना दत्ता तपसा जलजीविने । 
नाम्मा कालीति विख्याता तथा मत्स्योद रीति च ।२५ 
तभी वह दोना उसके पास आ गया जिसे बह निगल इई ।१३। 
दस झडी होमेपर एक दिन' मझुएने उसे अपने जालमें फंसा लिया।२० 
-ओर॒ जत्र उसके पेट को चीरा तो उनमें मनुष्याकृति का एक जोड़ा 
निकला ।२१। उसमें एक वालक और एक कन्या थी, दोनों अत्यन्त 
सुन्दर थ जिन्हें देखकर धीवर अत्यन्त विस्मित हुआ।२२। धीवर ने वे. 
दाना शिशु राजा उपरिचर को सेवा में उपस्थित किये, राजा ने वह 
शिशु ले लिथा।२३। समय पाकर वह शिशु मत्स्य नामक धार्मिक, सत्य 
"प्रतिज्ञ एवं, अत्यन्त तेजस्वी राजा हुआ।२४। परन्तु मछली के उदर 
से उत्पन्न वह कन्या राजा ने केवट को ही दे दी । आगे चलकर उसी 
'कन्या को प्रसिद्धि मत्स्योदरी नाम से हुई 1२५ | र 
एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन्पाराशरी मुनि: ` | 
आजगाम महातेजाः कालिद्यास्तटमुत्तमम्‌ ।२६ 
निषाद माह धर्मात्मा कुर्वेतं भोजनं मुदा । 
प्रापयस्व परं तीरं कालिद्या उड़पेन माम्‌ ।२७' 
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दाशः श्रत्वा मुनेर्वाक्ययं कुर्वाणा भोजनं तटे। 
उवाच तां सुतां बालां मत्स्यगन्धा मनोरमाम्‌ ।२८ 
` उड्पेन सुनि परं पारं नयस्व हि। 
ततु कामाऽस्ति धर्मात्मा तापसोऽयं शुचिस्मिते Re 
इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यगं धाऽथ वासवी | 
उड्पे मुनिमासनं संवाहयति भागिनी 130 
व्रजन्‌ सूयंसुतोये भावित्वादृदैवयोगतः | 
कामातं मुनिर्जातो दृष्ट वा तां चारुलोचनात ।३१ 
सूतजी बोले-एक समय की वात है कि प्रराशर मुनि तीथे यात्रा 
करने को चलते हुए यमुना तट पर पहुँचे ।२६। वहां केवट भोजन कर 
रहा था, उससे मुनि ने कहा कि अपनी नौका द्वारा यमुना के पार 
उतार दो ।२७। यह सुनकर केवट ने मत्स्यगंधा अर्थात्‌ मत्स्योदरी से 
कहा कि यह मुनि पार जाना चाहते हैं, इन्हें नौका द्वारा पार उतार 
दो ।२८-२६। यह सुनकर मुनि को नाव में बेठाकर मत्स्यगंधा उन्हें 
पार करने लगी ।३०। दैवयोग ते यमुना पार करते हुए पाराशर मुनि 
उस कन्या को देखकर कामातं हो उठे ।३१। 
सुषवे यमुनाद्वीपे काममिवापरम्‌ | 
जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम्‌।३२ 
तपस्येव मनः कृतवा विवशे चाति वीयंवोन्‌ । 
: गच्छ मातय थाकामं गच्छाम्यहमतः परस्‌ ।३३ 
तपः कत्‌ महाभागे दर्शयिष्यामि गै स्मृतः | 
मातर्यदा भवेत्कर्यं तव किचिदनुत्तमम्‌ ।३४ 
स्मर्तव्योऽह' तदा शी घ्रमागमिष्यामि भामिनि । | 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चित्ता सुख वस ।३५ 
इत्युक्त्वा नियंयौ ब्यासः साऽपि पित्रंतिक गता । 
द्वीपे न्यस्यस्तया जातस्तस्माद्‌ द्वपायनौऽभवत ।३६ 
eGangotri 
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समय आने पर यमुना के उस द्वीप में उस कन्या ने कामदेव के 
समान पुत्र को जन्म दिया तो उत्पन्न होते ही अपनी माता से बोला 
1३२। उसके मन में तप की भावना थी, वह बोला हे माता ! में वन 
में तपस्या के लिये जा रहा हूँ, जब आपका कोई अर्थ हो, मुंब मैं 
याद करते ही सेवामें उपस्थित हो जाऊंगा आप'किसी वातकी चिन्ता 
न- करें और सुख पूवक रहे ।३३-३५। यह कहकर व्यासजी वनको चले 
गये और सत्यवती अपने पिता के पास चली गई । हीप में उत्पन्न होने 
के कारण व्यास जी का नाम द पायन हुआ ।३६। _ 
प्रातीपे ऽथ दिगं यातु शान्तनुः सत्यविक्रम: 1 
क्‍ बभूव मृगयाशींलो निध्यन्व्य़ा घ्रान्मृगान्नृप: 1३७ 
स कदाचदने घोरे गंगातीरे च रन्नुपः। | 
can मृगशावाक्षीं सुन्दरीं सानरुभ्रूषणाम्‌ ।३८ 
पिबन्मुखांबुजं तस्या न-तृप्तिमगमन्तृपः । 
¬ ` हृष्टरोमोऽभवततत्र व्याप्तचित्त इवानघः 1३८ 
| वीक्ष्य तामसितापांगों राजा प्रीतमना भुशम्‌। 
उवाच मधुरं वाक्यं वाक्यं सांत्वयञश्लक्ष्णया गिरा [४० 
देवी बा तवं च वामोरे मानुषा वा वरानने। | 
गांधर्वी वाऽथ यक्षी वां नागकत्याऽपसरापि ४१ 
यासि कासि वरारोहे भार्या में भव सुन्दरि । 
प्रेमयुक्तस्मितेव त्वं धमपत्ती भवाद्य से । ४२ 
जानामि त्वां नुपश्रे छ प्रतापतनयं श्‌ भस्‌ | 
Ng का न वांछति चावंगी-भावित्वात्सहृशं पतिम्‌ 1४३ 
॒ सूतजी बोले-अपने पिता राजा प्रतीप की मृत्यु के पश्चात्‌ शान्तनु 
राजा हुए जो मृगया करगे में अत्यन्त दक्ष थे। एक.समय वह गज्ञा 
किनारे के घन में बिचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने मृग शावक जैसे 
नेत्र वाली एक सुन्दरी देखी जो श्रेष्ठ आभूषण धारण किये हुए थी 
।३७-८३। उसके मुखाम्बुज का पान करते-करते राजा शान्तनु तृप्त 
नहीं हो रहे थे उनके रोम हषित हो गये और उनका मन नारी 
में रम गया ।३४। उसे देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए राजा शांत्तनु ने 
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बहुत मिष्ट वाणी में उसमे कहा 1४०। हे वरानने ! तुम कौन हो, देवी 
अथवा मानुषी ? गंधर्वी यक्षी अथवा नागकन्या .? या कोई अप्सरा 
तो नहीं हो ? ।४१। हे वरारोहे ! तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी भार्या 
-हो जाओ! मैं तो तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हुँ ।४२। इस पर - 
उस स्त्री ने कहा-हे राजन्‌ ! मुझे ज्ञात है कि. आप महाराज प्रतीप के 
। पुत्र हैं। इसीलिये अपने अनुरूप पति के, संयोग से प्राप्त हो जाने पर 
, भी, कौन स्त्री उसे अपना पति न बनाना चाहेगी ।४३। 
| वाग्बंधन नपश्र छ वरिष्यामि पर्ति किल | 
। IG मे समयं राजन्ब्ृणी मितवंन्न्त पोत्तम्‌ ।४४ 
यच्च कुर्यामहं कार्य शुभं वा यदि वाऽश्‌ भम्‌ । 
न निषेध्या त्वया राजन्न वक्तव्यं तथाऽप्रियम्‌ ।४५ 
` बदा च त्वं नूपश्च ष्ठ न करिष्यसि मे वचः। | 
_ तदा मुक्त्वा गमिष्यामि यथेष्ट' दे ग़मारिष ।४६ 
तथेत्युक्ताऽय सा देवी चकार नृपति पनिम्‌। 
एवं बृता नृपेणाथ गंगा मानुषरूपिणी ।४७ 
नुपस्य मन्दिरं प्राक्षा सुभगा वरवणिनो । 
नुपतिस्तां समासाद्य चिक्रीडोपवने शुभे ।४८ 
गर्भगंगा वसु पुत्र सुषुवे चारुलोचना । . 
` जातमात्र सुतं चापि चिक्षेपेवं द्वितीयकम्‌ ।४८ 
तृतीयेऽथ चतुथ$थ पंचमे षष्ठ एव च | 
सप्तमे वा हते पुत्र राजा चितापरोऽभवत्‌ ।५० 
हे नृपोत्तम! मैं आपको पति स्वीकार करनेसे पूवं आपसे कुछवचन 


लेना चाहती हू । मैं कैसा भी उचित अनुचित कार्य करूंआप मुझे न तो 


रोकेगे ओर न कुछ भेशा-बुरा कह सकेगे ।४४-४५। और जब आप मेरी 


इच्छाके अनुसार कार्य न करेंगे, तभीमैं आपको त्याग कर जहां चाँहुगी, 


चली जाऊंगी ।४६। गंगाजी के वचनों को राजा शान्तनुने स्वीकारकर 


लिया,तब गंगा ने उन्हें रा 
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` मनुष्य रूप धारिणी गंगा, राजा के साथ राजभवन में जा पहुँची और 


राजा उनके साथ विविध प्रकार के उपवनोंमें फ्रीड़।क रने लगे ।४७-४८। 
समय पाकर गर्भवती गंगा ने वसु को पुत्र रूप से प्रसव किया और 
तुरन्त उठाकर जल में वहा दिया, इसी प्रकार दुसरा पुत्र होते पर भीं 
किया!।४४। फिर तीसरा, चोय।, पाँचवा, छठा,साँतबा जो भी पुत्रहुआ 
उसीको जलमेंडाल दिया । यह देखकर राजा अत्यन्त चिन्तित हुए।१०। 

कि करोम्यहं वंशो मे कथं स्यात्सुस्थिरो भवि । 

सप्त पुत्रा हता तूनमनया पापरूपया ।५१ 

निवारयामि यद्येतां त्यत्क्वा यास्यति सवथा । ` 

अष्टयोऽयं सुसंप्राप्तो गर्भो से मनसेप्सितः ।५२ 

बंशस्य रक्षणाथं हि यत्नः कार्य: परो मया । 

ततः काले यदा जातः पुत्रोऽयमष्टमोः वसुः ।५३ 

दासोऽस्मि तव तन्व गि प्रार्थयामि शुचिस्मिते । 

. पुत्रमेकं पुषाम्यद्य देहि जीवितामद्य मे ।५४ 

एवं वदति भूपाले सा गृहीत्वा सुतं शिशुम्‌ । 

गच्छती वचनं कोपसंयुतमुवाच हू ।५५ 

गंगा दत्तमिमं पत्र गृहाण. शांतनो स्वयम्‌ । 

ag देवं विदित्वैनं सुखं भु क्व सुतोदभवम्‌ ।५६ 

इत्युक्त्वाऽन्तदेधे गंगा दत्त्वा पुत्र नृपाय वे । 

नपतिस्तु मुदा युक्ता बभूवा तसुखार्वितः।५७ 

वे सोचने लगे कि अपने वंश की स्थिरता के लिए मुझे क्या करना - 
उचित है ? इस पापरूपिणी ने तो मेरे सात पुत्रों की हत्या कर डाली 
।५१। अब यदि इसे Amar तो यह मुझे छोड़कर चली जायगी । अब 
आठवें गर्भ का कया पूर्ण होने को है ।५२। वंश की रक्षा के लिये कुछ 
तो करना ही होगा । समय आने पर अष्टम वसुने पुत्र रूप में जन्म 
लिया ।५३। तब राजा ने कहा--हे तन्वंगि ! मैं तुम्हारा दास हूँ । 


: मैं तुमसे यह निवेदन करना चाहता 8 कि मेरी इच्छा इस पुत्र को 
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जीवित रखने की है । इसे देकर मुझे जीवन प्रदान करो ।५४। राजा . 
के ऐसा कहते ही गंगा ने उस शिशु को उठा लिया ओर कोप युक्त _ 
वचः कहती हुई चल दी ।५५। हे राजन्‌ ? मुझे गंगा द्वारा दिए गये 
इस पुत्र को अष्टम वसु समझते हुए लेकर सुख प्राप्त कीजिये ।५६। यह 
__ कह कर ओर उस पुत्र को देकर गंगा अन्तर्धान हो गई । राजा शान्तनु 
। : पुत्रको पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुए ।५७। 


aset को उत्पत्ति 


शान्तनुर्नांम राजधिमृ गयानिरतः सदा । 
' वनं जगाम निघ्नन्बे मृगांश्व महिषान्हरून्‌ ।१ 
एकदा विक्षिपन्वाणान्विध्तःखगशूकरान्‌ । | 
स कदाचिद्वनं प्राप्त: कालिन्दीं सरितां वराम्‌ ।२ 
स ददश नदीतीरे संस्थितां चारुदशं नीम्‌ । 
श्पृगाररहितां कांचित्कांतां मलिनाम्बरास्‌ 1३ | 
तददभूतं रूपमतीवसुन्दरं तथैव गन्धोऽखिल लोकसम्मतः। | 
वयश्चताहड़ नवयोवनंश हृष्ट व्राजाकिलविस्मितो$भवत्‌ ।४ 
केयं कुतो वा समुपागता5्धुना देवांगनावा कि मानुषीबा । 
गंधं पुत्री किलनागंकन्या जोने कथं गधवतींनु का भिनीम।५ 
सञ्चित्य चेवं मनसानपो$स न निश्चयंप्रापयदा तत: स्वयस्‌। 
गङ्गा स्मरन्कामवशं गतोऽथ पप्रच्छ कांता तटसंस्थितां च।६ 
काऽसिप्रिये कस्य सुताऽसिकस्मादिहस्थितात्वं विजेन बरोरु। 
एकाकिनी किवद arema विवाहितावा न विवाहिताऽसि।७ 
सजातकामोऽहमरालनेत्रे त्वां वीक्ष्य कांतां च मनोसरं च । 
र हिप्रियेयाऽसिचिकीर्षसित्वं किचेति स्वं ममं विस्तरेण ।८ 
. सुतजीनेकहा-राजषि शान्तनु मृगया के प्रेमी थे । नित्य 
| प्रति बन में जाकर मृग, महिष और मृगों को [शकार किया करते 
LOLA ERA की आन है+'जकऽरजार शसति अंत मे अपने Ori 





पाण्डवों की उत्पत्ति ] | 
से अनेक गेंडो और सूअरों का शिकार करते हुए यमुना किनारे जा 
पहुँचे ।२। वहाँ उन्होंने एक सुन्दर मुख वाली स्त्री को बैठे हुए देखा । 
वह शगार रहित मैले वस्त्रों में होते हुए भी अत्यन्त आकर्षक लग 


` रही थी ।३। उसका सुन्दर एबंअद्भुत रूप, सबको मनोमुग्ध करनेवाली 


सुगन्ध एवं नययौवन आदि को देखकर राजा को अत्यन्त आश्चयं हुआ 
।४। राजा सोचने लगे-वह कौन है? कहाँ से आई ? सोचते सोचते 
गंगा का स्मरण हो आया, जिससे कामातुर हुए राजा उस स्त्री के पास 
जाकर पूछने लगे ।५-६। हे वरोरुट! तुम इस जनरहित वनमें क्या करती 
हो ? तुम कोन हो ? किसको पुत्री हो ? तुम विवाहित हो या कुमारी! _ 
क्या अकेली ही रहती हो? ।७।हे तिरछी चितवन वाली | तुम मनोहर 
स्त्री को देखकर मैं अत्यन्त आकर्षित हुआ हुँ । तुम अपनी सब वात 
विस्तार पूर्वक कहो ।८। | 

इत्येवमुक्तामुदन्ती TAU पोवाच तं सस्मितमंबुजेक्षणा | 

दाशस्य पुत्री स्वमवेहि राजन्कन्यां पितु शासनसंस्थितांचा2 

इत्याकण्यं वचस्तस्याः नुपतिः काममोहितः । 

गतो दाशपतेगहं तस्या याचनहेतबे 1१० 

दृष्ट वा नृपतिमायांचं दाशोऽतिविस्मयं गतः। 

प्रणामं नृपतिः कृत्वा कृतांजलि रभाषत ।११ 

दासोऽस्मि तव भूपाल कृतार्थोऽहं ततागमात्‌ | 

आज्ञा देहि महाराज यदर्थमिह चागमः 1१२ 

धर्मपत्नी करिष्यामि सुतामहं तवानघ । 

त्वया चेद्दीयते मह्यं सत्यवेतद्ब्रवीमि ते ।१३ . 
कन्यारत्नं मदीयं Yara प्रार्थयसे नृप। ॒ 
दातव्यं तु प्रदास्यामि न त्वदेयं कदाचन । 
तस्याः पुत्नो महाराजा त्वदंते पृथिवीपतिः | ai 

सवंथा चाभिषिक्तव्यो नान्यः पुत्रस्तवेति वे 1१४ 

००० जा तो जब सुनकर उस कदर दांतों वाली. ते कहाए कि दे 
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महाराज ! मैं केवट की कन्या हूँ और अपने पिताके अनुशासन में रहती 
हूँ ।$। सत्यवती के वचन सुनकर काम से मोहित हुंये राजा शान्तनु उस 
कन्या की याचना के लिए केवट के घर पहुँचे ।१०। राजा को आयादेख 
कर निषाद अत्यन्त विस्मित हुआ और उसने कर बद्ध प्रणाम करते हुए 
कहा ।११। केवट ने कहा-हे राजन्‌ । मैं आपका दासहूं । आपके पधारने 

. से धन्य हो गया हूँ ! महाराज ! जिस क्यं के लिये आपका आगमन | 

` हुआ है, वह मुझे बताइये ।१२। राजा ने कहा हे निष्पाप? मैं तुम्हारी 
पुत्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता हुँ । मेरे ये वचन सवंथा सत्य है 
।१३। केवट वोला-हे राजन्‌!आप मेरी कन्या माँगते हैं तो मैं अवश्य 

' ` ही दूगा। क्योंकि कन्या क्या अदेया है ? ।१४। परन्तु मेरी इस कन्था 
!  «- का पुत्र ही आपके राज्य पर अभिषिक्त हो और आप किसी अन्य पुत्र 

को अभिषिक्त न करें, तो मैं इसे स्त्रीकार कर सकता हूँ 1१५ 

श्रत्वा वाक्यं तु दाशस्य राजा चिन्तातुरोऽभवत्‌ | 

गांमेयं मनसा कृत्वा नोवाच नृपतिस्तदा ।१६ 

कामातुरो गृहं प्राप्रश्‍्चिताविष्टो महापतिः | 

न सस्नो-बुभु जे नाथ न सुष्वाप TE गत: १७ 

चितातुरं तु तं दृष्ट वा पुत्रो देवब्रतस्तदा । 

गत्वाऽपच्छन्महीपालं तदसं तोषकारणम्‌ ।१८ 

- चिता में महती पुत्र यस्त्वमेकोऽसि मे सुतः । 

शूरोऽतिबयवान्मानो .संग्रामेष्वपराङ मुख: 1१७ 

एकापत्यस्य में तात वथेदं जीवितं किल । 

हते त्वयि युधि क्वापि कि करोमि निराश्रयः 1२० 

एषा मे महतो चिता तयाद्य दुःखितोऽस्म्हम्‌ । 

नान्या चिताऽस्ति मे पुत्र यां तवाग्रे वदाम्यहम्‌ ।२१ 

तदाकर्ण्याथ गांगेयो मंत्रिवृद्धानपृच्छत । . 


००० तइति, भूष लो,लुज्ज रब पर ससिल्ुत:0२७०००७०४ 
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` चित्तवार्त्त नृपस्याद्य पृष्ट वा यूयं विनिश्चयात्‌ । ` 

सत्यं ब्र्‌वति मां सर्वं तत्करांमि निराकुलः ।२३ 

सूतजी वोले-यह सुनकर महाराज चिन्तित हो उठे । उन्हें गंगा- 
पुत्र भीष्मका स्मरण हो आया तब उन्होंने निष(दको कुछउत्त! न दिया 
।१६। और काम से व्याकुल एवं चिन्ता में रत राजा अपने. घर लौट 
आये । बहा उन्होंने स्नान,भोजन आदि कुछ न किया और न उन्हें नींद 
ही आई ।१७। महाराज को चिंतित देखकर उनके पुत्रदेवन्रत (भीष्म)ने 
उनके पास जाकर उनकी चिन्ता का कारण पूछा 1१५। राजा ने उत्तर 
दिया कि हे पुत्र, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो तुम शूर,वलवान ओरयुद्ध 
से पराङ्मुख होने वाले नहीं हो ।१४। परन्तु एक पुत्र वाले पिता का 
जीवन भी व्यर्थ है । यदि युद्ध में कहीं तुम मारे जाओ तो मैं निराश्रय 
हो जाऊंगा ।२०। मुझे इसी बातकी चिन्ताहै और कोई ऐसी बातनहीहै, 


जिसे मैं तुमसे कहूँ ।२१। सूतजी बोले-महाराज की बात सुनकर गांगेय . 


ने वृद्ध मंत्रियों से कहा कि महाराज लज्जावश अपनी वात स्पष्ट नहीं 
कह रहे हैं।२२। आप लोग महाराज की इच्छा को किसी प्रकार जानने 
का यत्न कर मुझेसत्य बात. बतादे तो में उसकी आज्ञा का पालन करने 


में किचित भी नहीं हिचकू गा ।२३। 


तच्ध त्वा ते नृपं गत्वा विज्ञाय च कारणस्‌। 
शशंसुविदितार्थस्तु गांगेथस्तदचितयेत्‌ ।२४ 
सहितस्तजं गामाश दायस्य गृहं तदाः 

प्रेमपूर्व मुबाचेदं विनम्रो जा हवोसुत: ।२५ 

पित्र देहि सुतां तेऽद्य प्राथयामि स मध्यमाम्‌ । 
माता मेऽस्यु सुतेयं ते दासोऽस्म्यस्याः परं तप ।२६ 
Mr गुहाण महाभाग पत्नीं कुरु नुपात्मज । 
पुत्रोऽस्या न भवेद्राजा वर्तमाने त्वयीति वें ।२७ 
मातेयं मम दाशेयो राज्यं नेव करोम्यहम्‌ । 
पुत्रोऽस्याः सवथा राज्यं करिष्यति न संशयः ।२८ 
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सत्यं वाक्यं मया ज्ञानं पुत्रस्ते वलवान्भवेत । 

सोऽपि राज्यं वलान्तू नं गृहणीयाद्विति निश्चयः ।२४ . 

ने दारसंग्रहं ga करिष्यामि हि agar । 

सस्यं भे वचनं तात मया भोष्मं व्रतं कृतमु ।३० 

' एवं कृतां प्रतिज्ञां तु निशम्य झषजीवकः। | 

ददो सत्यवती तस्मे राज्ञे सर्वा गशोभनाम्‌ ।३१ 

गांगेय के वचन सुनकर मन्त्रिण महाराज से एकान्त में मिले 
ओर उनसे वास्तविक कारण जानकर भीष्म को वता दिया तब उन्होंने 
उस पर विचार किया ।२४। और मन्त्रियों के सहित उस केवट के घर . 
` गये और उससे विनञ्जता पूर्वक बोले ।२५। गाँगेय ने कहा-हे परन्तप 
आप अपनी इस कन्या को मेरे पिता को दे दें। वह मेरो माता और मैं 
उसका सेवक हुँगा 1२६। निषाद बोला-हे महाभाग, इसे आप अपनी 
भार्या वनाले। यदि महाराजको दूंगा तो मेरी पुत्रीका पुत्र राजा नहीं 
बन पायेगा ।२७। इस पर गांगेय बोले-यह तो मेरी माता ही होगी । मैं . 
कभी राज्य नहीं करूंगा । इसमें शंका मत करो,. तुम्हारी कन्या का पुत्र 
ही राज्य करेगा ।२८। निषाद ने कहा आपका वचन सत्य -है,परन्तुकहीं 
आपका कोई पुत्र ही ऐसा बलवान्‌ हो जाय कि राज्य छीनले ?।२९।तब _ 
गागियने कहानी आजीवन कुंवारा रहुगां । तुम्हारेसमक्ष मैं भीष्म प्रतिज्ञा 
PT है ।३०। सूतजी वोले कि मांगेयको ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर निषादने 
अपनी सुन्दरी कन्या सत्यवती राजा शान्तनु को प्रदान करदी 1391 

एवं सत्यवती तेन वृता शान्तनुना किल । | 

ह्वा पुत्री च जातो मृतौ कालवशादपि ।३२ 

व्यासकोयांत्त्‌ संजातो धृतराष्ट्रो$न्ध एव च | 

सुनि हष्टवाऽथ काभिन्या नेत्रसम्मीलने कृते 1३३ 


शवेतरूपा यतो जाता. हृष्ट वा व्यासं नुपात्मजा |. 


व्यासकोपात्समुत्पन्नः पां स्तेन न संशय: 
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कुन्ती विवाहिता कन्या पांड्ना सा स्वयंवरे | 

माद्री चेवापरा भार्या मद्राराजसुता श्‌भा ।३५ 

मृगयां रममाणस्तु वदे पांड॒मंहाबलः | 

जघान मृगवुद्धधा तु रममांणं मुनि वने ।३६ 

शप्तस्तेन तदा पांडमु निना कुपितेन च । 

स्त्रीसंगं यदि कर्तासि तदा ते मरणं ध्रवम्‌ 1३७ 

इति शप्तस्तु मुनिना पाण्ड: शोकसमन्तिः । 

त्यक्त्वा राज्यं वने वांसं चकार मृशदुःखितः ।३८ ` 

कुन्ती माद्री च भार्य हे जग्मतुःनसह संगते । 

सेवनार्थं सतीधमं संश्रिते मुनिसत्तमाः ।३८. 

सूतजी ने कहा -- इस प्रकार राजा शान्तनु का सत्यवती से विवाह 
हुआ । उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए जो कालवश अल्पायु में ही मृत्यु को 
प्राप्तहुए ।३२। फिर व्यासजी द्वाराअन्धे धृतराष्ट्र की उत्पत्तिहुई क्योंकि 
व्यासजी कौ देखकर कामिनी ने अपने नेत्र मूद लिये थे।३३। दुसरी 


रानी व्यासजी को देखकर लाजसे सफेद हो गई जिससे व्यासजी क्रोधित 
हो गये और पाण्ड्वर्ण का शिशु उत्पन्नहुआ ।३४। उसी पांड के साथ 


` कुन्ती का विवाह हुआ, उनकी दूसरी भार्या मद्रराज की पुत्री माद्री हुई. 


1३५) एक समय वन में शिकार खेलतेसमय राजा ने मृग क विहार 
करते हुए एक मुनि की हत्या कर डाली ।३६। मरण काल में उन मुनि 
ने राजा को शाप दिया कि समागम-काल में तुम्हारी मृत्यू होगी 1३७ 
इस शाप से दुःखित हुए राजा अपना राज्य छोड़कर वन में रहने लगे 


. ।३८। उनकी दोनों पत्नियाँ दोनों सतीघमंमें स्थिर रहकर राजाके साथ, 


वन में गई ।३८६।. 
गंगातारे स्थितः पांड्मु नीनामाश्रमेंतु | 
श्युण्यानो धमंशास्त्राणि चकार दुश्चरं तप ।४० 
कथायां वर्तमानायां कदाचिद्धमसंश्रितातम्‌ । 
अश्युणोह्चनं राजा सुपृष्ट प्रतिभान्वितम्‌ ।४१ 
अपुत्रस्य वतिर्नास्ति स्वगं गंतु परं तप । 
थेन केनाप्युपायेन पुत्रस्य जननं चरेत ।४२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








१०००१00 5 | [ देवी भागवतं 
अशज: पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजो गोलकस्त | 
कुण्डः सहोढः कानीनः क्रीतः प्राप्तस्तथा वने ।४३ 
दतः केनापि चाशक्तौ धनग्राहिसुताः | 
उत्तरोत्तरतः पुत्रा निकृष्टा इति निश्चय: ।४४ 
इत्याकण्यं तदा प्राह कुन्तीं कमललोचनाम्‌ । - 
| सुतामृत्यादयाशु त्वं मुनि गत्वा तपोऽविन्तम्‌ ।४५ 
| तं कुन्ती वचनं प्राह ममं मन्त्रोऽस्ति कामदः | 
दत्तो दुर्वाससा पूर्व सिद्धिदः adat प्रभो ।४६ 
निमंत्रयेऽहं यं देत्रं मन्त्रेणानेन पाथिव | 
| आगच्छेत्सवंथाइसौ मम पावे चव निमत्रितः ।४७ 
' ` बन में गंगाजी के तट पर मुनियों के आश्रंभ में निवास करते हुए 
राजा धर्मशास्त्र श्रवण करते और घोर तप करते - थे ।४०। कथा के 
* समय उन्होंने एक मुनि से यह धर्म सम्मत वचन सुना कि हे परतप । 
पुत्र-विहीन मनुष्य की गति स्वगेमें नहीं होती इसलिए जिस प्रकार भी 
`हो सके पुत्र की उत्पत्तिका कोई उपाय अवश्य कंरना चाहिये ।४१-४२। 
` अ'शज, पुत्री का पुत्र क्षेत्रज गोलक, कुण्ड, सहोढ, कानीन, करोत, वन में 
प्राप्त हुआ अनाथ बालक ओर दत्तक, इतने प्रकार के एक एक दूसरे से ` 
निकृष्ट माने जाने पर भी पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त करते 
हैं ।४३-४४। कथा में यह सुनकर महाराज पांडु ने अपनी भार्या कुन्ती 
से कहा कि तुम किसी तपोनिष्ठ मुनि के पास जाकर एक सन्तान प्राप्त 
करो ।४५। यह सुनकर कुन्ती ने कहा कि मैं सवं कामनाओं को पुणंकरने . 
बाला एक मन्त्र जानती हूँ । यह सिद्धि प्रदात करने वाला मन्त्र मुझे 
महषि दुर्वासा से प्राप्त हुआ था ।४६। हे महाराज । मैं इस मन्त्र के 
द्वारा जिस देवता का आह्वान करती हूँ वह तुरन्त आकृष्ट होकर मेरे 
समीप आ जाता है ।४७। 
| - भतुर्वाक्येन सा तत्र स्मृत्वा धर्मसु रोत्तमम्‌ । ` 
| CC ara संधि Gan प्र युधिडिरेस्र 712०५ by eGangotri : 
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'पाण्डवों की उत्पत्ति | 51६5६ 
वायोवृ mat पुत्र विष्णु चव शतक्रतो: | 
वर्ष वर्ष त्रय: पुत्राः कु त्या जाता महाबलाः ।४४ 
प्राथिता पतिना कुन्ती ददौ मत्रं दयान्विंतः। 
एकपुत्र प्रवधेन माद्री पतिमते स्थिता (५० 
स्मृत्वा तदाऽश्चिनौ देवौ मद्रराजसुता सतौ 
नकुलः सहदेवश्च सुषवे वरर्वाणनि।५१ 
एवं ते पांडवाः पञ्च क्षेत्रोत्पन्ना सुरात्मजाः । 
वर्ष वर्षान्तरे जाता वने तस्मिस्ट्रिजोत्तामः ।५२ 
एकस्मिन्समये पांडर्मारीं दृष्ट वाऽथ निजेने । 
आश्रमे चातिकामार्ती जग्नाहान्तकचोदितः 1५३ 
मा मा मेति बहुधा निषद्धोऽपि तथा भृशम्‌ । 
आलिग्य प्रिया देवात्पपात धरणीतले 1५४ 


फिर पतिकी आज्ञा पाकर. कुन्तीने धमं रांजका आहवान किया जिनके 
द्वारा प्रथमपुत्र युधिष्ठिर कीं प्राप्ति हुई।४८।दूस री वर्ष वायुके आहवान 
द्वारा भीम और तृतीय वर्ष इन्द्रके आह्वान द्वारा अजु नकी प्राप्ति हुई 
इस प्रकार प्रत्येक वषे एक-एक करके तीन पुत्र प्राप्त हो गये ।४६॥ महा 
राजा के अनुरोध पर दयाद्र होकर कुन्ती ने माद्री को भी वह मन्त्रदिया 
और माद्री नें एक पुत्र उत्पन्न करना स्वीकार किया ।५०। तब माद्री ने 
अश्विनीकुमारों के आह्वान द्वारा नकुल और सहदेव नामक दो पुत्रोंको 


' जन्म दिया ।५१। इस प्रकार पाँचो पाण्डवों को उत्पत्ति देवताओंके अश 


से क्षेत्रज रूप में हुई और एक ब्रषं के अन्तर से पांचों उत्पन्न हुए 
।५२। एक दिन मृत्यु के वशवर्ती हुए राजा पाण्डु एकान्त में माद्री को 
देखकर कामात्त हो उठे और माद्री के बहुत निषेध करने पर भी जैसे 


| naat ही वे आलिंगन में तत्पर हुए वैसे ही शापवश उनकी मृत्यु हो गई और 


वह पृथ्वी पर गिर पड़े ।५३-५४। 
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सुत कोरव दशन 
पचानां द्रोपदी भार्या सामन्या सा पतिव्रता | 
पंच पत्रास्तु तस्याः स्युभतृ भ्योऽतीव सुन्दराः ।१ 
अर्जनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा । 
सुभद्रा'या हृता पूरव विष्णुना हरिसम्मतेः. 1२ 
तस्या जातौ महावीरो निहतोऽसौ रणाजिरे । 
वभिमन्युहतस्तत्र द्रौपद्याश्च सुताःकिल ।३ | 
अभिमच्योवे रा भार्या वेराटी चातिसुन्दरी । 
कुलांते सुषबे पुत्र मृतो बाणाग्निना शिशुः ।४ 
जीवितः स तु कृष्णे न भागिनेयसुतः स्वयम । 
द्रौणिवाणार्निनिदर्धः प्रतापेनाद्मुतेन च ।५ 
परिक्षौणेष्‌ वंशेषु जाता यस्माद्वरः सुतः | 
तस्मात्परीक्षितो नाम विख्यातः पृथिवीतले ।६ 
निहतेषु च gag धृतराष्ट्रोऽतिदुःखितः 
. तस्थौ पाण्डवराज्ये च भीमवाग्बाणपीडितः।७ 
गांधारी च तथाऽतिष्ठत्पुत्रशोकातुरा भृशस्‌। 
. सेवां तयोदिवारात्रं चकारार्तो युधिष्ठिरः Ic 
सूतजी बोले सामान्य रूप से उन पाँचों, पाँण्डवों की भार्या द्रौपदी 
हुई । उससे अत्यन्त सुन्दर पाँच पुत्र उत्पन्न हुए ।१। भगवान्‌ श्री कृष्ण ' 
की बहिन सुभद्रा अजु न की पत्नी हुई | श्रीकृष्ण की सम्मति से ही .. 
अजु नः ने उसका अपहरण किया था।२। सुभद्रासे ही अभिमन्युकी उत्पत्ति 
` ` हुई जो महाभारत युद्ध में बीर गति को प्राप्त हुए । इसी युद्धमें द्रोपदी ' 
. के भी पाँचों पुत्र मारे गये।३। अभिमन्यु की पत्नी राजा विराटू की 
पुन्न ने एक पुत्र उत्पन्न किया, परन्तु अश्वत्थामा ने उसे भी बाण की 
अर्निसे भस्मकर दिया ।४। किन्तुअश्वत्यामाकी वाणारिनिसे मृत हुएउसी | 
बालक को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने प्रताप से पुनर्जीवन प्रदान किया . 
।५ठपुताऽे Bean (सष्ठ) होनेपर'जन्मि। लेने! के कररिणही'चह 


आ 
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| भूमण्डल में परीक्षित नाम से विख्यात हुआ 1६। अपने सौ पुत्रों कौ मृत्यु 


मृत कौरव-दर्शन ] | 51 ६&€ 


से अत्यन्त दुःखित हुए धृतराष्ट्र भीम के वाग्वाणों को सहन करते हुए 
पाण्डवों. के राज्य में रहने लगे ।७। शोकाकुल गान्धारी किसी प्रकार 
जीवन धारण किये हुए थी और उसके दुःख से दु:खी हुए युधिष्ठिर भी 
उन दोनों की सेवा में तत्पर थे Isl 

संजयेन प रिज्ञातो निर्गतोऽसौ महामतिः । 

पुत्र निवार्यमाणोऽपि शुरसेनसुता गता ।& 

विलपन्भीमसेनोऽपि तथाऽन्ये चापि कौरवाः । 

गंगातीरात्परावृत्य ययुः सर्वे गजाहृवयस्‌ 1१० 

ते गत्वा जाहुवीतीरे शतयूपाश्रमं शृस्‌। ` 

कृत्वा तृण: कुटीं तत्र तपस्तेपुः समाहिताः।११ 

यताच्यन्दानि षट्‌ तेषां यदा याता हि तापसः। 

युधिष्ठिरस्तु विरहादनुजानिदमनब्रबीत्‌ ।१२ 

' स्वप्ने हृष्टा मया कुन्ती दुर्बला वनसंस्थिता । 

मनो मे जायते ag मातरं पितरौ यथा 1१३ 

विदुरं च महात्मानं संजयं च महामतिम्‌ । 

रोचते यदि वः सर्वान्त्रजाम इति में मतिः ।१४ 

तास्ते भ्रातरः सर्गे. सुभदा द्रौपदी यथा । 

गैराटी च महाभागा तथा नागरिको जनः ।१५ 

प्राप्ता: सर्वे जनेः सार्धे पण्डवा दशंनोत्सुकाः । 

. शतयूपाश्चमं प्राप्य दहृश्‌ः सवं एव ते ।१६ 
फिर संजय के द्वारा गान्धारी को ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र घरत्याग 





 करवनकोजा रहे हैं, तो वह भी पुत्रों द्वारा रोकी जाने पर भी, 
` उनके साथ वन को चली गई ।॥६। तब भीम और अनन्य कौरव गण : 


दुःखी होकर रोते हुए उनके साथ-साथ गंगा तट पर गये और फिर 
लोट आये 1१०] घृत राष्ट्र आदि ने जाहनवी तट के समीप शतयूप 


माभ Ai सोह वहा ana | 


SY | ; र [ देवी भागवत 


1११) जब उन-सब को घर छोड़े छः वषंव्यतीत होगये तब उनके विरह 
से दुःखित-चित्त युधिष्ठर अपने भाईयों से बोले।१२। स्वप्न में मुझे मात 


'कुन्ती बन में. रहती हुई अत्यन्त दुर्बल दिखलाई पड़ी हैं। इसीलिये मैं . 


चाहता. हुँ कि वन में जाकर अपनी माता तंथा धृतराष्ट्र आदि के दर्शन 


करू ।१३। वहीं महात्मा विदुर और संजय भी संभवतः मिल जाय, | 


इसलिए यदि तुम्हारा भी मन हो तो हम उनसे मिलने के लिये बन में 
चलें ।१४। तब वे सभी भाई सुभद्रा, दौपदी, उत्तरा और अन्य।न्य नाग- 
रिक शतयूप आश्रम को चल दिये और वहाँ Iga उन्होंने सबके दर्शन 
किये ।१५-१६। 
स्थिताआश्रंमे सर्व पांडव नाग रे: सह । 
तत्र सत्यवतीसूनुर्ना रदश्च समागतौ 1१७ 
मुनयोऽन्ये महात्मानश्चागता ध्मनन्दनम | 
. कुन्ती प्राह तदा व्यासं संस्थितं शुभदशंनम्‌ ।१८ 
कृष्ण कणंस्तु पुत्रो मैं जातमात्रस्तु वीक्षितः। 
मनो मे तप्यते सर्व दशंयस्व तपोधन ।१८. 
` > समर्थोऽसि महाभाग कुरु मे वांछितं प्रभो । 
दुर्योधनो रणेशाच्छद्वीक्षित्तो न मया मुने ।२० 
तं दशय मुनिश्रं छ पुत्रं मे त्वं सहानुजम्‌ । 
अभिमन्यु महावीर प्राणेभ्योऽप्यधिक प्रियम्‌ ।२१ 
द्रष्ट का मा$स्मि gag दर्शयाद्य तंपोध न । 
एवं विधानि वाक्यानि श्र त्वा सत्यवतीसुतः .२२ 
प्राणायाम ततः कृत्वा दध्यो देवी सनातनीम्‌ । 
` संध्याकालऽथ सप्राप्त गगांया मुनिसत्तमः।२३ 
सर्वास्ताश्च समाहूय युधिष्ठिरपुरोगमान्‌ | 
तुष्टाव विश्वजननीं स्नात्वा पुण्यसरिज्जले ।२४ 


नार्गारक आदि के सहित सबं पाण्डव वहीं बैठ गये, तभी 
ज्यासी क साम तारी वहाँ आगये,। Wae. 





WA 


मृत कौरव दर्शन | [ ८५ 
भी युधिष्ठिर के पास आये और व्यासजी के आसन पर बैठते ही कुन्ती 
ने उनसे कहा 1१८ हे व्यासजी ! कणं को मैंने उसके जन्म के पश्चात्‌ 
कभी नहीं देखा, इसीलिये मेरा मन उसे देखने के लिये व्याकुल है अतः 
आप उसे एक वार दिखादें ।१4। हे महाभाग ! आप सब समथ हैं, 
मेरी कामना पूर्ण कीजिए । तभी गांधारी ने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जाते 
समय मैंने दुर्योधन को नहीं देखा इसी लिये हे मुनिश्रेष्ठ ! मुझे भी- 
अनुज.सहित दुर्योधन को दिखाइये । इस पर दुभद्रा बोली कि मुझे भी 
प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्र अभिमन्यु को देखने की इच्छा है अतः 
तपोधन ! हे सववज्ञ । मेरे पुत्रको मुझे दिखाइये। इन बातों को सुनकर 
व्यासजी ने प्राणायाम के हारा सनातनी देवी का ध्यान किया और 
सांयकाल के समय व्यासजी ने युधिष्ठिर आदि को गंगा पर बुजाकर 
पवित्र जलमें स्वान किया और जगज्जननीकी स्तुति करने लगे 1२०-२४ 
` प्रकृति पुरुषारांमां सगुणां निगुणां तथा । 
. देवदेवीं. ब्रह्मरूपां मणिद्दीपाधिवासिनीम ।२५ 

यदा न वेधा न च विष्ण्रोश्वरी न वासवो नैव जलाधिपस्तथा । 
न बिपत्तो नेव यमश्च पावक्रस्तदाऽसि देवी त्वमहं नमामि ताम्‌२६ 
जलं न वायने धरा न चांबरं गुणं न तेषां च न चेर्द्रियाण्यहम्‌ । 
मनोनबुद्धिनंचतिन्मगु शशतदाऽसिदेवित्वमहं नमामिताम्‌ ।२७ - 

इमं जीवलोकं समाधाय चित्ते 

` गुणेलिं गकोशं च नीत्वा समाधौ | 

स्थता कल्पकाले तपस्यात्मशक्त्या। . 

न कोऽप्यस्ति वेत्ता विवेकं गतोऽपि ।२८ 

प्राथंयत्येव मां लोको मृतानां दशंनं पुनः । 

नाहं क्षमोऽस्मि मातस्त्वं दरशंयाशु जनान्मृतान्‌ ।२२ 

` एवं स्तुता तदा देवी माया देवी माया श्रीभुवनेश्वरी । 
स्वगंगतान्वे सवानि दशयामास पाथिवान [३१ by eGangotri न 
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तदा पृष्ट वा ययुःसर्वं पांडवा मुनयस्तथा | 

राजा नागपुरं प्राप्त कुवन्व्यासकाथां पथि 1३१ 

व्यासजी ने कहा हे देवदेवी । आप प्रकृति और पुरुष को हषं 
प्रदान करने वाली, सगुण, निगु ण ब्रह्मस्वरूपा एवं मणिद्दीप पर अधि- 
वास करने वालीहुँ ।२५। जब ब्रमा,विष्ण इन्द्र वरुण, यम, अग्नि आदि 
किसका भी अस्तित्व नहीं था, तव आप ही विद्यमान थीं, मैं ऐसी आप 
भगवती को नमस्कार करता हूँ ।२६। जब जल, वायु पृथ्वी आकाश 
और उनके गुण तथा इन्द्रियाँ, अहंकार, मन बुद्धि और रवि-शशि भी 
स्थित नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थीं, ऐसी देवी को मैं नमस्कार 
करता हूँ ।२७। इन सच प्राणियों को जव अपने चित्त में करके आप 


सत्व-रज-तमादि गुणों के सहित लिंगकोष को सुषुप्ति में डालकर कल्प 


पन्त स्वेछापूर्वेक विहार करती है तव कोई भी ज्ञानी नहीं जो 


आपकोगति को जान सके ।२८। हे जननि ! इन सबकी इच्छा अपने, 


मृत जनों को देखने की है, आप उन्हें इनको दिखा दीजिए, क्योंकि 
वैसा करने की क्षमता मुझ में नहीं है 1२६ सूतजी बोले कि इस प्रकार 
च्यासजी की स्तुति" सुनकर भुवनेश्वरी माया ने मरे हुए कौरव-पाण्डवों 
को बुलाकर उन्हे दिखा दिया ।३०।' इसक्रे पश्चात्‌ उन तपस्वियो से 


विदा लेकर मागं में व्यासजी की चर्चा करते tak 
राजधानी को लौट गये ।३१। Mn य ती 


परीक्षित को शाप 
ततो दिने तृतीयेच्च धृतराष्ट्रः स भूपतिः। 
` दावोग्निना वने दग्धः सभाय कुन्तीसखः ।१ 
षट्तरिशेऽ गते वर्ष कौरवाणां क्षयात्पुनः | 
प्रभासे यादवाः सवे विप्रशापातक्षयं गता: २ 
ते पीत्वा मदिरां मत्ता: कृत्वा युद्ध परस्परम्‌। 


क्षयं प्राप्ता महात्मानः पश्यतो राम ; ब 
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परीक्षित को शाप ] [ ९७ 


देहं तत्याज रागस्त्‌_ कृष्णः कमललोचन: | 

व्याधबाणहतः शापं पालयन्भगवान्हरिः ।४ 

वसुदेवस्त्‌_ तच्छ त्वा देहत्यागं हरेरथ। 

जह प्राणाश्छुचान्कृत्वा चित्ते श्री भुवनेश्व रीम्‌ ।५ 

अजु नस्त्‌ ततो गत्वा प्रभासे चातिदुःखितः | 

संस्कार तत्र सवषां यथांयोग्यं चकार ह ।६ 

इन्द्रप्रस्थे समागत्य वस्त्रो राजा क्तस्तदा । 

अनिरुद्ध सुतो नाम्ना पार्थनामिततेजसा ।७ 

सूतजी बोले--र्पाडवों के बन सें चले जाने के तीसरे दिन हीं उस. 
वन में दात्रानल लगने मे कुन्ती ओम गाधारी के सहित धृतराष्ट्र दग्ध 
होकर मर गये ।१। विप्र शॉप के कारणं सव यादवों का भी विनाश हो 
गया ।२। तव बलराम ने योगवल से अपना देह-त्याग कर दिया और 
भगवान श्रीकृष्ण ने आहत होकर शरीर छोड़ दिया ।३-४। बसुदेवजी 
जव यह समाचार सुना--तो उन्होंने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान 
करते हुए अपने प्राण त्याग दिये ।५। इससे अजुन बड़े दुःखी हुए। 
उन्होंने प्रभास क्षेत्र जाकर. यादवों का यथा योग्य मृतक कर्म कराया ।६ 
फिर इन्द्रप्रस्थ पहुँचकर अजुन ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्रको यदुकुल का 
राजा घोषित किया ।७। 

दुःखितो धमराजन वृत्तान्तं सर्व॑मन्रवीत्‌ । 

देहत्यागं हरेः श्र्‌ त्वा यादबानां क्षयं तथा Is 

गमनाय मति चक्र राजा हेमाचलं प्रति । 

षट्त्रिद्वाषिकं राज्ये स्थापयित्वोत्तरासुतम्‌ (८ 

निर्जगाम वनं राजा द्रौपद्या भ्रातृभिः सह्‌ | 

पट्त्रिशच्चेव वर्षाणि कृत्वा राज्य गजाह्वये ।१० 

गत्वा हिमाचले षट्‌ ते जहुः प्राणार्‍्पृथासुताः | 

प्रोक्षिदपि रार्जाषः प्रजाः सर्वाः सुधामिकः।११ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९८. | ` [ देवी भागवत 


अपालयच्च राजेन्द्र: षष्टिवर्षाण्यतन्द्रित: | 

बभूव मृगयाशीलो जगाम॑ च वनं महत्‌ ।१२ 

विद्ध मृगं विचिन्वासो मध्याह्ने भूपतिः स्वयम्‌ | 

तृषितश्च परिश्रान्तः क्षुधितश्चोत्तरासुतः।१३ 

राजा धर्मण संतप्तो ददश मुनिमन्तिके । ` 

ध्याने स्थितं मुनि राजा जल पप्रच्छ चातुरः ॥१४ 

यादवों के नाश और श्रीकृष्ण के देह-त्याग का समाचार सुनकर 
युधिष्ठिर को बड़ा दुःख हुभ। ।८। फिर उन्होंने हिमालय में जाने का 
` 'निश्चय कर उतरा के छत्तीस वर्षीय पुत्र परीक्षित को अपने राज्य पर . 


। ` स्थापित किया ।६। इस प्रकार हस्तिनापुर में छत्तीस वर्ष राज्य करने 





के उपरान्त युधिष्ठिर ते सव भाइयों और द्रोपदी सहित वनको चल 
दिये ।१०। हिमालय में जाकर उन सबने प्राण त्याग दिये ।.इधर 


परीक्षित ने भी अत्यन्त धाभिक रहकर साठ वर्ष तक अपनी प्रजा का 


भले प्रकार पालन किया और फिर मृगया के लिए वन में गये । १ 4 
॥१२॥ वहाँ उन्होंने एक भृग देखकर उसे वाण का लक्ष्य किया। परन्तु 


. मृग कहीं भाग गया । उसे खोजते-खोजते मध्याहन हो गयां.। रांजाको 


भूख प्यास सताने लगी।१३। धूप से त्रस्त राजा ने समीपं ही एक 
मुनि को ध्यान मग्न वैठे देखा तो उनके पास जाकर जल की याचना 


को 1१४ 

नोवाच किचिन्मोनस्थश्चुकोप नपतिस्तदा | 
त सपतदाळदाय धनुष्कोट्या तृषातुर: 1१५ 
न चचाल समाधिस्थो राजाऽपि स्वगृहं गत: ।. 
तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी गविजातो महातपाः ।१६ 
महाशक्तोऽथ शुश्राव: क्रीडमानो वनांतिके । 

- मिराण्या हुश्च तत्पुत्र पितुः कण्ठे तवाधुना ।१७ 

a मृत: सप: केनापीति मुनीर्वर । 

SAT तद्वचन शृत्वा चुकोपातिशयं तदा ।१८ 
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परीक्षित को शाप ] | | ९९ 


शशाप नृपति RA गृहीत्वाऽऽशु करे जलम्‌ | 

पितुः कण्ठेऽद्य मे येन विनिक्षिप्तो मृतोरग: 1१८ 

तक्षक: सप्तरात्रेण'तं दसेत्पापपूरुषम्‌ । 

मुने शिष्योऽथ राजानं समुपेत्य गुहे स्थितम्‌ ।२० 

शापं निवेदयामास मुनिपुत्रण चाषिम्‌। 

अभिमन्युसुतः श्र त्वा शापं दत्त द्विजेन वे ।२१ ` 

'परन्तु मुनि के द्वारा कोई उत्तर न पाकर राजा अत्यन्त क्रोधित 
हुए और उन्होंने अपने धनुष की नोक से एक मृत नाग उठांकर मुनिके 
कण्ठमें डाल दिया ।१५। मुनि फिर भी सभांधि में लीन रहे यह देखकर 
राजा अपने घर लौट गये । उन मुनिका पुत्र गंविजात अत्यन्त तेजस्वी 


एवं महान तपस्वी था ।१६। यह शक्ति का परम उंपासक गंविजात 
सनीपस्थ वन में खेल रहा था, तभी उसके मित्रों ने बताया - कि किसी 


ने तुम्हारे पिता के कण्ठ में मृत सपं डाल दिया हैं यह सुनकर गवि- 
जात अत्यन्त क्रोधित हो उठे ।१७-१८। उन्होंने हाथमें जल लेकर शाप 


दिया कि जिस पापी ने मेरे पिता के कण्ठः में मृत सपं डाला है उसे 


` सात रात्रि त्यतीत होने पर तक्षक डस लेगा। शाप का समाचार मुन- 


कर राजा को वडी चिन्ता हुई । १६-२१। 
अनिवार्य च विज्ञाय मन्त्रवृद्धानुवाच ह्‌ । 
शप्तोह द्विजरूपेण मम द्रे षादसंशयम्‌ ।२२ 
कि विधेयं मयाऽमात्या उपायश्चित्यंता मिह | 
मृत्युः किलानिवार्योऽसौ वदन्ति वेदवादिनः ।२३ 
मणिमन्त्रौषधी भिश्च विधिवत्प्राणरक्षणे । 
इत्युक्त्वा सचिवान्‌ राजा कल्पयित्वा सुरक्षकान ।२४ 
कार्‌यित्वाऽथ प्रासादं सप्तभूमिकमुत्तस्‌ । 

` आररोहोत्तरासूनुः सचिवः सह TUH 1२५ 

मणिमन्त्रधराः शरा: स्थापितास्तत्र रक्षणे । 
प्रेषवायामास भूपालो मुनि गौरमुखं ततः।२६ 
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१०० ] [ देवी भागवत 


प्रसीदाय सेवकस्य क्षमस्वेति पुनः पुनः। . 
बराह्मणान्सिद्धमन्त्रज्ञान्‌ रक्षाणाथमितस्ततः ।२७ 
उस शाप कें परिणाम .को अनिवार्य समझ कर राजा ने अपने वृद्ध 


मन्त्रियो से कहा कि हे मन्त्रिगण ! इसमें सन्देह नहीं [क उस हिज ने 
मेरे ही अपराध के कारण मुझे शाप दिया है ।२२। अब इस विषय में 


आप लोग कोई उचित उपाय सोचे, क्योंकि वेदवादी गण कहते हैं कि 


इस प्रकारसे मृत्यु अनिवार्य होती है।२३। मणि, मन्त्र एवं औषधिआदि 
किसी भी विधि से प्राण रक्षा होनी चाहिए । यह कहकर 'राजाने श्र ष्ठ 


`रक्षकों की व्यवस्था की ।२४। इस प्रकार राजा ने सात खण्डों का एक 
-शवन निर्माण कराया और अपने मन्त्रियो महित वे उसके ऊपर चढ़ 


' भेजकर निवेदन कराया कि मुझ सेवक से जो अपराध हुआ है उसे 
अमा करदे । इधर मन्त्र-सिद्धि के ज्ञानी विशेषज्ञों को बुला रक्षा कायं 
करने को नियुक्त किया ।२६-२७। 

तस्मिन्नेव दिने नाम्ना.तक्षकस्तं नृपोत्तमम्‌ । 
शप्तं. ज्ञात्वा गृहात्तूण निःसृतः पुरुषोत्तमः ।२८ ` 
शुश्रव नगरस्यांते प्रासादस्थं परीक्षितम्‌ | 
मणिमन्त्रोषधेः कामं रक्ष्यमाणमतंद्रितस्‌-।२४ 
- चिन्ताविष्टस्तदा-नागो विप्रशापभयाकुलः। 
चितयामास योगेन प्रविशेय गृहं कथम्‌ 1३० 
इति संचित्य सर्पोऽसौ स्वान्नागान्निकटे स्थितान्‌ । 
कृत्वा तापसवेशांस्तान्प्राहिणोत्सुभुजङ्गमान्‌ 1३१ 
फलमूलादिक गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः | 
स्वय त्त कीटरूपेण फलमध्ये सं साःह ।३२ , | 
निर्गंतास्ते तदा नागा: फलाच्यादायं सत्वरा: । 


स्थिता © 


| : ०००. ऐ.राजभव न नाप्म, : असाद सन्निधो 
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, AK उस भवन की रक्षा के लिये तुरन्त ही मणि मन्त्र धारी शूर _ 
तैनात कर दिये फिर उन्होंने गोरमुख नामक मुनि को गविजातके पास ' 
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परीक्षित को शाप ] । [ १०१ 


रक्षकास्तापसान्हष्टवा पप्रच्छस्तच्चिकीषितम । 
ऊचुस्ते भूपति दृष्ट प्राप्ताः स्मो$्य तपोवनात्‌'।३४ 


सूतजी बोले उस दिनं तक्षक नाग को परीक्षित को दिये जाने 
घाले शाप को बात ज्ञात हुई तव वह मनुष्य रूप में अपने घर से चल 
दिवा ।२८। नगर में पहुंचकर उसने सुना कि मणि और ओषधि से भले 
प्रकार सुरक्षित भवन में महाराज का निवास है।२९। तव सोचने लगा 
इस सुरक्षित भवनमें मैं किस प्रकार प्रवेश करू।३०। सोचते हुए तक्षक 
ने अपने साथी सर्पो को मुनि-वेश में राजा के पास भेजने का विचार 
किया ।३१। इसके अनुसार उसके साथी सपं तषस्वी का वेश रखकर 
राजा को भेंट देने के लिए फल फूल लेकर चले । उन्हीं फलों के मध्य 
एक छोटे से कीड़ें का रूप धारण कर तक्षक भी. गुस गया ।३२। उन 
फल-फूलों को हाथ से लिए हुए तरस्वी वेशधारी नागराज भवन के 
सामने जाकर खड़े हुए ।३३। जव रक्षकोंते उनके आने का कारण पूछा 
तब वे बोले कि हम तपोवन से महाराज के दर्शनार्थं आये है 1३४1 


इत्याकण्यं वत्रस्तेषां तापसानां तु रक्षकाः। 
प्रत्युचृस्तान्‌ द्विजान्मत्वा निदेश भपत्तेयंथा ।३५ 
नाद्य वो दर्शनं विप्रा राज्ञःस्यादिति नो मतिः। 
शवः सर्वेतापसेरत्र त्वागंतव्यं नृपालये 1३६ 
अनारोह्यस्तु प्रासादो विप्राणां मुनिसत्तमाः । 
विप्रशापभयांद्राज्ञा विहितोऽस्ति'न संशय: 1३७ 
तदोचस्तानथ विप्राः फलमूलजलानि च। 
विप्राशिषश्च राज्ञेऽथ ग्राहं तु सुरक्षकाः ।३८ 

-ते गत्वा नृपति प्रोचस्तापसानागताञ्जनान्‌ । 
पुच्छध्वं तापसाच्कार्य घ्रातरागमनं पुनः 1३८ 
प्रणामं कथयध्वं मे नाद्यवदर्शनं मम ।४० 
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| ते गतवाऽथ समांदाय फलमूला दिक 'च यत्‌ । 
राज्ञ समपंयामासुर्बहुमानपुरः सरा ।४१ 
| | सूतजी बोले-उनकी वात सुनकर उन रक्षकों ने राजाज्ञा सुनातेहुए 
| 
| 
| 


PS FI ST CIT 


। कहा कि महाराज के दर्शन आज नहीं हो सकते अतः आप कल राज्य 
। सभा में पधारे।३५-३६। हे मुनिश्च ष्ठ ! विप्र के शाप के भयसे महा- : 
राज ने इस भवन से ब्राह्मणों का प्रवेशं बाजत कर रखा है ।३७। तब 
उन तपस्वियों ने कहा कि यदि हम नहीं जा सकते तो आप ही हमारे | 

| ` इस फल फूल और मन्त्राभिषक्त जल को महाराज को देते हुए उनसे 
LI हमारा आशीर्वाद कह दे ।३८। यह सुनकर रक्षको ने राजा के पास 
।- जाकर तपस्वियों के आने की बात कहते हुए इनका बिचार व्यक्तकिया 
। ` तत्र राजाने फल मूलादि ले लेने का आदेश दिया और कहा कि उनका 
| “ कार्यं पूछते हुए उनसे कल आने का कहना और मेरा प्रणाम कहकर 
| कहना कि उनसे आज भेंट नहीं हो सकेगी ।३९-४०। राजा के आदेशा- 
नुसार रक्षकों ने तपस्वियों से फल-मूलादि लेकर राजा को दिये ।४१। 

गतेषु तेषु नांगेषु विप्रवेशावृत्तेषु च । 
फलान्यादाया राजा$सो सचिवानिदमब्रवीत्‌ ।४२ 

सुहूदो भक्षयं त्वद्य फलान्येतानि सर्वशः । 

अद्याहं चेकमेतद्वे भलं विप्रापितं महत्‌ ।४३ 

` इत्युक्त्वा तत्फलं दत्वा सुह्ृदृभ्यश्चोत्तर सुतः। 

करे कृत्वा फलं पक्वं ददार नृपतिः स्वयम्‌ ।४४ 

विदारितं फलं राज्ञा तत्र कृमिरभदणः | 
 . स कङृष्णानयस्ताम्रो दष्टो भूपतिना स्वयम्‌ [४५ 
/ ' अस्त याते दिवानाथे घृतः कण्ठेऽथ कौंटक: | 
/ ` . तक्षकस्त्‌ तदा जातः कालरूपो भयानकः ।४६ 
fi राजा सवेष्टिस्तेन दष्टश्चापि महीपतिः । 
| `` मन्त्रिणो विस्मयं प्राता रुरुदुदंशादु:खिता: ४७. 
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हृत्वाऽशु जीवितं राज्ञस्तक्षको गगनं गतः। - 

जगदग्धं त्‌ कुर्वाणं ददृशुस्तं जना इह्‌ ।४८ 3 

उन तपस्वियो के जाने के बाद राजा ने फलोंको लेकर मन्त्रियोंसे 
कहा कि हे सुहृदगण ! इन फलों को आप खाइये। मैं ब्राह्मणों द्वारा 
भेंट किये हुए इस बड़े फल को खाऊ गा।४२-४३। यह कर राजाने सब 
फल बाँट दिये और बड़ें फल को लेकर अपने हाथ से काटा ॥४४ फल 
के चीरते ही उसमें एक बहुत सूक्ष्म कीट राजा को दिखाई दिया ।४५। 
सूर्य के अस्त होने का समय था यहु क्रीड़ा कण्ठ पर स्थित होकर भय- 
कर काल वन गया ।४६। उसने अपना विकराल रूप प्रकट किया ओर 
महाराज को सब ओर जकड़ कर काट खाया । यह. देखकर मन्त्रिगण _ 
घोर विस्मय में पड़कर रोने लगे ।४७। इस प्रकार क्षणभर में ही राजा 
के प्राण लेकर वह तक्षक सर्वं गगन मण्डल में चला गया । . उपस्थित 
व्यक्तियों से देखा कि वह सर्प सम्पूर्ण संसार को भस्म करने में सर्मथं : 
था ।४८। े | 


जनमेजय का सपयज्ञ 


गतप्राणं तु राजानं बालं पुत्रं समीक्ष्य च । 
चक्र श्र मन्त्रिणः सर्वे परलोकस्य सत्क्रियाः ।१ 
सुमुहत सुतं बाल प्रजानां प्रीतिवर्धनम्‌ ।२ 
धनुर्वेदं कृपः पूणं ददावस्म सुसंस्कृतम्‌ । 

अजु नाय यथा द्रोणः कर्णाय भागंवो यथा ॥३ 
समाप्तविद्यो बलवान्बभूव दुरतिक्रमः | 

धनुर्वेदे तथा वेदे पारगः परमार्थ वितु ।४ 
धर्मशास्त्रा्थं कुशलः सत्यवादी जितेन्द्रियः । _ 
चकार राज्यं धर्मात्मा पुरो धर्मसुतो यथा ।५ 
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तत सुवर्णवर्मास्यो राजा काशिपतिः किल । 

. वपुष्टमां शुभां कन्यां ददौ पारीक्षिताय च ।६ 
| मन्त्रिणः कर्मकुशलाश्चक्र: कार्याणि सवथा । 

| एतस्मिन्नेव काले तु मुनिरुत्त कनामक: ।७ 

रा तक्षकेण परिक्लिष्टो हस्तिनापुरमभ्यगात्‌ | 

' 'वेरस्थापचिति कोऽस्य प्रकुर्यादिति चिन्तयन्‌ ।८ 


| ` सूतजी बोले--महाराज परीक्षित के प्राणहीन होने पर मन्त्रियोने 
| उनका परलोक-कर्म किया ।१। फिर शुभ मुहूतं देखकर प्रजा में प्रीति 
वृद्धि करने वाले राजपुत्र जनमेजय को मन्त्रियोने श्रे ष्ठ राज्य सिंहासन 
पर बैठाया ।२। कृपाचार्य ने उनको धनुर्वेद में उसी प्रकार पोरगतकिया 
जैसे कि .द्रोणाचाय ने अजुन को एवं परशुराम ने कर्ण को किया था।३ ' 
` इस प्रकार धनुर्वेद और वेद में पारंगतं होकर राजा जनमेजय महाबली 
एवं अजेय हो गये ।४। इस प्रकारवे धमंशास्त्रों के ज्ञाता एवं जितेन्द्रिय 
रहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर के समान राज्य करने लगे ।५। फिर काशी 
राज सुवणं वमनि अपनी सुन्दर कन्या वपुष्टमा का विवाह उनके साथ 
कर दिया।६। राजकाजमें चतुर उनके मन्त्रिण भी सब कार्योको सुचारु 
रूप से चला रहे थे । इसी समय उतंक नामक एक मुनि तक्षक सपं 
द्वारा क्लेश पाकर हस्तिनापुर पहुँचे । वे मुनि यह सोच रहे थे कि 
तक्षक से अर का प्रतिशोध केसे लिया जाय ।७-८। 
परीक्षितसुतं मत्वा तं नृपं समुपागतः | 
कार्याकार्थं न जानासि समये नृपसत्तम Is 
अकतंव्यं करोष्यद्य कत्तंव्यं न करोषि वे | 
` कि त्वां संप्रार्थयाम्यद्य गतामषं निरुद्यमम्‌ ।१० ` 
अवरज्ञमतन्रज्ञ बालचेष्टासमन्वितम्‌ । 
कि वरं न मया ज्ञातं न किप्रतिकृतं मया ।११ 


५ Lu CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


पु 
Gi 
* ह 

| 

| 

1 

} 

1 

| 

(४) 

1 

१ 





के | 
"Xx 7 
is § 


जनमेजय का सर्पयश ] 75 [ १०५ 


aga त्वं महाभाग करोमि यदनतरम्‌ । 
- पिता ते निहतो भूप तक्षकेन दुरात्मना ।१२ 

विमन्युभं रतश्र.छ पितृघातकेषु वे । 

अन्तरिक्षे मृतस्तातः स्तानदानविवजितः।१३ 

तस्योद्धारं च राजेन्द्र कुरु हत्वाऽथ पन्नगान्‌ । 

पितुर्वेरंन जानाति जीवन्नेव मृतो हि सः ।१४ 

दुगतिस्ते पितुस्तावद्यावत्तान्न हविष्यसि | 

अम्बासखमिषं कृत्वा कुरु यज्ञ नुपोत्तम 1१५ 

सर्पसत्रं महाराज पितुर्वेरमनुस्मर्‌न्‌ । 

इति तस्य वचंः श्र्‌ त्वा राजा जनमेजयस्तदा ।१६ 
नेत्राभ्यामश्रू पातं च॑.चकारातीवदुःखित: | 

धिडः मामस्तु दुबु द्ध वृथा मामकस्य वे।१७ 

यह सोचकर .राजा से बोले-हे राजन ! आप नही जानते कि क्या 

कार्य है-और क्या अकाय 18! कतंव्य को न करके, न करने योग्य कमं 


करते हो; आप में न रोष है.ओर न उद्यम ही ।१०। आप बालकों 
जैसी चेष्टा करते हैं बैरी के प्रति बया करना चाहिए, यह भी नहीं 
जानते । इस पर जनमेजय ने पूछा कि मेरे द्वारा किस बैर का प्रतिकार 
नहीं हुआ, यह मुझे मालूम नही हैं।११ हे महाभाग ! आप मुझे 
बताएं तो मैं उसे करू । इस पर उत्तद्ध ने उन्हें बताया कि तुम्हारे 


पिता को तक्षक ने उसा था ।१२। हे भरतश्च ष्ठ ! तुम अपने पितृ- 
घाती पर रोष नहीं करते । तुम्हारे पिता विना स्नान एवं दान किये 


ही अन्तरिक्ष में मृत हुए हैं 1१३। हे राजेन्द्र : तुम सर्पों को नष्ट करके 
अपने पिता का उद्धार करो । जो अपने पिताके शत्रु से प्रतिशोध नहीं 
लेता, वह मनुष्य मृतक के समानं हैँ।१४। जब तक तुम अपने पिता के - 
हत्यारे सर्पो का विनाश नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पिता दुर्गेति से 
मुक्त नहीं हो सकते । इसलिए तुम अम्बामुक नामक यज्ञ करो ।१५। 
इस प्रकार बैरी का स्मरण करते हुए सपंयज्ञ करो। उत्तक मुनि के 
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वचन सुनकर राजा बड़े दुःखी हुए । उनके नेत्रों से आँसू बहने लगे । वे 
बोले कि मुझ मिथ्याभिमानी बुद्धिहीन को धिक्कार है । १६-१७. 
|| पिता यस्य गति घोरां प्राप्तः पन्नगपींडितः । 
\॥' ` अद्याहं मखमारभ्य करोम्यपर्चिति पितुः ।१८ 
| . हत्वा सर्पानसंदिग्धं दीप्यमाने विभावसौ । 
1 आहूय मन्त्रिणः सर्वान्राजा वचनमब्रवीत्‌ ॥१८ 
.* ` ag यज्ञसंभार यथाह मन्त्रिसत्तमाः। : ` 
गङ्गातीरे शुभां भूमि मापयित्वा द्विजोत्तमः 1२० 
शी घ्रमाहूयतां विप्राः §सवंज्ञा वेदपारगाः । 
। मन्त्रिणस्तु तदा चक्र भ्‌ पवाक्येविचक्षणाः ।२१ 
'| यज्ञस्य सवंसंभारं वेदीं यज्ञस्य विस्तृताम्‌ । 
| हवने वतंमाने तु सर्पाणां तक्षकों गत: ॥२२ 
'' इन्द्र प्रति भयार्तोऽहं त्राहि मामिति चाब्रवीत्‌ । 
| भयभीत समाइवास्य स्वासने सन्निवेश्य च ।२३ 
ददावभयमत्यर्थं निर्भग्रो भव पन्नग | `. 
 तमिन्द्रशरणं ज्ञात्वा मुनिदत्तोभयं तथा ।२४ 
जिसके पिता की सपं द्वारा यह दुर्गेति हुई, इसलिये सर्प-यज्ञ द्वारा 
3 मैं बदला लू'गा ।१८। सर्पयश्ञ की अग्नि में सव सपं भस्म हो जायेंगे, 
इसमें शंका नहीं है। यह सोचकर राजा ने मन्त्रियों कहा 
1१९। हे श्रो उ गङ्गा किनारे दाक कहा 
वहाँ यज्ञ की तैयार करो ।२०। फिर सर्वज्ञ एवं पारं | 
गत विप्रों को बुला लो । पह सुनकर. 1 pe की क जनो 


सगे ।२१। यज्ञ की तैयारी पूर्ण होने पर विस्तृत वेदी बनाई गयी 
यज्ञ का आरम्भ हुआ । यह देखकर तक्षक भागकर इन्द्र की AN 


गया और बोला मेरी रक्षां करिये । तब इन्द्र ने उसे ana 

| | न शवासन 

1२२-२३। इन्द्र ने तक्षक को अभय देते हुए कहा कि डरो मत Ka 
बात उत्त क को ज्ञात हो गइ ।२४। | 





“ 
न = - 
= 
. “ 
- 
Se —.. ce... = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





जनमेजय कासपँय्ञ | ` [ १०७ 


उत्तंकोऽह्यदुद्विग्नः सेन्द्र कृतवा निमंत्रणम्‌ | 

स्मृतस्तदा तक्षकेण यायावरकमलोदभवः ।२५ 

आस्तीको नाम धर्मात्मा जरत्कारुसुतो मुनिः । 

तत्रागत्य मुनेर्बालिस्तुष्टाव जनमेजयम्‌ ।२६ 

राजा तु मर्चयामास इष्ट्वा बालं सुपण्डितस्‌ | 

अर्चयित्वा नुपस्तं तु छेदयामास वांछितः ।२७ 

स तु बन्ने महाभागो यज्ञोऽयं विरमत्विति | 

सत्यबद्धो नृपस्तेन प्राथितश्च पुनस्तथा ।२८ 

होमं निवतंयामास सर्पाणां मुनिवाक्यत: | 

भारतं श्रावयामास वेशम्पायन विस्तरात्‌ 1२४८ 

श्र त्वाऽपि नृपति काम न शांतिमभिजर्मिवान्‌ । 

व्यासं पप्रच्छ भूपालो मम शांतिः कथं भवेत्‌ ।३० : - 

तच्छू त्वा वचनं तस्य व्यास सत्यवतीसुतः । 

उवाच वचनं तंत्र सभायां नुपतिश्चतस्‌ 1३१ | 

इससे उत्त क उद्विग्न हो गये और उन्होंने इन्द्र के सहित तक्षकका 
आह्वान किया । यह देखकर तक्षक ने अपने भानजे आस्तकी मुनि का 
स्मरण किया । वे महषि जरत्कारु के पुत्र थे । उन वाल मुनि ने यज्ञः 


शालामें पहुँचकर जनमेजय की स्तुति की ।२५-२६। उन बालक रूपी | 
श्रेष्ठ पण्डित को देखकर राजा ने उनका पूजन किया और इच्छित 


वस्तु माँगने को कहा ।२७। तब उन वाल मुनि ने याचना की कि इस 


यज्ञ को मत कीजिये adira अनुरोध उन्होंने सत्य में बंधे हुये 
राजा से पुनः किया ।२८। तब उनके अनुरोध को -मानकर राजा ने 


सर्प-यज्ञ बन्द कर दिया । फिर वैशम्पायन ने .राजा को विस्तार से 
महाभारत का इतिहास सुनाया ।२६। जव उसे सुनकर भी राजा के 


मन को शान्ति नही हुई, तब उन्होंने व्यासजी से पूछा कि मेरा मन. 
किस प्रकार शान्त हो ? ।३०। सूतजी- बोले-जनमेजय की बात सुनकर 


व्यासजी ने उस राज्य-सभा में स्थित राजा से इस प्रकार कहां ।३१।. 
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IU राजन्प्रवक्ष्यामि पुराणं गुह्ममद्भुतस्‌। 
पुण्य भागवतं नाम नानाख्यानयुतं शिवम्‌ 1३२ 
अध्यापितं मया पूर्व शुकायात्मसुताय वे। 
श्रावयामि नृप त्वां हि रहस्य परम मम ।३३ 
धर्मार्थकाममोक्षाणां करणं श्रवणात्किल | 
शुभद सुखद नित्थं सर्वागमसमुद्धतम्‌ । ३४ 
भव्यं कृतं महाराज मानितोऽयं त्वया. मुनिः । 
यायावरकुलोत्पन्नो वासुके गिनीसुतः ।३५ 
स्वस्ति तेऽस्तु महाबाहो भारतं सकलं श्रूतम्‌ । 
दानानि बहु दत्तानि पूजिता मुनयस्तथा ।३६ 
कृतेन सुकृतेनापि न पिता स्वगंति गतः। 
पावितं. न कुल कृत्स्न त्वया नृपतिसत्तम ।३७ 
देव्याश्रायतनं भूप विस्तीणं कुरु भक्तितः | 
येन वे सकला सिद्धिस्तव स्याज्जनमेजय 1३८ 
पूजिता परमा भक्त या-शिवा सकलदा सदा। . 
 कुलवृद्धि करोत्येव राज्यं च सुस्थिरं सदा ।३६ 
व्यासजी बोले कि हे राजन्‌ ! मैं तुम्हे एक गुप्त एवं अद्भुत 
पुराण सुनाऊंगा । वह अनेक कल्याणकारी आख्यानो से परिपूर्ण है । 
उसका नाम भागवत है ।३२। पहिले मैं उसे अपने पुत्र शुकदेवको पढ़ा 
चुका हूँ, वही परम रहस्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ ।३३। इसके श्रवण से धर्म 
अथं काम और मोक्ष की प्राप्ति:होती है । यह सभी आगमों का सार 
एवं सुख देने वाला है ।२४। हे महाराज ! आपने यायावर कुलोत्पन्न 
. उस मुनि की बात मानकर बड़ा उत्तम कार्य किया है ।३५। आपने 
सम्पूर्ण महाभारत सुना,बहुत से दान दिये और मुततियोंका पूजन किया, 
इससे आपका कल्याण होगा 1३६। किन्तु आपका वंश पवित्र त्र हो 
'सका, तो आप भक्ति भाव पूर्वक देवी का मन्दिर बनाइये । हे जनमे- 
जय ! ऐसा करने पर आपको सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेंगी 1३७: 
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३८। परम भक्ति के साथ यदि पूजन करे तो इच्छाओं को पूर्ण करने 
वाली भगवती कुल-वृद्धि करेंगी 1३९ 
` देवीमखं विधानेन कृत्वा पार्थिवसत्तम । 
श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं परमं श्युणु ।४० 
त्वामह श्रावयिष्यामि कथां परमपावनीम्‌। 
संसारतारिणी दिव्यां नानारससमाहू ताम्‌ ।४१ ` 
न श्रौतव्यं परं चास्मात्पुराणाद्वि्यते भुवि | 
नाराध्यं विद्यते राजन्देवीपादाम्बुजाहृते ।४२ 
ते सभाग्याः कृतप्रज्ञा धन्यास्तु नुपसत्तम | 
येषां चित्ते सदा देवी वसति प्र मसंकुले ।४३ 
सुदु:खितास्तु हश्यन्ते भुवि भारत भारते। 
 नाराधिता महामाया येजेनेश्र सदाऽस्विका (डॅड 
ब्रह्मादयः सुराः सव यदाराधनतत्पराः | 
वर्तते सर्गदा राजस्तां न सेवेत को जन: ।४५ 
य इदं श्रृणुयान्नित्यं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । 
भगवत्या समाख्यातं विष्णवे यदनुत्तमम्‌ ।४६ 
` तेन श्रृतेन ते राजंश्चित्त शांतिर्भविष्यति । 
पितृणां चाक्षयः स्वगं पुराणश्रवणादभवेत्‌ 1४७ 
हे नृपोत्तम ! अव बिधि पूर्वंक-देवी काऽयज्ञ करो और देबी भाग- 
वत नामक पुराण का श्रवण करो ।४०। इस परम पावनी, संसार से | 
उद्धार करने वाली, दिव्य और विधि रसो से युक्त कथा को स्वयं ही 
. -सुनाऊगा ।४१। हे राजन्‌ ! देवी के चरण कमलों के समान आराध-. 
नीय भी अन्य कुछ नहीं है ।४२। हे राजम्‌ ! जिनके प्र मयुक्त हृदय में 
भगवती का निवास है वे मनुष्य ही भाग्यवायू-ज्ञानी एवं धन्य हैं, ।४३। 
इस भारत भुमि में जिन प्राणियों ने महामाया अम्बिका का आराधन 
-नद्दो किया, वे सदा दुःख उठाते हैं ।४४। हे राजन्‌! ब्रह्मादि सभी देवता 
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* जिनके आराधना में तत्पर रहते हैं, उन देवी को भला कौन न मना- 
येगा ? ।४५। स्वयं देवो ने जो महापुराण भगवान्‌ विष्णु को सुनाया, 


[ देवी भागवत 


उसे नित्य प्रति पढ्ने-सुनने से सभी अभिलाषाएं पूणं होती हैं ।४६। है 
राजन्‌ इस पुराण के श्रवण करने से आपके चित्तको शान्ति प्राप्त होगी 
और आपके पिता भीं अक्षय “स्वगे का लाभ प्राप्त करेगे ।४७। 


भ्‌ वनेशवरी-निणेय 
भगवन्तादितः प्रोक्त यज्ञपजादिक महत्‌ । 
सा का कथं समुत्पन्ना कुत्र कस्माच्च किगुणा । १ 
कीहशश्च मखस्तस्याः स्वरूपं कोहृशं तथा । 
विधानं विधिवद्‌ब्र हि सर्गज्ञोऽसि दयानिधे ।२ 
ब्रह्माण्डस्य तथोत्पत्तिवद विस्तरतस्तथा। 
यथोक्तां याऱश ब्रह्मन्नखिलं वेत्सि भूसुरे ।३ 
ह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा मया श्र्‌ ता: । - 
सृष्टिपालनसंहारकाराः सग्रुणास्त्वमी ।४ 
` स्वतंन्रास्ते महात्मानः पराशर्य वदस्व मे । 
` आहोस्वित्परतंत्रास्ते श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम्‌ ।५ 
मृत्युधर्माश्च ते नो वा सच्चिदानन्दरूपिणः | 
_ कालस्य वशगा नो वा ते सुरेन्द्र महाबलाः | 
कथं ते समुत्पन्नाः कस्मादिति च संशयः ।६ 
हेषंशोकयुतास्ते वे निद्रालस्यसमन्विताः ।७ 
जममेजय ने कहा-हे भगवन्‌ ! आपने देवी के पूजन और यज्ञादिके 
विषय में कहा है, वे देवेश्वरी कौन हैं? उनकी उत्पत्ति कहाँ और किसं 
प्रकार हुई, उनमें कौन सा गुण है? ।१। उनका यज्ञ करने की विधि क्या 
हैं ? उस यज्ञ का क्या स्वरूप है ? आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनका पणं 


| Tem atau Kano उनके) साध०ही'ब्रह्मछड.। की 
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ऊत्पत्ति के विषय में भी कहिये, क्योंकि आप इन विषयों से भी अवगत 
हैं ।३। ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों सगुण हैं तथा क्रमश संसार की 
सृष्टि, पालन और संहार करते हैं ।४। परन्तु हे पाराशयं ! वे तीनों 
स्वतन्त्र हैं अथवा परतन्त्र, इसे जानने की मेरी अत्यन्त जिज्ञासा हे ।५। 
. यह तीनों मरणधर्मा हैं अथवा इन दुःखों से परे है? यह अधिदेव 
और अध्यात्म से युक्त हैं अथवा इन दुःखों से परे है ? ।६। यह कालके 
वशीभूत हैं या नहीं ? इनकी उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई ? यह 
भी जिज्ञासा है । यह हषं, शोक, निद्रा और आलस्य से प्रभावित हैं या 
नहीं ?।७। | 

सप्तधातुमयास्तेषां देहाः कि वान्यथा मुने ।८ 

- केंद्र व्येनिमितास्ते वे गु णेरिद्रियेस्तथा | 

भोगश्च कोंहशस्तेषां प्रमाणमायुषस्तथा' 1८ 

निवासस्थानमप्यषां ब्रह्मन्विस्तरेण वद ।१० 

दुर्गम: प्रश्‍नभा रोऽयं कृतो राजंस्त्वया$धुना । 

ब्रह्मदीनां समुत्पत्तिः कस्मादिति महामते ।११ 


एतदेव मया पुत्र पृष्टोऽसौ नारदो मुनि: । 
विस्मितः प्रत्युवाचेदमुत्यितः Ty भूपते ।१२ 
कस्मिश्रत्समये चाह गङ्गातीरे स्थितं मुनिस्‌ । 
| अपश्यं नारदं शांत सर्वज्ञ वेदवित्तमम्‌ ।१३ 
दृष्ट्वाहं मुदितो भूत्वा पादयोरपतं मुनेः । 
तेनाज्ञप्तः सामीप्ये संविष्टञ्च वरानने 1१४ 


: इनके. देह सप्तधातु से बनेहैँ या नहीं ? यह किन द्रव्यों से बने हैं ?८ 
` इनमें सत्व, रज, तम, में से किस-किस गुण की प्रधानता है ? ।९।उनके 
निवास स्थान और विभूतियों के विषय में भी कहिये। इस कथा को 
विस्तार .ूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है ।१०। व्यासजी बोले--हे राजन्‌ 
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आपके प्रश्‍न दुर्गम है । ब्रह्मादि देवताओं की उत्पत्ति आदि वताना : 
बड़ा कठिन कायं है ।११। प्राचीन काल की बात है, मैंने भी नारद जी 


से ऐसा प्रश्न किया था । उससे विस्मित हुए नारदजी ने उत्तर दिया, 
बही कह रहा. हूँ ।१२। एक समय मैंने गङ्गाजी के तट पर उन वैंदज्ञो में 


श्रेष्ठ नारद जी को बैठे हुए देखा ।१३। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ५. 
और मैं उनके चरणो में गिर गया तथा उनके आदेशपर एक समीपस्थ 


आसन पर जा बैठा 1१४ - 
श्रुत्वा कुशलवार्ता वे तमपृच्छं विधः सुतम्‌ । 
निविष्टं जाह्नवीतीरे निर्जने सूक्ष्मवालुक ।१५ 
मुनेऽतिविततस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते | 
कः कर्ता परमः प्रोक्तस्तन्मे ब्रहि विधानतः।१६ 
कस्मादेतत्समुत्पन्नं ब्रह्मांडं मुनिसत्तम | 
अनित्यं वा तथा नित्यं तदाचक्ष्व द्विजोत्तम ।१७ 
अकतृ कमेतट्टा बहुकतृ कमन्यथा | 
अकतृ क न काये स्याद्विरोधोऽयं विभाति मे ।१८ 
इति सन्देह संदोहे मग्नं मां तारयाधुना । 
विकल्पकोटीः कुर्वाणः संसारेऽस्मिन्‌ प्रविस्तरे।१४ 
| ब्र वन्ति शंकर केचिन्मत्वा कारणकारणम्‌ । 
हम सदाशिवं महादेवं प्रलयोत्पत्तिवजितम्‌ ।२० 
| आत्मारामं सुरेशं च त्रिगुणं निमंलं हरम्‌ । 
संसा रता रनिष्पंक सृष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ 1२१ 
कुशल वार्ता होने के उपरान्त सूक्ष्म बालू युक्त उस गङ्गातट पर 
. बैठे हुए नारदजी से मैंने प्रश्‍न किया कि हे ब्रह्मन्‌ ! इस ब्रह्माण्ड के 
प्रमुख रचयिता है, यह आप मेरे प्रति कहने को कृपा करें 1१४-१६। 
हे मुन्श्रिष्ठ !-ब्रह्माण्ड को किसने रचा यह-बताने के साथ, यह नित्य 
है अथवा अनित्य, यह भी कह्यि ।१७। इसे किसी एक ने रचा है 
सा ताका क विके, Lah १० 
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करे, क्योंकि मैं इस विषय में करोड़ों विकल्प करते-करते Ae हर । 
गया हूँ ।१६। कुछ लोग भगवान शंकरको लोक segi हर हे 

हैं कि वे कारणों के भी - कारण, सदाशिव, AL peer 
उत्पत्ति से परे हैं ।२०। वही आत्माराम, देवताओं के भी इश्वर, 

णात्मक मल-रहित संसार से तारणे वाले हैं ।२१। 


si 
भुवनेशवरी-निर्णय ] [ ११ 


. 
हू । . 


अन्ये विष्णु स्तुन्वंत्येनं प्रभुमीरव रम्‌ | 
प्रमात्मानमव्यक्तं सर्वेश क्तिसमन्वितस्‌ ।२२ 
भृक्तिदं मुक्तिदं शान्तं सर्वादि स्वेतोमुखम्‌ | 
व्यापकं विश्वशरणमनादिनिधन हरिस्‌ ।२३ 
धातार च तथा चान्ये ब्र्‌ वंति सृष्टिकारण | 
तमेव सर्ववेत्तार सर्वेभूतप्रवतेकम्‌ २४ 


'चतुमु खं सुरेशान नाभिपद्मभवं विभुस । 


स्नरष्टार सर्वलोकानां सत्यलोकनिवा सिनम (२५ 

दिनेशं प्रवदन्त्यन्ये सर्वेशं वेदवादिन: | 

स्तुवन्ति Ta गायन्ति सायंप्रातरतं दिता: ।२६ 

यजंति च तथा यज्ञ वासवं च शत्तक्रतुस | 

सहस्राक्षं देवदेवं सवषां प्र भुमुल्वणम्‌ RO 

यज्ञाधीशं सुराधीशं लोकनाथं शचीपतिम्‌ | 

यज्ञानांचैब भोक्तारं सोमपं सोमपप्रियम्‌ ।२८ 

अन्य विद्वात्‌ भगवान्‌ विष्णु को सब का प्र और ईश्वर कहकर . 


उनकी स्तुति करते हैं ।२२। उनके अनुसार बे ही भुक्ति मुक्ति नर | 
शान्त, सवके आदि; सर्वेतोमुख, व्यापक, सम्पूर्ण संसार को शरण र 
बाले, अनादि तथा मरण-रहित हैं ।२३। कुछ ज्ञानीजन ब्रह्माजी 
सृष्टि का कारण कहते हैं। इसके 'अनुसार वे ही सर्ववेत्ता और सबके 
जन्मदाता है ।२४। वे चतुभुज, सुरेशान विष्णु के नाभिपद्दमसे Ta 
सब लोकों के सष्टा और सत्यलोक के निवासी है 1२५ कुछ 
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वादियों के अनुसार सूये ही सर्वेश्वर हैं, वे सायंकाल एवं प्रातःकाल 


: उन्हीं की स्तुति करते हैं 1२६। याज्ञिकगण यज्ञ में धन देने वाले, शत 


कर्मा, सहस्राक्ष, देवताओं के अधीश्वर इन्द्र को. ही सर्वश्रेष्ठ मानते 
हुए उनका यज्ञ करते हैं 1२७। उन्हीको लोकों का स्वामी और सोमपान 
करने वालों का प्रिय कहकर स्तुति करते हैं ।२८। 

वरुण च तथा सोमं पांवक पवनं तथा । 

यमं कुबेर धनदं गणाधीश तथापरे ।२९ 

हेरंब गजववत्रं च सर्व कार्यप्रसाधकम्‌ । 

स्मरणात्सिद्धिदं कामं कामदं कामगं परम्‌ ।३० 

भवानीं केचनाचार्याः प्रवदन्त्यखिलाथंदाम्‌ | 

आदिमायां महाशक्ति प्रकृति पुरुषानुग।म्‌ 1३१ 

ब्रह्म कतासमापन्नां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ | 

मातर सर्वभूतानां देवतानां तथैव च ।३२ 

अनादिनिधनां पूर्णा व्यापिकां सवं जन्तुषु । 

ईश्वरी सर्वलोकानां. निगु णां सगुणां शिवाम्‌ 133 

व ष्णवीं शांकरीं ब्राह्मीं वासवीं वारुणी तथा । 

बाराहीं नारसिहीं च भहालक्ष्मी तथाऽदृभुताम्‌ ।३४ 

वेदमातरमेकां च विद्याम्भवतरोः स्थिराम्‌ । 

सर्गदु:खनिहंत्री च स्मरणात्सव कामदाम्‌ 134 
'_ इछ लोग वरुण को, कुछ सोम की, कुछ पावक को, कुछ पवन 
को, यम को, कुवेर को और कुछ गणपति को सबका स्वामी . कहते हैं 
1२९) वे उन्हें हेरं्,गजवदन, सब कार्यों के साधक स्मरण मात्र से 
सिद्धि के देने वाले, काम स्वरूप, कामदाता आदि कहते हैं ।३०। कुछ 
“घाय भवानी को स्व प्रदात्री आदि माया महाशक्ति, पुरुष की [अनु- 


` ` गामिनी प्रकृति वताते हैं ।३१। ब्रह्म में एकत्व भाव को प्राप्त, सृष्टि, 


स्थिति और प्रलय को करने वाली, सब भूतो और देवताओं की माता 
मानते हैं ।३२। उनके अनुसार चही Ian, २०० सवं 
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व्यापिका सबलोकों की स्वामिनी तंथा निगुण और II ba 
Ta वही वष्णवी, शांकरी ब्राह्मी, ब Te हे 
लक्ष्मी हैं ।३४। 1 > 
Et AN Nana aa क के देने वाली हुँ ।३५। 
ह asi च कामदां चेव सवषां pss | 
त्रिगुणातीतरूपां च गुणविस्ता रकारि us | 3 
निग्र णां सगुणा तस्मात्तां ध्यायति फला ; 
निरञ्जनं निराकारं निलंपं निगु ण किल 1३७ 
अरूपं व्यापकं ब्रह्म प्रवदन्ति मुनीश्वराः | 
बेदोपनिषदि प्रोक्तस्तेजोमय इति क्वचित्‌ ।३५ 
सहस्रशीर्षा: पुरुषः सहस्त्नयनस्तथा | ; 
सह्रकरकर्णश्च सहस्रास्यः सहल्लपात्‌ ।३ 
विष्णो: पादमथाकाशं परमं समुदाहृत 
बिराजं विरजः शान्तं प्रवदन्ति मनीषिणः [४० 
पुरुषोत्तमं तथा चान्ये प्रवदन्ति पुराविदः | 
ईकोष्पीति वदन्त्यन्ये प्रभुरींशः कदाचन (४१ 
अनीश्वरमिदं सव॑ ब्रह्माण्डमिति कचन । 
न कदापीशजन्यं यज्जगदेतर्दाचतितम्‌ ।४२ ह 
वे ही तीनों गुणों ia और 2 ee डिक | 
। फल की कामना वाले मनुष्य Ira 2 
ana करते है । परन्तु ज्ञानीजन, उन्ही का न कक | 
निर्लेप, निगूं ण-स्वरूप एवं व्यापक ब्रह्म कहते हैं. । आ 
में उन्हीं को परम तेजोमय कहा गया है ।३७-३८ कु 3 Man 
हजार मस्तक युक्तपुरुष, सहलाकष, सर्त हाथ, हत Mp 
और सह्रबरण वाला मानते हैं ।३&। वे काश क Ti 1 
'पद मानते बुए उसे शान्त एवं विराद्‌ कहते दै. ।४० ॐ पु 
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पुरुषोत्तम मानते हे । परन्तु कुछ लोग कहते हैं कितने विशाल संसार 
का स्वामी एक नहीं हो सकता ।४.-१। यदि विश्व किसी ईश्वर ने रचा 
होता तो वह अचिन्त्य नहीं कहा जा सकता था ।४२। 
सदवेदमनीशं च स्वभावोत्थं सदेहशम्‌ | 
अकर््ताऽसौः पुमान्प्रोक्त: प्रकृतिस्तु तथा च सा ।४३ 
एव वदन्ति सांख्याश्च मुनयः कपिलादयः। 
एते संदेहदोहा: प्रभगंति त्तथाऽपरे ।४४ 
` विकल्पोपहत चेतः कि करोमि मुनीश्वर । 
` धर्माधमं विवक्षायां न मनो मे स्थिरं भवेत्‌ ॥४५ 
को धमं: कीहृशोऽधर्म श्रिह्व नैवोपलभ्यते । 
देवाः सत्वगुणोत्पनाः सत्यधर्मव्यव स्थिताः ।४६ 
पीड्यन्ते दानवे: पापे: कुत्र धर्मस्य का स्थितिः । 
धम स्थिताः सदाचाराः पांडवा मम गंशजाः ॥४७ 
- दुख बहुविधं प्राप्तास्तत्र धर्मस्य का स्थितिः । 
अतो.मे हृदयं तात वेपतेऽतीव तु संशये ।४८ 
कुश मेऽसंशयं चेत: समर्थो$सि महामुने । 
ताहि संसारवकृस्त्ं ज्ञानपातेन मां मुने Ike 


` कपिल जैसे सांख्यवादी कहते हैं कि यह संसार ईशवर.से रहित 

' एव स्वभाव से उत्पन्न है । पुरुष अकर्ता और प्रकृति सब कार्यों के 
सम्पन्न करने वाली है । इनके अतिरिक्त अन्ये शंकाए' भी उठाए जाती 

| हैं ४३-४४॥ हे मुनीश्वर ! मेरे मन में भी अनेक प्रकार की संकायें 
' हैं, जब भी धर्म के विवेचन में बुद्धि लगाता हैँ तभी मेरी बुद्धि भ्रम में 
| पड़ जाती है ४५ घम या अधर्म के विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
. मिलता । कुछ लोग देवताओं को सत्वगुण से उत्पन्न मानते हुए उन्हें 

8 is बम का पालन कर्ता कहते हैं ।४६। परन्तु उन देवताओं के भी. 
' ` ` शारा सन्तप्त किये जाने पर धमं कहाँ व्यवस्थित रहता है? 
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धर्म परायण और सदाचारी मेरे बंशज पाण्डबों को जव अनेक Anis 
के कष्ट भोगने पड़े तब धमंकी मर्यादा कहाँ रही, इसलिए इन चा 
में भ्रमित-मेरा हृदय चञ्चल हो रहा है ।४७-४८। हे महामुने : कृपा- 
कर मेरे इन संशयों को दूर कर अपने ज्ञान रूपी जहाज के द्वारा मुझ 
इस संसार सागर से पार करिए ।४६। 
लोक दशन 

यत्त्वया च महाबाहो पृष्टोऽहं कुरुसत्तम्‌ । 

तान्प्रइनान्नारदः प्राह मया पृष्टो मुनीश्वरा ।१ 

व्यास कि ते ब्रवीम्यद्य पुराऽयं संशयो मम । 

उत्पन्नो हृदयेऽत्यर्थं संदेहात्प्रपीडित: IR 

गत्वाऽहं पितर स्थाने ब्रह्माणममितौजसम्‌ । 

अपृच्छं यत्त्वया पृष्टं ब्यासाद्च प्रश्नमुत्तमम्‌ ।३ ` 

पितः कृतः समुत्पन्नं ब्रह्मांडमखिलं विभो । 

भवत्कृतेन वा सम्यर्षिक वा विष्णुक्त त्विदम्‌ ।४ 

शद्रकृतं वा विश्वात्मन्त्र,हि सत्ये जगत्पतेः । . 

आराधनीय: कः कामः सर्वोत्कृष्टश्च कः प्रभुः । 

तत्सर्वं वद मे ब्रह्मन्सदेहांरिछिन्धि चानघ । 

निमग्नो ह्यस्मि संसारे दुःखरूपेऽनुतोपमे ।६ 

संदेहांदोलित चेतो न प्रशाम्यति कुत्रचित्‌ | 

न तीर्थेषु न देवेषु साधनेष्वित रेषु च ।७ 
व्यास जी ने कहा है कुरुश्रेष्ठ !-आपने जो प्रश्‍न मुझसे किये हँ, 


'वही प्रश्न मैंने नारदजीसे किये थे उन्होंने जो उत्तर दिए, वही मैं कहता 


हूँ ।१। नारदजी ने कहा हे व्यासजी ! पहिले मेरे मत में भी ऐसी ही 
शंका थी और वहं इतनी बढ़ती गई कि मैं उससे अत्यन्त व्याकुल हो 
उठा ।२। तब मैं ब्रह्मलोक के निवासी अपने ब्रह्माजी के पात गया और 
आपने जो पूछा है; वही मैंने उनसे पूछा ।३। हे पिताजी यह ब्रह्मांड यह 
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ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ ? इसे भगवान विष्णू ने उत्पन्न किया अथवा 
आपने ? ।४। हे जगत्यपे ! आप मुझे यह सव बताइए । कौन ईश्वर 
सर्वोत्कृष्ट है, किसकी आराधना की जानी चाहिए.।५। हे ब्रह्मन्‌ ! यह 
बताकर मेरी शंकाओं का समाधान करिये क्योंकि मैं इस समय असत्य 
|... रूपी दुःख सागर में डूबा हुआ हुँ।६। मैं शंकाओं से इतना विचलित 
| हो रहा हूँ, कि कहीं शान्ति नहीं देखता ।७। 
1 अविज्ञाय परं तत्त्वं कतः शान्तिः परंतप । 
| विवर्ण बहुधा चित्तं नकत्र स्थिरतां ब्रजेत्‌ ।८ 
| कं स्मरामि युगे कं वा क॑ ब्रजाम्यचयामि कम्‌ । 
| स्तौमि क॑ नाभिजाचानामि देवं तं सर्वश्वरम्‌ 1८ 
i ततो मां प्रत्युवाचेथं ब्रह्मलोकपितामहः | 
| मया सत्यवतीसूनो कृते प्रश्‍ने सुदुस्तरे ।१० 
कि ब्रवीमि सुताद्याहं दुर्बोधं प्रश्‍नमुत्तमम्‌ । 
त्वयाऽशक्यं महाभाग विष्णोरपि सुनिश्चयात्‌ ।११ 
रोगी कोऽपि नईजानाति संसारेऽस्मिन्महामते । 
` विरक्तश्च विजानाति निरीहो यो विमत्सरः 1१२ 
'एकाणवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजङ्गमे | 
भूतमात्रे समुत्पन्ने सञ्जातो: कमलादहम्‌ ।१३ ` 
. TM तरणि सोम न वृक्षान्न च पर्वतान्‌ । 
'  कणिकायां समाविष्टश्चितामकरवं तदा ।१४ | | 
हश हे परंतप ! जब तक परम, तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता तव तक 
शान्ति कहाँ ! क्योंकि भ्रमित हुआ चित्त एकाग्र नहीं हो सकता ।८। 
मुझे किसका स्मरण किसका पूजन, किसका स्तोत्र करना चाहिए ? 
क्योंकि मैं उस सर्वेश्वर को नहीं जानता ।8। हे व्यासजी ! मेरे इन 
 इुस्तर प्रश्नों को सुनकर ब्रह्माजी वोले हे पुत्र, तुमने जो दुस्तर और 
' श्रेष्ठ प्रश्न किए हैं, उनका मैं क्या उत्तर दू जब कि भगवान विष्णु ` 
| | _ भी कोई निश्चित उत्तर देने में असमर्थ हैं ।१०-११। हे महामते संसार 
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डो गो विरक्त 
क्रा कोई भी प्राणी इस तत्व को नहीं जानता इसकी ज्ञान त 


हे में सम्प ण्‌ 
। जब पुरकाल में सम्पू 
भर विमत्सर ज्ञानी ही जानते हैं 1१२ 2 1 
चर जीव नष्ट होकर यह विशव एकाणव के रूपमे हो गया AN 
न्च ऽ र 


त्ति र उत्पन्न । 
पच महाभूतों की पुन रुत्प होने परं मैं कमल से उत हुआ ।१२ 
पंच महाभूता 


“ 


cc TT 


लेटे-२ मैं सोचने लगा ।१४ का 
"दहं समुदः सलिलेऽस्मिन्महाणः i : 
को मे त्राता प्रभु: कत संहर्ता वा युगार : 
न च भविद्यते स्पृष्टा यदाधार जलं त्विदम्‌ 
पंकज कथमुत्पन्तं प्रसिद्ध रूढियोगयो: 1१६ 
पद्याम्यद्यास्य पंक मूलं वे पकजस्य चा! 3 
भविष्यति धरा तत्र मूल नास्त्य संशय: ।१ 
उत्तरन्सलिले तत्र यावद्र्षसहलूके | 
अन्वेषमाणा धरणी नावाप ता यदा ।१= 
तपस्तेपेऽपि चाकाशे वागुभूदशरीरिणी 
ततो मया तपस्तप्तं पत्‌मे त 
पुनरुदभूता वाणी तत्र अ; 
अ ba [कण्ये क॑ सृजामि करोमिकिम IRe 
तदा देत्यावतिप्राप्तो दारुणो TAN 
ताभ्यां विभीषितश्राह Gala मकरालये 1२१ 


मैं सोचता था किस इस एकार्णव के जल में मेरी Rs aa 
ु 2 कौन है? कौन युग के अन्त 
ने वाला एव रक्षक कौन है : 
HAN SAN जल की आधार स्वरूपा पृथ्वी दिखाई नह Kiu" तो 
कमल कैसे हुआ ! ।१६। यही देखना है कि कमल का मा Sa 
और उसका आधार भमि कहाँ है, क्योंकि यह अवश्य ह 


ट्र 


1 लगा 
निश्चय करके मैं जल में उतर कर एक हैना | वर्ष तक खोज में ळे 
रहा परन्तु कुछ पता न चला,तभी सहमा आकाशवाणी हुई कि तपर 
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करो । फिर में उसी कमल पर वैठकर एक हंजार वर्ष तक तपेस्या 
करता रहा । १८-१९॥ फिर आकाशवाणी हुईकि सृजन करो ।' यह सुत- 
कर मैं विस्मय में पड़ गया किस का सृजन करू ? किस प्रकार करू ? - 
| 1२०। तभी मधु-केटभ नामक दो भयङ्कर दानव रुद्ध के लिए तत्पर: 
|. होकर मेरे सामने आकर खडे हो गये, जिन्हें देखकर में अत्यन्त भय- 
| ' भीत हो उठा 1२१। 


ततोऽहं नाललम्ब्य वारिमध्यमवातरस्‌ | 
तदा तत्र मया दृष्ट: पुरुष: परमाद्भुत: IRR 
सेघश्यामशरीरस्तु पीतवासाश्वतुभु जः | 
| शेषशायी जगन्नाथो वनमालाविभूषितः।२३ ` 
| शंखचक्रगदापद्माद्यायुधेः सुविराजितः। ` 
तमद्राक्ष महाविष्णु शेषपर्य शा यिनम्‌ ।२४ 
_ .योगानिद्रासमाक्रांतमविष्पदिन मच्युतम्‌ । 
शयानं तं समालोक्य भोगिभोगोपरि | 
चिता ममादभुता जाता कि कति 13 
मया स्मृता तदा देवी स्तुता निद्वास्वरूपिणी 1२६ 
देहान्निगंत्य सा देवी गगने संस्थिता शिवा | 
अवितक्यंश रीरा सा दिव्याभरणमंडिता ।२७ 
'विष्णोदहं विहायाशु विरराज नभस्थिता। 
उदतिछृदमेयात्मा तया मुक्तो जनादन: ।२८ 
2 फिर मैं उसी कमल की डण्डी के सहारे से जल में उतरा तो वहाँ. 
उष एक अत्यन्त अद्भुत पुरुष दिखाई पड़ा , ।२२। मेघ-व्रणे वन के 
rh मालाओं से अलंकृत वह जगन्नाथ शेष-शैया पर"शयन कर रहा था 
5 ff ।२३। हाथों में शंख, चक्र गदा, पद्म आदि आयुध थे । उस समय 
a योगनिद्र के वशीभूत'होकर वे निस्पन्द सो रहे थे । मैं उन्हें इस प्रकार 
. ' . सप-शय्या पर सोते देखकर एक विकट चिन्ता में पड़ गया और सोचने 





| 

Lia 
| 
| 
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लगा कि अव क्या करना चाहिये ? हे नारद! फिर मैंने i स 
रूपिणी देवी का स्मरण किया ओर उनकी स्तुति की कि aa 
ag देवी भगवान विष्णु के शरीरमें से निकेल आकाश 2 के : 
1२७। वह जैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से निकल aah 
गई वैसे भी उसके प्रभाव से युक्त हुए अमेयात्मा प्रभु उठ 
. पच्चवर्षसहखाणि कृतवान्युद्धमुत्त मर । 

तदा विलोकितौ देत्यो हरिणा (RS Re 

उत्सङ्ग विमलं कृत्वा तर्वेव निहतौ चतो। 

रुहस्तत्रेव संप्राप्तो यत्रव संस्थितावुभो 1३० 

त्रिभिः संवीक्षितास्माभि स्वःस्था देवी मनोहरा । 

संस्तुता परमा शक्तिरुवाचास्मानवस्थितान्‌ ।३१ 

कृपावलोकनेः कृत्वा पावनमु दितानघ | र 

कार्येशाः स्वानि कार्याणि कुरुध्व समतंद्रिताः 1३२. 

सृष्टिस्थितिविशिष्टा नि हतावेतौ. महासुरो । 

कृत्वा स्वानि निकेतानि वसध्वं विगतज्वराः ।३३ 

प्राजाश्रतुविधाः सर्वा सृजध्व स्वविभूतिभिः । 

तच्छू त्वा वचनं तस्याः पेशल सुखद मृदु (३४ 

अब्र म तामशक्ता: स्मः कथं कुमस्त्विमा: प्रजा: ।. 

न मही.वितता मातः ada विततं जलम्‌ ३५ ._ 

तव उन विष्णु भगवान्‌ ने उन दैत्यो के साथ पाँच हजार वषे तक 
घोर वाहु युद्ध किया । फिर उन दैत्यों की ओर देखकर ui ने | 1. 
मोहित किया तभी विष्णु उन्हें मार सके ।२९। विष्णु ने अपनी जंघा 
को अत्यन्त विस्तृत करके उन दैत्यों को उन पर रखकर भा; डाला | 
तभी भगवाय्‌ विष्णु के पास शिवजी भी आ गये ।३०। फिर हम तीन के 
ने आकाश में स्थित उन भगवती के दर्शन किये और उनकी स्तुति 
करने लगे । तब उन्होंने अपनी पवित्र कुपा-दृष्टि प्‌ वंक देखा और हमें 
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हापित करती हुई वोली कि हे ब्रह्मा ! विष्णु ! महेश्वर ! तुम तीनों 
अपने-२ कार्य को तत्परता से करो ।३१-३२। तुम्हारा कार्य फ्रमशःसुष्टि 
स्थितिओर प्रलय करनाहे । तुम अपने-२ भवन बनाकर उनमें निश्चित 
होकर निवास करो ।३३। तुम अपनी विभूतियों के द्वारा चारों प्रकार 
के जीव उत्पन्न करो । ब्रह्माजी ने कहा देवां के सुखदायी मधुर, श्रेष्ठ . 
बचनों को सुनकर हमने कहा कि हम तो अशक्त है, सब-ओर जलमयी 
है, पृथिवी दिखाई नहीं देती, तब सृष्टि कंसे करें ।३४-३५। 


न भूतानि गृणाश्चापि तन्मात्राणीन्द्रियाण च । 
तदाकण्यं वचोऽस्माकं शिवा जाता स्मितानना ।३६ 
झटित्येवागतं तत्र विमाने गगनाच्छुभम्‌ । 
सोवाचास्मिन्सुराः-कामं विशध्वं गतसाध्वसाः।३७ 
विमाने ब्रह्मविष्ण्वीशा दर्शयाम्यद्य चाद्भुतम्‌ | 
तन्निशम्य वचस्तस्या ओमित्युक्त्वा पुनवयम्‌ । ३८ 
ममारुह्योपविष्टाः स्मो विमाने रत्नमं डिते | 
मुक्तारामसुसंवीते किकिणीचलशन्दिते ।३४ 

` सुरसदमनिभे रम्मे त्रयस्तत्र विशंकिताः । 
सोपविष्टांस्ततो हष्ट्वा देव्यस्मान्विजितेन्द्रियान््‌ [४० 
स्बशक्तया तद्विमानं वे नोदयामाश चांबरे ।४१ 





f अभी पंच महाभूत, गुण, तन्मात्राए' तथा इन्द्रियां भी नहीं है । 

| यह सुनकर भगवती शिवा मुसकराने लगी ।३६। तभी आकाश से एक 

`| सुन्दर विमान वहाँ आ गया और देवी ने आदेश भरे स्वर में कहा कि 

' ` हे देवताओ ! तुम इस विमान पर चढ़ जाओ ।३७। हे ब्रह्मा, विष्ण 
न| महेश्वर ! तुम्हें इस विमान के द्वारा मैं अद्भुत दृश्य दिखाळंगी । वे 
| | उस विमान पर जा बैठ तव देवी ने अपनी शक्ति से उसे आकाश में 
' | ` प्रेरित किया ।४०-४१। 


' 
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प्रत्यक्ष दर्शनः ] 
| प्रत्यक्ष ARA 

विमानं तन्मनोवेगं यत्र स्थागांतरे गरम । 

न जलं तत्र पश्यामः विस्मिता स्मो वय तदा (१ 

वृक्षा: सवे फला रम्याः कोकिलारावमण्डिता: । 

मही महीधरा: कामं वनान्युनानि च R 

नायेश्व पुरुषाश्चंव AM सरिद्वराः। | | 

बाप्य: कपास्तडागश्च पल्वलानि च निझेराः ।३ 
पुरतो नगरं रम्यं दिव्यप्राका रमण्डितम्‌ । 
यज्ञशालासमा युक्त नानाहम्यवि राजितम्‌ 2 | 
प्रत्यभिज्ञा तदा जाताऽप्यस्माक अ क्षय AI म 
स्वर्गोऽग्रमिति केनासौ निर्मितोऽस्ि तदद्भुतम्‌ 
राजानं देवसंकाश व्रजत मृगयां वने 2 
अस्माभिः संस्थिता दृष्टा विमानोपरि चांविका ।६ 
क्षणाच्चाल गगने. विमानं पवनेरितम्‌ । | 
मुहर्तार्डात्तत: प्राप्त देशे वान्ते मतो नी 
ब्रह्माजी ने कहा--मनोवेग से उड़ने बाला वह विमान उ: | 


|! 


म अत्यन्त विस्मित हुए।१\ | 
थान जल-हीन था । यह हम अत्यन्त वि 
जहाँ पहुँचा बह्‌ स्थान जल-& " ह्‌ 


में थे, उन पर कोयले फूक रही | वहाँ के | 
बहा के हुक फला दि Naa थे ।२। बहाँ स्त्री, 2 | | 
पशु सरितांये बापी, कूप सरोवर शोर झरने आदि 1 | 
बही दिव्य चारदिवारी से युक्त तक छ नगर Da न 
घर तथा भव्य भवन बने थे ।४। उस नगर को देखक ha 
दअ कि यही स्वगे है । फिर यह.जिज्ञासा हुई कि इस 3 
का निर्माता कौन है IA तभी वहा देवता के द 2 
2 के लिए जाता हुआ दिखाई दिया और तभी हमने अम्विका 


अपने विमान पर विराजमान देखा ।६। क्षणभर में ही हमारा 


कै 
. 


# 


है 
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वायु से प्रोरित होकर आकाश में 
: उड़ता हुआ एक अन्य Aa 
में जा पहुँचा Ii 73 


चदन च वनं तत्र हष्टमस्मा भिरुत्तमम | 


-पारिजाततरुच्छायासंश्रिता सुरभि: स्थिता In 


© 


'चतुदन्तो गजस्तस्याः समीपे समवस्थितः | 

असरा तन्न वन्दानि मेनका प्रभृतीनि Is 
क्रीडन्ति विवधेभविर्गाननृत्यसमन्विते: | 

गवा. शतशस्तत्रा यक्षोविद्याधरास्तथा 1१० 
मंदारवाटिकामध्ये गायन्ति च रमन्ति च | 

दृष्ट: शतक्रतुस्तत्र पौलोम्या सहित: प्रभु: 1११ 

वय तु विस्मिताश्चास्मा हष्ट्वा त्रेविष्टपंतदा | 
याद: पति कुबेर च यमं सूर्य विभावसुम्‌ 1१२ 
विलोक्य विस्मिताइचास्म वय तत्र सुरान्स्थाता 
तदा विमिगंतो राजा बुरा स्मात्सुमण्डितात्‌ | 
देवराज इवाक्षोभ्यो नरवाह्यावनो स्थितः | 
विमानस्था वयं तच्च चचाल तरसागतम 1१४ 

वहाँ हमें नन्दन वन दिखाई दिया, जिसमें पारिजांति वृक्षकी छाया 


में सुरभि धेनु भी खड़ी हुई थी ।=। उसी गौ के निकट चार दाँत वाला 


._ एक हाथी स्थित था वही मेनका आदि अप्सराय भी विचरण कर रही 
रा 





' थीं ।९। वे अप्सरायें विभिन्न भाव के पद 
र वोके थदशन युक्त! Te -गान में ल्ती 
की का डों न्वं, यक्ष और विद्याधरों के त्त | “3. लो वे 


दृष्टिगोचर हुए ।१०-११। उस स्वरगंको देखकर हम आश्चपं चकित ˆ 


हो गये । व यम. सरी 

हा ही Fn सूम, अग्नि आदि देवताओं को देख- 

र > आश्चयं सच प्रकार सुसज्जि 

राजा निकलता हुआ दिखाई दिया ।१२-१३। इन्द्र क एक 
राजा 
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एक ऐसे वाहन पर सवार थे जिसमें मनुष्य जुटे हुए थे। तभी हम 
जिस विमान पर बैठे थे, वह शीघ्रता से आगे बढ़ा 1१४. . | 
ब्रह्मलोकं तादा दिव्यं सर्वेदेवनमस्कृतस | 
तं ब्रह्माणमालोक्य विस्मितौ हरकंशवो. र | 
सभायां तत्र वेदाश्च सर्गे साङ्गाः स्वरूपण: | 
सारा: सरिताश्च व पर्गताः पन्नगोरगाः 1१६ 
` मामूचतुश्चर्व क्त्र कोऽयं ब्रह्मा सनातनः | 
ताववोचमहं नैव जाने सृष्टिपर्ति पतिम्‌ ।१७ 
कोऽहं कोऽयं किमर्थं वा भ्रमोऽयं मम चेश्वरी | 
क्षणादथ विमानं तच्चचालाशु मनोजवम्‌ ।१८ 
` कैलाशशिखरे प्राप्ते रम्ये यक्षगणान्विते । 
मंदारवाटिकारम्ये कीरकोकिलकूजिते ।१६ 
` वीणांमुरजवाद्यं श्च नादिते सुखिते शिवे। 
यदा प्राप्तं विमानं तत्तदेव सदनाच्छुभात्‌ ।२० 
निर्गतो भगवाञ्छसुवृं षारूढसित्रिलोचनः | 
पचाननो दश भुजः ' कृतसोमाधशेख्र रः ।२१ 
` तभी हम सब देवताओं द्वारा नमस्कार किये क दिव्य | 
लोक में पहुँचे । वहाँ ब्रह्माजी विराजमान थे, जिन्हें देखकर Tg 
और महेश्वर आश्चर्य चकित हो गये 1१५) वहाँ ब्रह्माजी की. होरी, 
. संयोग युक्त चारों वेद मूल रूप में थे उस लोक में सागर, स i 
पर्वत, पन्नग और नाग आदिं सभी थे 1१६। यह देखकर विष्णु अ 
महेश्वरने मुझसे पूछा कि हे चतुषुज ! यह कौनसे सनातन ब्रह्मा ex | 
: तब मैंने कहा कि इन सृष्टि कर्ता ईश्वर को नही जानता 1१७ हे, 
इश्वर ! मैं कौन हूँ ? यह कौन है ? हमारा उनका कया ge है? 
यह विचार कर मैं भ्रम में पड़ गया हू । क्षणभर में हमारा मान्‌ 
` daa से चल पड़ा ।१८। शीघ्र ही वह कलाश शिखर पर जा पहुंचा _ 
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वहाँ यक्षगण थे और मंदार वाटिकाओं में तोते और कोयले कज रहे 
थे ।१६। वीणा मृदङ्ग, आदि वज रहे थे, जैसे ही हमारा विमान 
पहुंचा भगवान शंकर गैल पर ऑरूढ़ होकर निकले ।२०-२१। 


व्याघ्रचमंपरीधानो गजचर्मोत्तरीयकः | 
पाष्णिरक्षौ महावीरौ गजाननषडाननौ 1२२ 
शिवेन सह पुत्रौ द्वौ वञ्जमानौ विरेजतुः । 
नन्दिप्रभृतयः सर्वे गणपाश्च वराश्च ते R3 
जयशब्द प्रयु जाना ब्रजन्ति शिवपृष्ठगाः । 

तं वीकष्यं शङ्करः चान्यं विस्मितास्तत्र नारद ।२४ 
मातृभिः संशयाविष्टस्तत्राह न्यवसन्मुने । 

| क्षणात्तस्मादूरिरे श्यद्धाद्विमाने वातर हसा 1२५ 
वैकुसदन प्राप्तं रमारमणमन्दिरम्‌ | 
असभाव्याविभूतिश्च {तत्र हृष्टा मया सुत 1२६ 
विसिष्मिये तदा विष्णु हृष्ट्वा तत्पुरमुत्तमभम्‌ | 
सदनादाययो तावद्धरिः कमललोचनः ।२७ 

रॅ अतसीकुसुमाभासा पीतवासाश्चतुभु जः । 

- द्विजराजाधिरूढच दिव्याभरणभूषितः ।२८ 





थीं उनका परिधान व्याघ्र'चर्म का और उत्तरीय गजचमे काथा! 
र उनके अङ्ग-रक्षक के रूप में गजानन और षडान दोनों महावीर चल 
4 Si थे २२! भगवान शंकर के साथ चलते हुए उनके दोनों पुत्र अत्यन्त 
मान लग रहे थे। हे नन्दीगण भी पीछे जयनाद करते 
र: चले रहे थे। नारद ! उन भगवान शकर को मुझे अत्यन्त विस्मयः 5 
जा. ।२३-२ शा शीघ्र ही भगवान विष्णु के निवास धैकुण्ठ में जां बा 
भगवान जसेही भवनके समक्ष पहुँचे, जैसेही उसमेंसे कमल न 


भगवान विष्णु निकलते हुएं दिखाई दिए।२७। उनकावण अलसीके पुष्प 
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न - दव्य 
| < “- i हु 1 


Rel 
भषणों से सुशोभित तथा गरड की पीठ पर आरूढ थे ।२ 


वीज्यमानस्तदा लक्षम्या शल जा ये 5 
विस्मिताः सव वय TA 

Te निरीक्षैतः स्थितास्तस्मित्र “Ta | 
ततश्चचाल तरसा विमानं वातर हत | | 
सुधासमुद्र: संप्राप्तो मिल या न 
्रादोगणसमाकीर्णेश्चलढ्वी चिः 5 
मन्दारपारिजाताद्य : पादपरतिशो भतः 
नानास्तरणसंयुक्तो Ado IS : डी 
मुक्तादामपरिव्लिष्टो नात चक 5 
अशोकवकुलाख्येश्च वृक्षः कुरुबकादि sh र 
संवत: स्वतः सोम्येः केतकापडच कड `” Ka 
कोकिला रावसंपुष्टो दिव्यगन्धसमन्वितः 
द्रिरफातिरणत्कार रञ्जितः पा के 
तस्मिन्ह्रीपे शिवाकारः पयः उ ह्रः | e 
लक्ष्मीजी चमर दुला रही थीं अपने-अपने आसन पर अठ हु 


बैठे थे । तभी वह 
तीनों परस्पर एक दूसरे का झु देखते हुए मौन बैठ थे 


चित्रः 
में से परिपूर्ण था 1३१) विविध 
शालकाय जल जन्तुर से पु (६ 

कत वहाँ के भवनों में अर ष्ठ बिछौने बिछे हुए थे ।३२। 
क 


यें सजाई . 
मोती कीं मालायें झल रही थीं और विविध प्रकार की मालाय सज | 
दच 


उनके | 
थीं । अशोक मौलश्री और DST आदि के वृक्ष देती TN 
ca आर चम्पा के फूलों के उपवन >: 
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मोहित करने वाली सुगन्ध प्रवाहित थी तथा कोयलें कूज रही थी । 
भोरे गुञ्जार रहे थें ।३५। र 


रत्नालिखचितोऽत्यर्थं नानारत्नविराजितः। 
हष्टोऽस्माभिविमानस्थर््‌ रतः परिमण्डित ।३६ 
चानास्तरणसंछन्नं इन्द्रचापसमन्वितम्‌ | 

पयं ्प्रवरे तस्मिन्नुपविष्टा वरांगना ।३७ , 
रक्तमाल्यांबरधरा रक्तगंधानुलेपना । 
उरक्तनयना कांता विदयत्कोटिसमप्रभा ॥३८ 
सुचारुवदना रक्तदन्तच्छदविराजिता | 
रमाकोट्यधिका कांत्या सूर्यबिबनिभाखिला ३६ 
वरपाशांकुशाभीष्टधरा श्रीभुवनेश्‍वरी | 
अदृष्टपूर्वा हृष्टा सा सुन्दरी स्मितभूषणा ।४० 
हॉकारजपत्तिष्ठस्तु पक्षिवृन्दैनिषेविता । , 
अरुणा करुणामू्तिः कुमारी नवयौवना [४१ 
नानामणिगणाकोर्णा भूषणैरुपशो भिता । 
केनकांगदकय रकिरीटपरिशोभिता ४२ 


उस पतंग में रत्नों से वने हुए भोरे ज़ड़े थे, यह विविध प्रकार के 
से सुशोभित था । उस भले प्रकार सजे हुए पलंग को हमने द्र 
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हुए थी । हमने ऐसी सुन्दरी पहिले कभी भी नहीं देखी थी ।४०। वहाँ 
पक्षी वृन्द ह्लींकार वीज मन्त्र का जप कर रहे थे । वह अरुणावर्णा 
करुणामूति नवयौवना कुमारी रूपिणी भवानी थीं ।४१। उनके देह पर 


विविध प्रकार के आभूषण स्तरणं निमित कंकण. किरीट आदि सुशोभित 
थे ।४२। 


कनकच्छ्ीचक्रताटकविटककवनांब्जा | 

हुल्लखा भुवनेशीति नामजपपरायणः ॥४३ 
सखिवन्दः स्तुता नित्यं भुवनेशा महेश्वरी । 
हुल्लखाद्याभिरमरकन्याभिः परिवेष्टिता ।४४ 
अर्नगकुसुमाद्याभिदवी भिः परिवेष्टिता । | 

देवी षटकोणमध्यस्था यन्त्रराजोपरि स्थिता ।४५ 
इष्ट्वा तां दिस्मिताः सव वयं तत्र स्थिताऽभवाम । 
केयं कांता च कि नाम न जानामोऽत्र संस्थिताः ।४६ 
सहस्ननयनारामा सहस्नकरसंयुता। 

सहस्रावदना रम्या भाति दूरादसंशयम्‌ ।४७ 
नाप्सरा नापि गन्धर्वी नेयं देवाङ्गना.किल। ` ` 
इति संशयमापन्नस्तत्र नारद संस्थितः ।४८ 
तदाऽसौ भगवान्विष्णुहृ ष्ट्वा नां चारुहासिनीम्‌ । 
उवाचांवां स्वविज्ञानात्कृवा मनसि निश्चयम्‌ ।४८ 


स्वर्ण से वने चक्रकार कर्णफूल उनके गुख कमल पर सुशोभित 
थे । हुल्लेखा और भुवनेश्वरी नामों का जप चल रहा था ।४३। सखिया 


उन भुवनेश्वरी देवीकी स्तुति में तल्लीनथी । हुल्लेखाआदि देव-कत्याऐ 
उनके चारों ओर Ter थी ।४४। अनङ्गकुसुमा आदि देवियां भी उन्हें 


घेरे हुए थी और भगवती षट्कोण यन्त्र के मध्य स्थित यन्त्रराज पर 


प्रतिष्ठित थीं ।४५। उनको देखकर हम सब अत्यन्त चकित हुए वहीं 
रुके रह गये परन्तु सुन्दरी का नाम कया था यह हम नहीं जान सके 


। उनके aga नेत्र सहश्न मुख और aga ही हाथ थे । निःसन्देह 
ig 
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पह दूर से भी बहुत प्रतीत सुन्दर हो रही थी ।४७। हम इस शङ्का में 
पड़ थे कि यह न तो अप्सरा हैं न गन्धर्वी हैं और न देवांगना ही हैं 
हैम इस प्रकार सोचते हुए खड़े रहे 1४८। तव उस सुन्दर हास वालीको 
देखकर भगवान्‌ विप्णु ने अपने अनुभव से निश्चय किया कि यह अम्बा 
हैं । तव उन्होंने हमसे कहा ।४६। | 
एषा भगवती देवी सर्वेषां कारण हिनः । G 
महाविद्या महामाया पूर्णा प्रकृतिरब्यया ।५० 
` दुज्ञ याऽल्पधियां देवी गम्या योग दूराशया । 
इच्छा परात्मना कामं नित्यानित्यस्यरूपिणी 1५१ 
उराराध्याल्पभाय्येश्चं देवी विश्वेश्वरी शिवा । 
वेदगर्भा विशालाक्षी सवंषामादिरीशवरी ।५२ 


ee खच " 
Dg: 2 | 
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एषा संहृत्य सकलं विश्वं क्रीडति संक्षये । 
{| लिङ्गानि सवंजीवानां स्वशरीरे निवेदय च ।५३ V 
सर्वबीजाह्म षा राजते साम्प्रतं सुरौ । 
विभूतयः स्थिताः पाएवें पश्यता कोटिशः क्रमात ।५४ 
दिव्याभरणभूषाढया दिव्यगन्धानुलेपना | | 
परिचर्यापराः सर्वा पश्यतां भ्रह्मणडूरो ।।५५ 
धन्या वर्य महाभागाः कृतष्याः स्म सांप्रतम्‌ । 
पदन दशनं प्राप्तं भगवत्याः स्वयं त्विदम्‌ ।५६ 
_ अह भगवती हम सभी की कारण रूपा है। यही देवी महाविद्या < 
"माया पूर्ण प्रकृति तथा अव्यथा हैं 1५० अल्पबुद्धि वाले जीवों के. 7, 





हैं क्योंकि वही देवगर्भा, विशालाक्षी आदि सव देवियों की भी आदि 
रूपा ईश्वरी है ।५२ । प्रलयकाल में संसार का संहार कर सब प्राणियों 
के:सिङ्ग देहको भात्मसातू करके यही भगवती अकेली ही क्रीड़ा करती 
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है ।५३। वह इस समय सर्व बीजमयी स्वरूप में सुशोभित हैं । देखो, ' 
इनके पाश्वं में करोड़ों विभूतियाँ स्थित हैं 1५४ हे ब्रह्माजी! हे शङ्कुर 
देखो दिव्याभूषणों मे आभूपित और दिव्यगन्धों का लेप किये हुए हैं. । 
वे सव विभूतियाँ इनकी परिचयाँ में लगी हुई है ॥५५॥ हम बड़भागी 
और धन्य हैं जो हमें साक्षात्‌ भगवती के दर्शन प्राप्त हो गये ।५६। 
तपस्तप्तं पुरा यत्नात्तस्येव फलमुत्तमम्‌ । 
अन्यथा दशनं कुत्र भवेदस्माकमादरात्‌ ।५७ 
पश्यन्ति पुण्यपुञ्जा ये ये वदान्यॉस्तपस्विनः। 
रागिणो नेव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवाम्‌ ।५८ 
मूलप्रकृतिरेवषा सदा पुरुषसङ्गतैः । 
: ब्रह्माण्डं दशं यत्येषा कृत्वा वे परमात्मने ।५८६ ` 
द्रष्टाऽसौ हृश्यमखिलं ब्रह्मांडे देवताः सुरो। 
तस्येषा कारणं सर्वा माया सवश्‍वरी शिवा 1६० 
क्वाहं वा क्व सुरा: सव रम्भाद्याः सुरयोषितः{। 
लक्षांरेन तुलामस्या न भवामः कद॑ंचन ।६१ 
सषा वरांगना नामःया व दृष्टा महाणंवे । 
बालभावे महादेवी दोलयतीव मां मुदा ।६२ 
'शयानं वटपत्र च पर्यंके सुस्थिरे हढ । 
पादागुष्ठ कृत्वा निवेश्य मुखपद्ूजे ।६३ 
हमने पहिले कभी यत्न पूर्वक तप किया होगा, जिसके श्रेष्ठ फल 
के रूप में इनके दर्शन हो गये, अन्यथा. इनके दर्शन किस प्रकार मिल 
पाते ।५७। उदारचेता, पुण्यात्मा और तपस्विनी को ही इनका दर्शन 
मिल सकता है। संसार के भोगों में आराक्त हुए जीव इनके दर्शेन नहीं 
कर सकते ।५८। यही देवी मूल प्रकृति के रूप में पुरुष के सहयोग से 
ब्रह्माण्ड की रचना करती है।५६। उस अखिल ब्रह्माण्ड रूपी दृश्य को 
देखने वाला जीव है और इन दो ही सवश्वरी महामाया, 
B ० i 
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शिंवा ही उत्पन्न करती है।६०। हम देवता और रम्भा आदि der 
नायें कोई भी इन अम्बिका की तुलना इनका लक्षांश भी समानता नहीं 
केर सकता ।६१। इन्हीं सुन्दरी को मँने उरू महासागर में 
उस समय देखा था, जब महादेवी मुझ वालक को झूला Tar रही 
थीं ।६२। उस समय बड़ के पत्ते पर जो मेरे लिये Tag रूप था लेटा ४ 
हुआ में अपने पाँव के अंगूठे को अपने मुख कमल में लेकर चूस रहा 
` था ।६३। ट 
केलिवंतं च क्रीडंतममेक्र ववलिचेष्टिं त: | 
रममाणं कोमलांगं बटपत्रपुटे स्थितम ।६४ 
गायन्ती दोलयंतं च वालभावन्मांथ स्थिते । 
सेयं सुनिश्चित ज्ञान जातं मे दर्शनादिव 1६५ 
कामं वो जननी सेषा शृण तं प्रवदाम्यहम्‌ । ट्ट 
अनुमूत मया पूर्व प्रत्यभिज्ञा समुत्थिता 1६६ | | 
उत्त बट पत्र पर लेटा हुआ ही चष्टाओं द्वारा क्रीडा करता 
पा उस समय मेरे जज्ग-प्रत्यङ्ग कोमल थे ।६४। उस समय यह जननी 
मुझे झुलाती हुई लोरियाँ गाती थी इनके दर्शन करके अब मुझ वे सब 
. वातं याद आ रही है ।६५। यथार्थ में यही मेरी जननी हैं। इनके दर्शन 
| 2 2 * जुष पूर्वकाल में अनुभव किये जिन तत्वों का ज्ञान हुआ है | 
| बिषय में आपको बताता हूँ उसे सुनो ।६६। 


aes क"... Oa PD a 
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- aa शीट 
देबी स्तोत्र | 

¦ इत्युक्त्वा भगवान्तिष्णु पुनराह जनादन: | 

| 3 गच्छेग पाएगेंप्स्या प्रणमन्त: पुन: पुनः 1१ 

| "वरा महामाया दाम्पत्येषा वरान्हि नः। 

RS य सन्निधि प्राप्य निर्भधाश्चरणांतिके २ 
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यदि नो वारयिष्यन्ति द्वारस्थाः परिचारका! ` 
पठिष्यामश्च तत्रास्य स्तुतिः देव्याः समाहिता ।३ 
इत्युक्ते हरिणा वाक्ये सुहृष्टौ समुपस्थितौ | 
जातौ प्रसुदितो कामं निकटे गमनाय च ।४ 
ओमित्युक्त्वा हारि सवा विमानात्वरितास्त्रयः। 
उत्तीय निगंता द्वारि शंकमाना मनस्यलस्‌ ।५ ` 
डारस्थान्वीक्ष्य तान्सर्वान्देवी भगवती तदा | 
स्मितं कृत्वा चकाराशु तांस्त्रीन््त्रीरूपधा रिणः ।६ 
वयं युवतयो जाताः सुरूपाश्चारुभ्‌ षणाः | 
विस्मयं परमं प्राप्ता गतास्तत्संनिधि पुनः ।७ 


ब्रह्माजी ने कहा--यह कहकर जनार्दन भगवान विष्णु ने कहा कि 
चलो इनको बारम्बार प्रणाम करते हुए हम इनके समीप चलें ।१। हमें 
निर्भय भाव से इनके चरणों के निकट पहुँच कर स्तुति करनी चाहिए । 
यह्‌ वरदायिनी देवी हमको वर प्रदान करेगी।२। यदि इनकी द्वार-रक्षि- 
काए' हमें उनके समीप न जाने देंगी तो बहीं बैठ कर एकाग्र चित्त से 
इनकी स्तुति करेंगे ।३। ब्रह्माजी बोले-भगवान श्री हरि के वचन सन- 
कर मे और शिवजी दोनों ही प्रसन्न होकर भगवती के समीप जाने को 
उत्कण्ठित हुए ।४। “अति उत्तत' कहते हुए हम तीगोंही .विमानसे उतर 
कर विभिन्त प्रकार की शंकायें करते हुए उनके द्वार पर पहुँचे 
हमको द्वार पर आया देखकर देवी मुसकाने लगीं और उन्होंने तुरन्त - 
ही हम तीनों को स्त्री वना दिया ।६। इस प्रकार हम अत्यन्त रूपवती 
युवती होकर विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषत हो गई इस कौतुक 
से हमें अत्यन्त विस्मय हुआं और हम उन देवी के निकट जा पहुँचे ।७। 

संदृष्ट्वा नः स्थितांस्तत्र स्त्रीरूपांश्चरणांतिके । 

व्यलोकयत चावंड्धी प्र मसम्पूर्णया हशा IS 
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नारद सुनो वहाँ देवी के चरण कमलों में स्थित न 
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प्रणम्य तां महादेवी पुरतः संस्थिता वयम्‌ । 
परस्पर लोकयन्तः स्त्रीरूपाश्चारुभूषणाः ८ 
यादपीठ प्र क्षमाणा नानामणिविभूषितम्‌ | 
सूर्य कोटिप्रतीकाश स्थितास्तत्र वयं त्रय: 1१० 
काश्चिद्रक्तांव रास्तत्र सहचर्य: सहस्रशः । 
कार्यिन्नीलाम्बरा नायंस्तथा पीतांवराः शुभाः।११ 
देव्यः सर्वा शुभाकारा विचित्राम्बरभूषणाः | 
विरेजू: पाइवेतरत॒स्या परिचर्यापराः किल 1१२ 
जगुश्च ननतुश्चान्याः पर्यपासन्त ताः स्त्रियः | 
वीणामारुतवाद्यानि वादयन्त्यो मुदान्विताः ॥१ ३ 
"उशु नारद प्रवक्ष्यामि यद्हृष्टं तत्र चाद्भुतम्‌ । 
नखदपणमध्ये वे देव्याश्चरणपंकजे ।१४ | 


5 स्त्री रूप में अपने चरणोंके समीप आया देखकर उन सुन्दर 
अङ्गों वाली देवी ने प्रेम पूर्वक हमारी ओर देखा ।८। तव हम भी उन | 


सत्री देखते हुए वहीं खड़े हो गये IL हम अनेक प्रकार को मणियों से 


सभीदेवियाँ शुभ आकार वाली तथा विचित्र 
Nu च वस्त्राभूषण वि थीं 
वे ai 'उनकी रि सेवाओं में लगी हुई थी 1१२] तो 1g के 
नृत्य में, कुछ गान में और कुछ उपासना में तल्लीन थी बा 
प्रसन्न होती हुई वीणा, मुरली आदि वाद्यो को वजा रही थी 1१३ हे 
ह्‌ 


के ख रूपी दर्पण में 
{ अत दृश्य मैंने देखा, वह मे तुम्हारे प्रति कहता हूँ .। १४। 
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ब्रह्माण्डमखिल सवं तत्र स्थावरजङ्गमम्‌ । 

अहं विष्णुश्च रुद्रश्च वायु रग्नियेमो रविः 1१५ 
` वरुण: शीत स्त्वष्ट कुवेरः पाकशासनः | 

पर्वता: सागरा नद्यो गन्धर्वाप्रसस्तथा ।१६ 


विश्वावसुश्भरिश्‌ केतुः श्वेत श्वित्रांगदस्तथा । 

नारदस्तुम्बुरुश्चेव हाहाहुहस्तथव च 1१७ 

अश्विनौ वसव: साध्याः सिद्धाश्च पितरस्तथा .। 
नागाशेषतयः सव किन्नरोरगरक्षसाः ।१८ 

वेकुण्ठो ब्रह्मलोकश्च dala: पर्वतोक्तमः । . 

सरव तदखिल हृष्टं नखमध्यस्थितं च व 1१८ 

मज्जन्मपङ्कुजं तत्र स्थितोऽहं चतुराननः । 

शेषशायी जगन्नाथस्तथा च मधुकटभौ ।२० 

एव हृष्ट मया तत्र पादपद्मनखे स्थितस्‌। 

विस्मितोऽहं ततो वीक्ष्य किमेतदिति शङ्कितः ।२१ 

८ 


उसमें सम्पूर्ण स्थावर जद्भम युक्त ब्रह्माण्ड, मैं विष्णु शंकर, वायु 
अग्नि, यम, सूर्य, वरुण त्वष्टा कुबेर, इन्द्र, पर्वत समुद्र, नदियाँ, गन्धवं 
और अप्सराए स्थित थी ।१५-१६। वहीं विश्वासु, चित्रकेतु, श्वेत 
. चित्रांगद, नारद, तुम्बुरु, हाहा हह, अश्विय, अष्टवसु, साध्यगण,सिद्ध- 
गण पितरगण शेष आंदि सम्पण नाग, किन्नर, उरग और राक्षस विद्यः 
मान थे ।१७-१८। उसी नखरूपी दपण में वैकुण्ठ, ब्रह्मलोक और पतों 
में श्रेष्ठ कैलाश, यह सभी मैंने विद्यमान देखे ।१९। उसी नख में वह 
कमल भी था, जिसने मुझें उत्पन्न किया था । उसी में शेषशायी भगः 
वान विष्णु और मध-केंटभ नामक दैत्य भी थे ।२०। भगवान बोले कि . 
पांव के अ गूठ के नख में यह अद्‌भुत दृश्य देखकर मै अत्यन्त विस्मितः 
और शंकित हुआ सोचने लगा कि यह क्या हैं ! ।२१। 
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| | 
| . विष्णुद्च विस्मयाविष्टः शङ्करश्च तथा स्थित: । 
तां तदा मेनिरे देवी व्यं विश्वस्य मातरम्‌ ।२२ 
| ततो वर्षशत पूर्ण व्यतिक्रांतं प्रपश्यतः | 
| पुधामये शिवे द्वीपे विहार विविधं तदा ।२३ 
| सख्य इव तदा तत्र मेनिरेऽस्मानवस्थितान्‌ । 
| देव्यः प्रमुदिताकारा नानाभरणमण्डिताः ।२४ 
| नयमप्यतिरम्यत्वादवभूविम - विमोहिता । 
In “है टमनस: सव पश्यन्भावान्मनोरमान्‌ ।२५ 
. |... एकदा तां महादेवी देवी श्री ध्वनेश्व ag । 
| एण्टाव भगवाचुविष्णु यु वतीभावसंस्थित: ।२६ 
नमो देव्ये प्रकृत्य च विधाओ सतत नमः। 
केल्याण्य कामदाये च वृध्ट्ये सिद्धयै नमोनमः Re 
9 सच्चिदानन्दरूपिण्ये संसारयोनये नमः | 
| पञ्चक्ृत्यविधात््ये ते भुवनेभ्वर्ये नमोनमः Re 





दन की वात है कि युवती नारी के 


3 के न स्तुति करने लगे ।२६। भगवान विष्णु ने 
वं देवी को मेरा सदा नमर कल्या 
ए त्री देवी को मेरा सदा नमस्कार है। ir 
९। कल्याणी, कामदा, 


वृद्धि तथा सिद्धि स्वरूपिणी ६ नें 

| ं भगवती कों नमस्क 

स्वरूपिणी तथा विश्‍व योनि रूपा देवी को हा न न 
ै G| 
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सर्वाधि्ठानरूपाये कूटस्थाय नमोनमः | 
अधमा त्रार्थंभू तायै हुल्लेखायौ नमोनमः 1२८ 
ज्ञातं मयाऽखिलमिदं त्वयि सन्निविष्टं | 
त्वत्तोऽस्य संभवलयावपि मातरद्य। 
शक्तिश्च तेऽस्यः करणे विततप्रभावा | 
- ज्ञाताऽध्ुना सकललोकमयेति नूनम्‌ ।३० 

विस्तार्य सर्व मखिलं सदसद्विकार | 
संदशं यस्यविकलं पुरुषाथ काले । 
तत्वेश्च षोडश भिरेव च सप्तभिश्च । 
भासोद्रजालमिव न: किल र जनाय ।३१ 
च त्वामृते किमपि वस्तुगतं विभाति । 
व्याप्येव सर्वमखिलं त्वमास्थिताऽसि । 
शक्ति विना व्यवहुंतु पुरषोऽप्यशक्तो | 
सम्भण्यते जननि बुद्धि मता जनेन ।३२ 
प्रीणासि विशवमखिलंस तव प्रभावे: । 
स्वेस्तेजसा च सकलं प्रकटीकरोषि । 
अस्त्येव देवि तरसा किल कल्पकाले । 
को वेद देवि चरितं तव वेभवस्य 1३३ 
त्राता वयं जननि ते मधुकेटभाभ्यां । 
लोकाश्च ते सुवितताः खलु दशिता वे | 
नीताः सुखस्य भुवने परमां च कोटि । 

' -यद्दशंनं तव भवानि महाप्रभावम्‌ ।३४ 
नाहं भवो न च विरंचि हि वेद मात:। 
कोऽन्यो हि वेत्ति चरितं तव दुविभाव्यम्‌ | 
कानीहुं संति भुवनानि महाप्रभावे । 
ह्यस्मिन्भवानि रचिते रचनाकलापे ।३५ 
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सर्व-अधिष्ठान रूपा, कूटस्थ, देवी को नमस्कार है । अर्धमात्रा की 
अधंभूत हूल्लेखा को नमस्कार हैँ।२९। हे माता मुझे यह्‌ ज्ञात हो गया 
कि आप ही सम्पूर्ण संसार में प्रतिष्ठित हैं, उसकी उत्पत्ति और संहा- 
रिणी आप ही हैं। आपकी-ही सकल लोकमयी शक्ति अत्यन्त प्रभाव 
शालिनी हैं । वही सेब कुछ करती है ।३०। सत्‌-असत्‌ रूप विशव का 
विस्तारः करके उस चेतन पुरुष के उपयोगार्थं आप ही द्रष्टा , होता हैं । 
आपको सोलह तत्वों और मदादि सात तत्वोंके रूप में परिवर्तित देख- 
कर आपकी सम्पूर्ण क्रीडा इन्द्रजाल के रामान प्रतीत. होती हैं ।३१ 


. संसार के सभी पदों में आपके अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । सम्पूर्ण विश्व में 


आप ही व्याप्त हैं । हे माता बुद्धिमान जनों का कहना है कि आपके 


: द्वारा दी गई शक्ति के अभाव में बह परम पुरुष भी कोई कायं करने में 


असमर्थ है ।३२। हे भगवती ! आप अपने ही प्रभाव से सम्पूर्ण विश्वका 


. पालन पोषणं करती और अपने ही तेज से सव को प्रकट करती है । 


कल्पात में आपही अपने में विलीन कर लेती है,तव आपके चरित्र और 


वैभव का यथाथ ज्ञान किसे हो सकता हैं ? ।३३। हे जननी ! आपने ' 


मधु कैटभ से हमारी रक्षा की फ़िर हमें सुविस्तृत लोकों का दिरदर्शन 
कराया । फिर हमें सुख-सदन रूप मणिद्वीपमें पहुंचाया ।३४।मै, विष्ण 
अथवा ब्रह्माही जव आपके चरित्र कों नही जानते,तब कोई अन्य स्त 
प्रकार जान सकता है । आपके नख-दर्पण में हमने जितने लोक देखे, 
इनसे अधिक तो आपके रचना-कलाप में ही पड़े होंगे ।३५। 


अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्य एव। 
हृष्टः शिवः कमलजः पृथितप्रभावः | 
अन्येषु देवि भुवनेषु नसंति कि ते । 
कि विद्य देवि विततं तव सुपुभावस्‌ ।३६ - 
याचेऽम्व तेऽङ ध्िकमलं प्रणिपत्य कामम्‌ । 
चित्त सदा वसतुः रूपमिदं तवत । 


bt 
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.नामापि वकत्रकुहरेसतरे सततं तवेव। 
gama तव पदाम्बुजयोः सदेव ।३७ 
भृत्योऽयमस्ति सततं मयि भावनीय। 

त्वां स्वामिनीति मनसा ननु चिन्तयामि | 
एषाऽऽवयोरविरता किल देवि भूयाद्‌ । 
व्याप्तिः Ada जननी सुतयोरिवाय 1३८ 
त्वं वेत्सि सवमखिलं yangg । 
सवज्ञया परिसमाप्तिनितांतभमिः। 

कि पामरेण जगदम्ब निवेदनाय । 

यद्य्‌ क्तामाचर भवानि तवेङ्गितं स्यात्‌ 132 
ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरु्मापतिश्च । 
संहारकारक इयं तु जने प्रसिद्धिः । 

कि सत्यमेतदपि देवि तवेच्छया बे । 
कतु क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ता ।४० 
धात्रीव देवि वरदे नु जगद्विभति। | 
आधारशक्तिरखिला तव व विभाति। 
सूर्योऽपि. भाति वरदे प्रभया युतस्ते । 

त्वं सवमेतदखिलं विरजा विभासि ।४१ 
ब्रह्माहमीरुवरश्च किल ते प्रभावात्‌ । 

सव वयं जनियुता न यदा तु नित्याः । 
केऽन्ये सुराः शतमखप्रमुखाश्च नित्या 

उ त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा ।४२ 


आपक इस लाक में हमने अपने से अन्य विष्णू, शिव और ब्रह्मा 
देखे हैँ. तो वे अन्याय लोकों में भी क्यों न होंगे हम आपके सुप्रभाव 


को केसे जान सकते हैं ।३६। हे अम्वे ! हम आपके चरणाम्बुजों पर 
शिर रखकर यही वर चाहते हैं कि आपका यह भव्य रूप हमारे हृदयों 


में सदा निवास करे आपके दर्शन सदा मिलते रहें 1३७ हे माता ! 
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आप हममें सदा सेवक भोव रखें और म॑ आपको सदा अपनी स्वामिनी 


. मानता रहूँ। हमारा आपका सम्बन्ध सदा.ही माता-पुत्र को वना रहे 


।३८। हे जगदम्बे ! आप सम्पूर्ण लोक प्रपंच की ज्ञाता हैं । हे भवानी ! 
सवज्ञता समाप्त होती है आप उसकी परिसीम स्वरूपा हैं । हे भवानी! 
सब कुछ आपके सकेत से ही सम्भव है, तो हम पामर उसमें कह भी 
क्या सकते हैं ।३९। यह्‌ प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ष्टा, विष्णू, पालक और 
उमा पंति शिव संहारकर्ता है, परन्तु क्या यह यथार्थ है? सत्य तो ag 
हे कि आपकी इच्छा से सशक्त होकर ही हम अपने कार्य में समर्थ होते 
है ।४०। हे वरदे | आप जमद्वात्री रूप से शव का पालन करती हुँ 
आपकी शक्ति से ही विश्व स्थिर है, आपके प्रभाव से सूये प्रकाशित हैं 
इस प्रकार आप ही अपनी निगुर्ण शक्ति से विश्‍व को विभासित करती 
ह्‌ ।४१। ब्रह्म आर महेश आपके प्रभाव से ही उत्पन्न होतेहे । जव हम 
ही नित्य नहीं है तो इन्द्रादि देवगण का नित्य होना कैसा सम्भव है ? 
यथाथ में ता आप ही सबकी माता नित्या और पुराण प्रकृति है ।४२। 
त्वं चेदुभवानि दयसे पुरुषं पुराणं | 
जानेऽहमद्य तव सन्निधिगं: सदेव । 
नोचेदहं विभुरनादिरनीह ईशो | 
विश्वात्मधींरिततमः सुकृतिः सदेव ।४३ 
विद्यात्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां | 
शक्तिस्त्वमेव किल शक्तिमतां सदेव | 
त्वं कीतिकांतिकमलामलतुष्टिरूपा | 
मुक्तिप्रदा विरतिरेव मनुष्य लोके ।४४ 
गायत्र्यसि प्रथमवेदकला त्वमेव | 
स्वाहा स्वधा भगवती सगुणाऽधमा त्रा | 
आम्नाय एव विहितो निगमो भवत्ये । 
संजीबनाय सततं सुरपूर्वजानाम्‌ ।४५ 
Se रचयस्यखिल प्रपःच्च'। 
भा गताः खलु यतो ननु जीवभावस्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


देवी स्तोत्र ] [ १४१ 


अशा अनादिनिधनस्य किलानघस्य | 

पूर्णाणँवस्य वितता हि यथा तरङ्गाः ।४६ 

जीवो यदा तु परिवेति तथेव कृत्यं ` 

त्वं संहरस्यखिलमेतदिति प्रसिद्धम्‌ । 

नाट्यं नटेन रचितं वितथेऽन्त रंगे । 

कार्ये कृते विरमे प्रथितप्रभावा ।४७ 

त्रात्री त्वमेव मम मोहमयादृभवाब्धेः | 

त्ठामम्बिके सततमेमि महातिदे च । 

रागादिभिविरचिते वितथे किलांते | 

मामेव पाहि बहुदुःखकरे च काले ।४५ 

नमो-देवि महाविद्ये नमामि चरणौ तव । 

सदा ज्ञानप्रकाश मे देहि सर्वार्थदे शिवे ।४९ 

आप पुराण पुरुप पर भी सदा दया रखती हैँ,यह वात मैं आपका 
सामीप्य करते ही जान सका हूँ । अन्यथा अपने को वह पुराण पुरुष 
सर्वे व्यापका आदि अनीह और सर्वेश्वर समझ कर अहंकार: में सदा के 
लिए डूब जाता ।४३। आप ही बुद्धिमानों की बुद्धि और वलवानों की 
शक्ति हे आप ही कीति, कमला निमंला, तुष्टिरूपः और मनुष्य लोक 
में मुक्तिप्रदा हैं ।४४। वेदों की प्रथम गायत्री आप ही हैं, स्वधा, सगुणा 


भौर अद्ध मात्रा भी आप हैं । देवादि प्राणियों की रक्षा और मीक्ष के 
लिये आपके ही आगम और निगम को रचा है ।४५। उनकी मुक्ति के 


लिये ही यह सम्पूर्ण प्रपंच आपने रचा है जैसे समुद्र की तरञ्ग उसी 
का गश हूं वैसे ही आदि अन्त रहित ब्रह्म के अश रूपी जीबों की 
मुक्ति के लिए आपने शास्त्र विधान किया है। जब जीव आपको 


विधावी और संहार शक्ति जान लेता है, तभी आप अपने कायों से 
संतुष्ट होता है। जेसे सूत्रधार रहस्य और चमत्कार के तों को करके 


सन्तुष्ट होती हैं । जैसे सूत्रधार रहस्य और चमत्कार के खेलों को करके 
सुष्ट हो पा है ४ Yel इस महामोह तवक, बाठा त्से एप 
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ही हमारी रक्षा कर सकती है । हे अम्बिके ! नागद्दषादि sera 
उपस्थित होने वाले घोर कष्टप्रद अन्तकाल में आप सदा मेरी रक्षा 

करती रहें ।४८। हे देवि ! महाविदे ! सर्वार्थं के देने वाली शिबे! 
आपके चरणों में बारम्बार नमस्कार करता हूँ, आप-मूझे सदा ही ज्ञान 

का प्रकाश प्रदान करती रहें ।४९। . | | 4 


,—....w..... 


शिव ब्रह्मा हारा स्तुति 
इत्युक्त्वा विरते विष्णौ देवदेशे जनादने | 
उवाच शङ्करः सर्व: प्रणतः पुरतः स्मितः ।१ 
यदि हरिस्तव देवि विभावजर्दनु पद्मज एव तवोद्भवः | 
किमहमत्र तवापि न सद्गुण सकललोकविधे चतुरा शिवे।२ शू 
त्वममि भूः सलिलं पवनस्तथा स्वमपि वह्िगुणश्र तथा पुनः। ` ` | 
जननि तानि पुनः करणानि च त्वमसि बृद्धमनोऽप्यथ हंकृति॥३ 
न च विदन्ति वदन्ति च येऽन्तथा हरिहराजकृतं निखिलंजगत्‌ । _ 
_ तव कृतास्त्रय एव सदव ते विरचयन्ति जगत्सचराचरम्‌ ॥४ 
अवनिवातुखवह्विजलादिभिः सविषयैः सगुणेश्च जगद्भवत्‌ । 
यदि तदा कथमद्य च तस्फुटं प्रभवतीति तवेव कलामृते ॥५ 
भवसि सर्वमिदंसचराचरं त्वमविष्णशिवाकृतिकंल्पितम्‌ । | 
विविधवेषविलासकुतहलेविरमसे रमसे$म्ब यथारुचि ॥६ ल 
सकललोकसिसुक्षुरहं हरि: कमलभूश्र भवाम तदऽम्बिके | 
तव पदाम्बुजपांसुप रिग्रह समधिगम्य तदा ननु चक्रिम ॥७ 
ब्रह्माजी ने कहा--हे नारद ! जव भगवान विष्णू ररसाप्रकार 
स्तुति कर चुके तव भगवान शंकर प्रणत से भाव से भगवती के समक्ष 
खड़े होकर कहने लगे ।१। शिवजी बोले-हे शिवे ! यदि निष्थ आपके 


“5 कह ते उत्पल हए और फिर बहा जाल, हुए तो उसु एस, 
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गुण सम्पन्न आपके द्वारा ही नहीं जन्मा हूँ ? क्योंकि आप सम्पूर्ण विश्व 
के सृजन में चतुर हैं ।२। आपही भूमि, जल, पवन, आकाश और अग्नि 
रूपा हुँ तथा आप ही मन, बुद्धि और अहकार स्वरूपिणी हैं ।३। जो 
मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव को संसार का रचयिता कहते हैं वे कुछ 
भी नहीं जानते । क्यों वास्तव में आपके द्वारा ही उत्पन्न किये गए यह 
तीनों देवता आपके ही आदेश से सुजन पालन और प्रलय करते हैं ।४। 
यदि पृथिवी, वायु आकाश, अग्नि और जल आदि पंच महाभूतों गुणों 
और विषयों से सृष्टि के उत्पन्न हौने वाले जडवादी सिद्धान्त को मान 
लें तो भी हे अम्वे ! आपकी कला के विना वह व्यक्त किस प्रकार हो 
सकता है ? ।५ हे अम्वे ! आप ब्रह्मा द्वारा सृजित विश्व में व्याप्त रह 
रहकर स्वेच्छा से विविध रूप रखकर विभिन्न क्रीड़ायें करती है और 
- अलय काल उपस्थित होने पर ही विश्राम करती हैं।६। जव हम त्रिदेव 
ब्रह्माण्ड को रचना करना चाहते हैं तव आपके पदाम्बुजों की धूल को 
प्राप्त करके ही हम अपने कार्य में सम्भव होते हैं 1७। 

यदि दयाद्र मंना न सदाम्बिके कथमहं .विहितश्च तमोगुणः । 
कमलजश्च वेजोगुणसम्भवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरिः ॥८ 
यदि न ते विषमा मतिरम्बिके कथमिदं बहुधा विहितं जगत्‌ । 
सचिवभूपतिभ्चृत्यजनाबृत बहुधनेश्च समाकुलम्‌ ॥८ 

तव गुणास्त्रय लव.सदा क्षमाः घ्रकटनावनसंहरणेषु वे) | 
हरिहरद्रहिणाश्चक्रमात्वयाविरचितांस्त्रिजगतांकिलकारणस्‌॥१ ० 
` परिचितानि मया हरिणा तथा कमलजेन विमानगतेन वे । 
पथिगतम वनानि कृतानि वा कथय केनत्वहते भवानि च ॥ ११ 
सृजसिपासिजगजगदाम्बिके स्वकलया कियदिच्छसि नाशितुम्‌। 
रमथसे स्वषत पुरुषं सदा तव गति न विद्य वयं शिवे ॥१२ 
जननि देहि पदाम्बुजसेवनं युवयिभागवतानपि नः सदा । 
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न रुचिरस्ति ममांब पदांबुजं तव विहाय शिवे भुवनेष्वलम्‌ | 
निवसितु नरदेहमवाप्य च त्रिभुवनस्य पतित्वमवाप्य वे ॥१४ 
Tata ! यदि आप सदा ही दयांद्र मन वाली रही तो मुझ में 
तमोगुण का समावेश क्यो करती तथा ब्रह्मा को रजोगुण से और विष्णु 
को सत्वगुण युक्त न करती ।८। यदि आपकी गति में विषमता न होती 
तो संसार के प्राणियों को विभिन्न रूप का क्यों बनाती ! तथा सचिव, 
राजा, सेवक, धनिव और निधन का भेद क्यों होता ? ।६। आपके तीन 
गुण क्षमा, प्राकट्य और संहारण में ही विश्व उत्पन्न हो सकता था 
तों भी अपने सुचारु रूपमें कार्य सम्पादन हेतु ब्रह्मा, विष्णु और शिव 
को उत्पन्न किया । यह सव आपकी कृपा ही तो है 1१०- मैं हरि और 
ब्रह्मा तूस तीनो इस विमान में स्थित रहकर ही आपके प्रभाव में 
परिचित हो गये । मार्ग में जो अनेकानेक भवन हमें दुध्टिगोचर हुए हैं ` 
उनकी रचना आपके अतिरिक्त और कौन कर सकता है ?1११ हे 
जगदम्बे ! आप अपनी हीं कला और इच्छा से संसार का सृजन पालन 
और संहार करती-हुई अपने पत्ति परम पुरुष को प्रसन्न करती हैं हम 
आपकी लीलाओं को जांनने में समर्थ नहीं हैं ।१२। हे जननी ! हम 
युवती भाव में स्थिर त्रिदेवों को अपने पवित्र चरण कमलों की सेवा के 
लिए समर्थ करिए, क्योकि भविष्य में, यदि पुरुष भाव को प्राप्त हो 
गये तो हमें यह सुख कहाँ प्राप्त होगा ? 1१३। हे शिवे ! आपके पदा- 
म्बुज़ों के विना किसी भी भुवन में रहने की मेरी इच्छा नहीं ।१४। 
सुदति नास्ति मनागपि मे रतियु'वति भावमदाप्य तवान्तिके । 
पुरुषता क्व सुखाय भवत्यलं तव पदं न यदीक्षणगौ रवम्‌ ॥१५ 
त्रिभुवनेषुं भविष्यत्यंविके ममे सदेव हि कीतिरनाविला । 
युवतिभावमवाष्य पदांदुजं परिचितं तव संसृतिनाशनम्‌ | १६ 
भुवि विहाय तवान्तिकसेवनं क इह वांछति राज्यमकटकस्‌ | 
तिटरुसौ किल यातियुगात्मतांननिकटेयदितेऽङ घ्रसरोरुहम्‌॥१७' 
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तपसि ये निरता मुनयोऽमलास्तव विहाय पदाम्बुजपूजनस्‌। , 
जननि तेविधिनाकिलवंचिताः परिभवो विभवो परिकल्पितः १८ 
न तपसानदमेन समाधिना न च तथा विहते: क्रतुभिर्यथा । 
तव पदाव्जपरागनिषेवणावभवति मुक्तिरजे भवसागरात्‌ ।१९ 
कुरु दयां दयमे यदि देवि मां कथय मंत्रमनाविलमद्भुतम्‌ । 
समभवं प्रजपन्सुखितो ह्यहं सुविशदं च नवाणंमनुत्त मत्‌ ।२० 
प्रथमजन्मनि चाधिगतो मया तदधुना न विभाति नवाक्षरः | 
कथय मां मनुमद्य भवाणंवाज्जनि तारय तारय तारके ।२१ 
युवती भाव प्राप्त करके हम आपके चरणों के दर्शन कर सकें । 
परन्तु पुरुष भाव पानेपर इनके दर्शन दुर्लभ हो जायेंगे । इसीलिए ऐसे 
पुरुषत्व में सुख ही क्या होगा 1१! हे अम्बे ! इस युवती रूप में ही 
हम आपके वन्धरा-गुबत करने झाले चरणों को जान सके । इससे तींनो 
भुवनों में हमारी कीति भी बनी रहेगी ।१६। विश्व में ऐसा कौन-सा 
जीव होगा जो आपके सामीप्य की कामना न करके निष्कंकक राज्य 
चाहेगा । आपके चरणों से दूर रहने पर शुग-युग में जन्म-मरण के चक्र 
में पड़ना होता है।१७। जो राग-रहित मुनिजन आपके TA 
को os, तप करते हैं, वे महान. सिद्धि को पाकर मुक्त नहीं होते । 
उन्हें भगयहीन ही कहा जा सकता है ।१८। तप, इन्द्रिय-दमन, समाधि 
तथा सविधि यज्ञों के द्वारा भी वह शाश्‍वत मोक्ष प्राप्त नहीं Ada 
आपके पदाम्बुजों की रज प्राप्त करने वालों को मिलता है।१९। हे 
देवी ! यदि मुझ पर दया करना चाहें तो मुशे अपना निर्मेल अद्भुत, 
सुविशद और उत्तम नवाणं मन्त्र प्रदान कीजिए, जिसका . तप करता 
हुआ में सदा सुखी रहूँ ।२०। मुझे पूवं जन्म में उस नवाणं मन्त्रकी 
दीक्षा दी गई थो परन्तु अव वह नवाक्षर मन्त्र विस्वृत हो गया है, उसे 
आज पुनः प्रदान करके मुझे भवसिंधु से पार करिए ।२१। 
इत्युक्ता सा तदा देवी शिवेनाद्भुततेजसा । 
उचचारांविका मन्त्र प्रस्फुट च नवाक्षरम्‌ ।२२ 
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` तं गृहीत्वा महादेवा: परां मुदमवाप ह्‌ । 


- प्रणम्यं चरणौ देव्यास्तत्रेवावस्थितः शिवः ।२३ 


जपन्नेवाक्षरं मन्त्रं कामदं मोक्षद तथा । 
' बोजयुक्त शुभोच्चार शङ्कुरस्त स्थिवास्तदा ।२४ 
तं तथाऽत्रस्थितं इष्ट्वा शंकर लोकशङ्कुरम्‌ । 
अवोवं तो महामायां संस्थितोऽहं पदांतिक ।२५ 
नं. वेदास्त्वामेवं कलयितुमिहासन्नपटवो। 
यतस्ते नोचस्त्वां सकलजनधात्रीमविकलाम्‌ । 
`. स्वधाभूता देवी सकलमखहोमेषु विहिता | 
तदा त्वं सवज्ञाजननि खलू जाता त्रिभुवने ।२६ 
` कर्ताऽहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्माण्ड मत्यद्‌भृतं 
कोऽन्योस्तीह चराचरे त्रिभुवने मत्तः समर्थः पुमान्‌ । ` 
. धन्योऽस्म्यत्र न संशयः किल यदा ब्रह्माऽस्मि लोकातिगो । | 
मर्नोऽहं भवसागरे प्रवितते गर्वाभिवेशादिति ।२७ ` 
_ ब्रह्माजी ने कहा-हे नारद ! अत्यन्त तेज वाले शिवजी के ऐसा 
निवेदन करने पर भगवती ने नवाक्षर मन्त्र का स्पष्ट उच्चारण किया 
- ।२२। उस मन्त्रको प्राप्त करके शिवजी अत्यन्त प्रसन्न होतेहुए भगवती 
के चरणों में प्रणाम करके खड़े रहे ।२३। और सभी कामनाओं के देने 
वाले मोक्षप्रद वीजयुक्त उस शुंभोच्चारण वाले नवाक्षर मन्त्र का जप 
करने लगे ।२४। लोक कल्याणकारी भगवान शिवजी की जप करते 
हुए देखकर मैं भी भगवती के समीप जाकर बोला ।२५। हे अम्बे ! वेद 
आपको भले प्रकार नहीं जान सकते । क्योंकि उन्होंने आप सम्पर्णजीवों 
की धात्री का कहीं भी वर्णन नहीं किया । फिर भी सब यज्ञो "त्या 
रूप में आहवान होने से त्रिभुवन में आपका सर्वज्ञा ऊपमें स्मरणकिया 


जाता हे २६] हे माता ! मैं स्रष्टा हूँ । तभी ब्राह्माण्डों का रचयिता हुँ. -` 


तीनों'लोकों में मुझसे अधिक समर्थ कौन होगा ? मैं लोकात 
oe व | तीत ब्रह्मा 
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शिव ब्रह्मा द्वारा स्तुति ] [ tvs 
अद्याहं तव प!दपंकजपरागादानागर्वण वे et 
धन्योऽस्मीति यथार्थवादनिपुणो जातः प्रसादाच्च ते ।' 
“याच त्वा भवभीतिनाशचतुरां मुक्तिप्रदा चेश्वरी । 
छित्वा मोहक्रतं महीति निगडंत्वद्भ क्तियुक्त कुरु ।२८ 
अतोऽहं च जातोविमुक्तः कथं स्यां 
सरोजादमायात्त्वदाविष्कृद्द | 
तवाज्ञाकरः किकरोस्मिीति नूनं 
शिवे पाहि मां मोहमग्नं भवाब्धौ ।२८ 
न जानन्ति ये मानवास्ते ददन्ति 
` प्रभु मां तवाढ चरित्रं पवित्रम्‌ । 
षजंतीह ये याजकाः स्वगकामा 
न तेते प्रभावं विदत्येव कामम्‌ 1३० 
. त्वया निमितोहं विधित्वे बिहारे 
विकतु चतुर्धा विधायादिसगस्‌ । 
अहं वेद्मि कोऽन्यो विवेदादिमाये 
क्षमस्वापराधं त्वह कारज मे ।३१ 
श्रमं येऽऽटधा योगमाग प्रवृत्ताः 
प्रकुवेत्ति मूढाः समाधौ स्थिता वे । 
`न जानन्ति ते नाम मोक्षप्रदा 
समुच्चारितं जातु मातमिषेण 133: 
विचारे (परे तत्त्वसंख्याविधाने . 
पदे मोहिता नाम ये संविपाय। 
न कि ते विमूढाभावाब्धौ भवानि! 
त्वमेवासि संसारेमुक्तिप्रदा वे 1३३ 
आपकी कृपा से ही मुझे यथार्थभाव में निपुणता प्राप्त हुईहें । भव 
भय हारिणी, मोक्षप्रदायिनी, gaada मैं यही बर मांगता हूँ कि मुझे 
मोहात्मक चोर दुःखदायी बन्धन से छुड़ा कर अपनी भक्तिं से सम्पन्न 
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१४८ '] ् [ देवी भागवत 


करिए ।२८। मैं अपनी मुक्ति की चिन्ता में व्याकुल मोह रूपी भवसिधु _ 


में निमग्न हूँ, आप मुझ सेवक की रक्षा करिए ।२६। आपके पुरातन 
चरित्र की महिमा न जानने वाले मुझे ही प्रभु कहते है । जो यज्ञर्त्ता 
इन्द्रादिका आहवान करने वाले सभी आपके प्रभावसे सर्वथा अपरिचित 
ही हैं 1३०। हे आदिमाये ! आदि सृष्टि को चार प्रकार की करने के 


लिए आपने मुझे. विधाता वनायाहै । परन्तु अहंकारमें पड़कर मैं सम्पूर्ण 
विश्व को स्वरचित ही समझ दौठा हु । मुझमें जो यह मिथ्या अहंकार 


उत्पन्न हो गया है कि मुझसे बढ़कर इसका ज्ञाता कौन है, मेरे इस 


अपराध को क्षमा करिये 1३१ हे माता ! मोक्ष-लाभ के लिए योग-. 


साधन अथवा समाधि के कष्ट उठाने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि आपके 


नामोच्चार मात्र से मोक्ष मिल सकता है, यह ज्ञान उन्हें नहीं है ।३२। 
जो आपके नाम का अपना छोड़कर तरवों की संख्या के विधान में लगे 


हैं, वे कया मूर्ख नहीं है 1२३] 
पर तत्वविज्ञानमाद्यं जंनेय | 
दजे चानुभूतं त्यजन्त्येव ते किस्‌ । 
निमेषार्धेमात्रं पवित्रं चरित्रं । 
शिवा चांबिकाशक्तिरीशेति नाम ।३४ 
न कि त्वं समर्थाऽसि विइवं विधातुः 
हश वाशु सवं agak ayang । 
विनोदार्थमेवंविधं माविधाया 
विसर्ग किलेदं -करोषीतिईकामम्‌ ।३५ 
हरिः पालकः कि त्वयाऽसौ मधोर्वा 
तथा केटभाद्रक्षितः सिंधुमध्ये । 
| सहतः कि्रत्वयाऽसौ न काले | 
कथं मे श्र वोमंध्यदेशात्स जात: ।३६ 
6 ते जन्म कुत्रापि हष्टं श्रतं वा 
कुतः संभवस्ते न कोऽपीहं बेद | 
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शिव ब्रह्मा द्वारा स्तुति ] [ १४६ 


किलाद्यासि शक्तिस्त्वमेका भवानि। 
' स्वतंत्रः समस्तेरतो बोधिताऽसि 1३७ 
"त्वया संयुतोऽहं विक्त समर्थो हरिस्त्रातुमंब त्वया संयुतश्च । 
हरः संप्रहतु त्वयेवेह युक्ताः क्षमा नाद्य सवं त्वया विप्रयुक्ताः३८ 
तथाऽहं हरिः शङ्करः किंतथाऽन्येनजाता नसतीह नो वाईभविष्यन्‌ 
नमुह्यन्तिकेऽरिमस्तवायंचि रित्रविनोदेविवादास्पढेऽल्पधीमान्‌। ३७ | 
अकर्ता गुणस्पण्ट एवाद्य देवो .निरीहोऽनुपाधिः सदेवाकलशञ्च । ` 
तथापीश्व रस्ते वितीण विनोद सुसंपश्यतीत्याहुरेवं निधिज्ञा:।४० 
जिन ज्ञानियों को परमतत्व को ज्ञान हो जाता है, वे क्या आधे 
निर्मेष के लिए भी आपके पवित्र चरित्र युक्त, शिवा अम्बिका, शक्ति, 
ईश्वरी आदि नामों का त्याग करते है ।३४। हे आदि सगं ! क्या आप 
स्वयं ही सृंष्टि रचना में समर्थ नहीं हैं ? मुझ ब्रह्मा द्वारा स्वेच्छा से 
. सृजन कराना तो आपका मनोविनोद मात्र है ।३५॥ महासागर से मधु 
कैटभ का संहार करके आपने ही विष्णु की रक्षा की, तभी वे पालन- 
कर्ता बने । यदि आप उनकी. रक्षान करती तो उन्हें यह वर किसभ्रकार 
मिलता? वैसे ही यदि आप सवंसंहारक रुद्र का सहार न करती तो वे 
मेरी भौंहों के बीच से किस प्रकार उत्पन्न होते ।३६। आपका उत्पन्न 
होना न कभी किसी न सुना, न देखा, किससे आपका जन्म हुआ, यह 
भी कोई नहीं जानता । आप ही एकमात्र आद्या शक्ति हैं, वेद भी यही 
कहते हैं ।३७। आपकी शक्ति से सृजन, विष्ण पालन और शिव, संहार 
करते हूँ । आपके योगविना हम कुछ भी तो. नहीं कर सकते ।३८। जैसे' 
हम तीनों उत्पन्न हुए हुँ वैसे ही क्या अन्य जीव उत्पन्न नहीं हुए, या 
भविष्य में न होगे | फिर भी अल्प बुद्धि वालों के विचित्र विनोद पूर्ण 
विवादों में पकड़कर किसे भ्रम नहीं होगा ? ।३९। आपके चमत्कारों के 
देखने वाले वही अकर्ता, गुर्णो से व्यक्त, निरीह, निरुपाधि; निरवयव 
आदि पुरुष ईश्वर ही हैं, ऐसा साँख्य के विद्वानु कहते हैं ।४०। 
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रष्टाहष्टविभे देऽस्मिन्प्रावतवत्तो वे पुमान्नर: । 
नान्य: कोऽपि तृतीयो$स्ति प्रमेये सुविचारिते ।४१ 
न मिथ्या वेदंबाक्यं वा कल्पनीयं .कदाचन । 
विरोधोऽयं मयाऽत्यन्तं हृदये तु विशंकितः ।४२ 
„ . एवमेवाहितीयं यद्ब्रह्म वेदा वदन्ति वे । 
सा कि त्वं वाप्यसौ वा कि संदेहं विनिवतंय ।४३ 
: नः संशयं न मे चेतः प्रभवत्यविशंकितम्‌ | 
| द्वित्वेकत्वविचारेऽस्मिन्निमग्नं क्षुल्लकं मनः।४४ 
स्वमुख्ेनापि संदेह त्तुमह॑सि मामकम्‌ । 
पुण्यभोगाच्च मे प्राप्ता सङ्गतिस्तव पादयोः ।४५ 
पुमानसि त्वं स्त्री वाऽसि वद विस्तरतो मम। 
ज्ञात्वाऽहं परमां शक्तिं मुक्तः स्यां भवसागरात्‌ ।४६ 
उनके अनुसार व्यक्त'और अव्यक्त के भेद वाले विश्व में आप से 
अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं हैं ।४१। यद्यपि वेद वाक्य मिथ्या नहीं हैं, तो 


| १५० ] ` [ देवी भागवत 
{ 


से मत न मिलने के कारण मैं सन्देह में पड़ गया हूँ, अथवा पुरुष आप 
मेरी इस शंकाका समापान करिये ।४२-४३।क्योंकि भेरा मन इस समय 
द त-अद्ग त के तक में पड़ कर किसी भी निर्णय पर नहीं पहुँच रहा. है 
।४४। मुझे अपने पुण्य से ही आपके चरण कमलों का ससग प्राप्त हुआ 
है, हे माता ! आप नारी हैं अथवा 


ता पुरुष ! यह मुझे विस्तार पूर्वक 
बताने की कृपा करिये ।४५-४६। 





र स 


| देवी द्वारा ज्ञानोपदेश 
इति प्रृष्टा मया देवी बिनयावनतेन च । 
उवाच वचः श्लक्ष्णमाद्या भगवती हि सा।१ 
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भी में अनुभव द्वारा एक के स्थान पर दो पदार्थ समझता हूँ । अतः वेद . 


प्‌ 
१ 


देवी द्वारा ज्ञानोपदेश है | [. १४४. 


सदेकत्वभेदो$स्ति सर्वदेव ममास्य च । 

योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌ ।२ . 

आवयोर तर सूक्ष्मं यो वेद मतिमा न्हिंसः । 

विमु क्तः स तु संसारान्मुच्यते नात्र संशयः।३ . 

एकमेवाद्वितीयं व ब्रह्मा नित्यं सनातनम्‌ ।- 

दवै तभावं पुनर्याति काल उत्पत्तिसंज्ञके ।४ 

यथा दीपस्तथोपाधर्योगात्संजायते द्विधा | 

छायेवादशं मध्ये वा प्रतिबिम्बं तथाऽऽवयोः IK 

भेद उत्पत्तिकाले वे सर्वार्थ प्रभवत्यज । ` 

हश्याहृश्यविभेदोऽय्रं द्व विधसति सवंथा is 

नाहं स्त्री न पुमांश्राहं न क्लीवं ईसगंसंक्षये । 

सगे सति विभेदः स्यात्कल्पितोऽयं धिया जनः ।७ 

ब्रह्माजी ने कहा--मेरे इस प्रकार के विनीत प्रश्‍न को सुनकर उन 
आद्यशक्ति ने मधुर वाणी में कहा ।१। देवी वोली एक मात्र सद्‌ ही | 
ब्रह्म है, उनमें और मुझमें मेद नहीं है, जो वई है वही मैं हूँ,किन्तु लोग 
मति के भ्रम से ही मुझमें और उसमें भेद समझते हैं 1२। हम दोनों में 
स्थित सूक्ष्म अवान्तर भेद को जो जान लेता है, वह निःसन्देह इस 
संसार-जाल से सदैव के लिए विमुक्त हो जाता है ।३। एकमात्र ब्रह्म ही 
अद्वितीय है,वही नित्य और सनातन है,परन्तु जब वह विश्व की रचना 
में तत्पर होता है, तव वह अनेक रूप हो जाता हँ ।४। जैसे किसी 
उपाधि के कारण दीपक एक से अनेक रूप हो जाता है या दर्पेण में 
प्रतिविम्ब दिखाने पर एक का अनेकत्व प्रतीत होताहे वैसे ही हम दोनों 
की प्रतीति होती है ।५। हे ब्रह्मा ! सृष्टिकाल में सृजन के लिए ही यह. 
भेद होता है, सृष्टि कां अन्त होने पर मैं स्त्री, पुरुष या नपुसक कुछ 
नहीं रहती ।६-७। | 

अहं बुद्धि रहं श्रीश्च धृतिः कीतिः स्मृतिस्तथा । 

श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्रुधा तृष्णा तथा क्षमा ।८ 
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कांति: शान्ति: पिपासा च.निद्रा तन्द्रा जराश्जरा । 
'विद्याऽविद्या स्पृहा वांछा शक्तिश्चाशक्तिरेव च ।८ 
वसा मज्जा च त्वक्चाहं दृष्टिर्वागमांऽनृता | 
परा मध्या व पश्तन्ती नाडयोऽहंग्र विविधाश्च याः ।१० 
कि नाहं पश्च संसारे सद्वियुक्त किमस्ति हि । 
सवमेवाहमित्येवं निश्चयं विद्धि पद्मजा ।११ 
एतेम निश्चिते रूपेविहीनं किं वदस्व मे। ` 
तस्मादहं विधे चास्मिन्सग वे वितताऽभवम्‌ ।१२ 
तूनं सर्वषु देवेषु नानानामधरा ह्यहम्‌ । 
भवामि शक्तिरूपेण करोमि च पराक्रमम्‌ ।१३ 
गौरी ब्राह्मी तथा रोद्री वाराहि वेषणवी शिवा। 
वारुणो चाथ कोवेरी नारसिंही च वासवी ।१४ 
मैं ही बुद्धि हूँ, श्री, धृति, कीति, स्मृति, श्रद्धा, मेध, दया, लज्जा 
क्षुधा, तृष्णा एवं क्षमा भी मैं ही हूँ, ।८। कान्ति शान्ति,पिपासा, निद्रा, 
तन्द्रा, जरा; अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वाँछा, शक्ति और अशक्ति 


भी मैं ही हूँ ।8। वसा; मज्जा, त्वचा, दृष्टि, वाणी, सत्य, असत्य, परा 
मध्या, पश्यन्ती तथा बिविध प्रकार की नाडियाँ भी मैं ही हूँ, ।१०। 


देखौं संसार में, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसमें मेरी सत्ता न हो । कमलो- 


दूभव ¦ सव में मैं ही स्थित हूं, इसमें सन्देह नहीं है । 
ही स्वरूप हैं, मेरे रूप से अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझ दता के 
इन सब कारणों से सम्पूर्ण सृष्टि;में ही व्याप्त हैँ 1१२। मैं ही सम्पर्ण 
देवताओं के रूप में विभिन्‍न नामों से स्थित हूँ तथा शक्ति (के रूप 5 
पराक्रम करती हूँ 1१३। मैं ही गोरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी 
और शिवा हूँ । वारुणी, कौबेरी, नारसिही और वासवी नाम की शक्ति 
भी में ही हूँ 1१४ 
उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि ताम्‌। 
करोमि सवंकार्याणि निमित्त तं विधाय वे ।१५ 
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जलं शीतं तथा वह्व।वौष्ण्यं ज्योतिदिवाकरे | 

निशानाथे .हिमो कामं प्रभवामि यथा तथा ।१६ 

मया त्यक्त विधे नूनं स्पंदितु न क्षमं भवेत्‌ । 

जीवजातं च संसारे निश्चयोऽयं ब्रूवे त्वयि ।१७ - 

अशक्तः शङ्करो हन्तु देत्यान्किल मयोज्झित: । 

शक्तिहीनं नर ब्रते लोकश्चेवातिदुर्वलस्‌ ।१८ 

रुद्रहीन यथा सर्वे वदन्ति नराधमम्‌ 1१८ 

पतितः स्खलितो भीतः शान्तः शत्रुवशं गत: । 

अशक्तः प्रोच्यते लोके न रुद्रः कोऽपि कथ्यते ।२० 

तद्विद्धि कारणं शक्तियंथा त्वं च सिसुक्षसि । 

भविता च यदा युक्तः शक्त्या कर्ता तदाऽखिलम्‌ ।२१ 

सव कार्यों के उत्पन्न होने पर मैं ही उनमें प्रवेश करती हूँ और | 
पुरुष को निमित्त बना कर मैं ही सव कार्यों क्रो करती हूँ ।१५। जल 
में जो शीतलता है वह में हूँ, अग्नि में उष्णता, सूर्य में ज्योति और 
' निशानाथ चन्द्रमा में उण्डक भी मैं ही हूँ 1१६। संसार फे सम्पूर्ण जीवों 

कीं स्पन्दन क्रियामें मैं हुँ,मेरे अभाव में वह नहीं रह सकती ag निश्चय 
समझो ।१७। मेरे विना शिवजी दैत्यों का संहार करने में असमर्थ हैं । 
संसार मैं भी (मुझ) शक्ति से हीन पुरुप दुर्गल ही तो कहे जाते हैं।१८। 
उन दुर्बलों को रुद्रहीन या विष्णुदीन नहीं कहा जाता, अपितु उस नरा- 
धम को शक्ति हीन कहा जाता है ।१९। गिरे हुए, लढ़खड़ावे, डरे हुए, 
शान्त तथा शत्रु के वंश में पड़े व्यक्ति को सब्र शक्ति हीन कहते हैं, रुद्र-_ 
हीन कोई नहीं aa 1२०ह ब्रह्मा! तुम भी जो सृजन. करते हो,उसका 
कारण भी शक्ति ही है | भविष्य में शक्ति सम्पन्न होने पर ही विश्व 
रचयिता बन सकोगे ।२१। / 

तथा हरिस्तथा शम्भुस्तथेन्द्रोष्य विभावसुः । 

शशी सूर्यो यमस्त्वष्टा वरुणः पवनस्तथा ।२२ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| १५४ | 

| धरा स्थिरा तदा धतुं ' शक्तियुक्ता यदा भवेत्‌ । 

॥ अन्यथा चेदशक्ता स्यात्परमाश्च घारणे ।२३ 

| यथा शेषस्तथा कर्मों मेऽन्ये सवं च दिग्गजाः । 

| मच क्ता वे समार्थाश्च स्वानि कार्याणि साधितुम ।२४ 


Len aa सा ना Maan डक 


'. _ जलं पिवामि सकलं च संहरामि. विभावसुम । 
' पवनं स्तं भयाम्द् यदिच्छामि तथा चरम ।२५ 
' . तत्वानां चेव सर्वषां कदापि कमलोद्भव | 
' ` असतो भावसन्देहः कतंव्यो न कदाचन ॥२६ 
कदाचित्प्रागमावः स्यात्प्रध्वंसाभाव एव वा | 
मृत्पिण्डेषु कपालेषु घटाभावो यथा (तथा ।२७ 
अद्यात्र पृथिवो नास्ति क्व गतेति विचारणे | 
संजातो इति विज्ञे या अस्यास्तु परमाणवः ।२८ 
. इसी प्रकार भगवान विष्णु, शम्भु, इन्द्र, अग्नि, चन्द्र सूयं, त्वष्टा, 
बरुण शौर पवन शक्तिगु़ होकर ही अपना कार्य कर सकते हैं ।२२। 


प्राप्त करके अपने-अपने कार्य की सिद्धि में समर्थ होते हैं ।२४। मैं 
सम्पूर्णं संसार के जल का पान कर सकती हूँ, अग्नि के अस्तित्व को 
नष्ट कर सकती हूँ ।२५। हे कमलोद्भव! तुम कभी भी तत्वोंके न होने 





.. की शङ्का मत करना क्योंकि कभी किसी वस्तु का प्रागभाव अर्थात्‌ _ 


' अनादि का अन्त और कभी ध्वंसाभाव अर्थात्‌ आदि वाली वस्तु का 


'अनन्त होना देखा जाता है, जैसे कि मिट्टी में पिण्ड में घटाभाव होता 


।२६-२७। वह्‌ घट स्वरूपा पृथिवी इस समय नहीं 
| 5 1 यदि विचार करें तो कहेंगे कि वह घट aa त 
| ' अर्थात्‌ परमाणुओं के रूप में घट का अस्तित्व है ।२८।. 
| शाश्वतं क्षणिक शून्यं नित्यानित्यं सकतृ कम्‌ । 
अहंकारमिमं चेव सप्तभेदेविवक्षितस्‌ः।२७ 





[ देवी भागवतं 


पृथ्वी भी जव शक्ति से सम्पन्न होती है, तभी वह स्थिर रह कर भार. 
धारण करती है ।२३। शेष, कूम तथा दसों दिग्गज गेरी ही शक्ति को. 
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गुहाणाज महत्तत्वमहंकारस्तदु रभवः | 
ततः सर्वाणि भतानि रचयस्व यथा पुरा ।३० 
ब्रजंतु स्वानि धिष्ण्यानि विरच्य निवसंतु वः । 
स्वानि स्वानि च कार्याणि कुवतु दवभाविता 132 
गृहाणेमां विधे शक्ति सुख्पां चारुहासिनीम्‌ । 
महासरस्वतीं नाम्नीं रजोगुणयुतां वराम्‌ IRR 
इवेतांबरधरां दिव्यां दिव्यभूषणभूषिताम्‌ । 
वरासनसमारूढ़ां क्रीडाथं सहचारिणीम्‌ 133 
एषा सहचरी नित्यं भविष्यति वराङ्गना । 
माऽवमंस्था विभतिमे मत्वा पज्जतमां प्रियाम्‌ ।३४ 
' गच्छ त्वमनया साधे सत्यलोकं वताशु व । 
बीजाच्चतुविधं सव समुत्पाटय सांप्रतम्‌ ।३५ 
शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य अनित्य, सकतु क और अहङ्कार इन 


सात भेदों में विभाजित करके प्रकृति का वर्णन हुआ है 1२९ हे ब्रह्मा! 
जिस महुत्तत्व से अहङ्कार-उत्पन्न होता है, उसे मुझसे लेकर पूर्व के 


समान जीवों की तथा लोकों को रचना कर निवास करो तथा प्रारब्ध 
के भरोसे अपने-अपने कार्य में लग जाओ ।३०-३१। तुम इस सुन्दर रूप 


' वाली, हसमुख, महा सरस्वती नाम की रजोगुण से युक्त शक्तिको ग्रहण 
, करो ।३२। वह दिव्य स्वरूप वाली महासरस्वती नित्यप्रति श्वेत वस्त्र 


और दिव्यालकार धारण करती ओर उच्चासन पर विरांजमान रहती 


हैं । यह फ्रोडार्थ सदेव तुम्हारे साथ रहेंगी ।३३। यह तुम्हारी नित्य 
सहचरी रहेंगी तुम इन्हें अपनी पृज्यमया प्रिया और मेरी विभूति सम 


झना 1३४ अब तुम इन्हें साथ लेकर तुरन्त ही सत्यलोकको गमन करो . 
और मेरे महत्तत्व वीज के माध्यम से चारों प्रकार के प्राणियों को 
उत्पन्न करो ।३५। : 

इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरि प्राह शुचिस्मिता । 

विष्णो ब्रज गृहाणेमां महालक्ष्मी मनोहराम्‌ ।३६ 
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सदा वक्षःस्थले स्थानं भविता नात्र संशय: | 
| क्रोडार्थं ते मया दत्ता शक्तिः सर्वार्थदा शिवा ।३७ 
.त्वयेयं नावमन्तव्या माननीया. च सवंदा। 
लक्ष्मीनारायणाख्योऽय योगो वे विहितो मया 1३८ 
जीवनार्थं कृता यज्ञा देवानां सरवंथा मया । 
अविरोधेन संगेन वतितव्यं त्रिभिः सदा ।३३ 
लक्ष्म्या. सह्‌ विकारेषु नानाभेदेषु सर्वेथा । 
रजोगुणयुतो भूत्वा विहरस्वानया सह Ivo 
वाग्वाजं कामराजं च मायावीजं तृतीयकस्‌ | 
मन्त्रोऽयं त्वे रमाकान्तं मद्दत्तः परमार्थंदः ।४१ 
गृहीत्वा जप तं नित्यं विहरस्व यथासुखम्‌ | 
नते मृत्युभयं विष्णो न कालप्रभवं भयम्‌ ।४२ 
मुझसे यंह कर देवी ने भगवान्‌ विष्णो से कहा कि हे विष्शो तुम 
इस मनोहर रूप वाली लक्ष्मी को अपने साथ ले जाओ ।३६। इसका 
निवास सदा तुम्हारे हृदयमें रहेगा ।३७। तुम इनका अपमान मत करना 
।३८। देवताओं को जीविका स्वरूप यज्ञो की रचना भी मैंने की है । - 
इसलिये तुम तीनों देवता परस्पर सहयोग के साथ रहना ।३६। विविध 
'. प्रकार के भेद युक्त विकारों में तुम रजोगुणी होकर लक्ष्मी के साथ सदा 
विहार करना ।४०। मैं तुम्हें परमार्थ के देने वाजा वाग्बीज कामराज 
¦ और मायाबीज युक्त तीन अक्षर वाला भुवनेशी मन्त्र प्रदान करती हू 


... ४१ इस मन्त्रको हृदयगम कर देने और इसका नित्य जप करते रहने 
से तुम पर न तो काल का प्रभाव पड़ेगा और न मृत्यु का प्रभाव पड़ेगा _ 


। ` और न मृत्यु का ही भय रहेगा ।४२। 


यावदेष विहारो मे भविष्यति सुनिश्चयः | 
संहरिष्याम्यहं सर्वं यदा विश्वं चराचरम्‌ ।४३ 
भगंतोऽपि तदा नून मयि लीना भविष्यथ । 
स्मतेव्योऽयं तदा.मन्त्र: कामदो मोक्षदस्तथा ।४४ 
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उद्गीथेन च संयुक्त कर्तव्यः शुभमिच्छता । 

कारयित्वाऽशु गेकुण्ठं वस्तव्यं पुरुषोत्तम ।४५ 

विहरस्व यथाकामं चिन्तयन्मां सनातनीम्‌ । 

इत्युक्त्वा वासुदेवः सा त्रिगुणा प्रकृतिव रा ।४६ - 

निगु णा शङ्कुर' देवमवोचदमृतं वचः । 

गुहाण हर गोरीं त्गं महाकालीं मनोहरास्‌ ।४७ 

केलाशं कारदित्वा च विहरस्यवथासुखस्‌। - 

मुख्मस्तमोगुणस्तेऽस्तु गोणौ सत्वरजोगुणो ।४८ 

विहयासुरनाशार्थं रजोगुणतमोगुणो | 

तपस्प्तु तथा कतु स्मरणं परमात्मनः ।४७ 

जय तक: मेरा विहार होगा, तभी तक यह विश्व स्थिर रहेगा, 
ओर मैं इसका संहार करू गी तेव तुम सभी मुझ में लीन हो जाओगे । 
तुम इस कामप्रद, मोक्षध्रद मन्त्र का जप करते रहना ।४३-४४। हे 
पुरुषोत्तम ! शुभ वी आकांक्षा वाले साधक को इस त्र्यक्षर मन्त्र के 
साथ ओंकार-संयुक्त करके जप करना चाहिये। अब तुम जैकुण्ठ की 
रचना करके उसी भें सदा रहना ॥४५। ब्रह्माजी बोले हे नारद, उस 
त्रिगुणात्मिकापरा प्रकृति देवी ने विष्णु से ऐसा कहकर शिवजी से 
कहा--हे शक्कर ! तुम उस मनोहर महाकाली गौरी को ग्रहण करो 
।४६-४७। फिर कैलास पर्वत की रचना करके इनके साथ सुख पूवंक 
रहना । तुम्हारा मुख्य गुण तभस्‌ होगा तथा सत्त्वगुण और रजोगुण 
भी गौण रूप से रहेंगे ।४८। तुम रजोगुण और तमोगुण से सम्पन्न 
राक्षसोंका विनाश करते हुए सदर परमात्मा का स्मरण एवं तप करते 
रहना ।४६। | 

स्मरणाहृश नं तुभ्यं दास्येऽहं विषमे स्थिते । 

स्मतँव्याऽहं सदा देवाः परमात्मा च सनातनः ।५० 

उभयोःस्मरणादेव. कार्यसिद्धिरसंशयस्‌ । 

इत्युक्त्वा विससर्जास्मान्दत्वा शक्तीः सुसंस्कृताऩ ।५१ 
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स्थलन्तरं समासाद्य ते जाता: पुरुषा वयम्‌ | 
चिंतयन्तः स्वरूपं यत्प्रभावं परमाद्भुंतस्‌ 1५२ 
विमानं सत्समासाद्य संरूढास्तत्र वे त्रयः | 
न द्वीपोऽसो न सा देवी सुधासिंधुस्तथेव च ।५३ 
आसाद्य तस्मिन्वियते विनानं प्राप्ता वयं पंकजसन्निथो च । 
महाणंवे यत्रहतौ दूरत्ययो मुरारिणा तौ मधुकटभाख्यो ॥५४ 
किसी प्रकार का सङ्कूट उपस्थित होने पर मेरा स्मरण करना, 


मैं तुम्हें तुरन्त दर्शन दूगी । तुम मेरा तथा सनातन परमात्मदेव का 


सदा स्मरण करते रहना 1५०। हम दोनों का स्मरण करते रहने से 
तुम्हारे कार्य सिद्ध होगे । ब्रह्माजी वोले-कि हे!नारद ! देवी ने यह 
कहकर और अपनी सुसंस्कृत सिद्धियाँ प्रदान करपे हमें वहाँ से विदा 


किया ।५१। वहाँ से चलते है । हम तीनों पुरुष रूप हो गये और उस' 


भगवती के परम अद्भुत प्रभाव का स्मरण करने लगे ॥५२॥ फिर हंम 
तीनोंही उस विमान पर जा गैठ,तभी वह दीप, देवी और अमृत-समुद्र 
सब अदृश्य हो गये ।५३। उस विमान के द्वारा हम पुनः उसी महासागर 
स्थित कमल के समीप जा पहुँचे, जहां भगवान्‌ विष्णु ने मधु-कैटभ का] 
सहार किया था ।५४। | 


सत्यव्रत की कथा | 
शृणु राजन्प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ । 
श्रूत्वा मुनिसमाजेषु भया पूर्व कुरूद्वह ।१ 
एकदाऽहं कुरुश्रेष्ठ कुबंस्तीर्थाटनं शुचि । 
संप्राप्तो नेमिषाण्यं पावनं मुनिसेवितम्‌ IR 
प्रणम्याहं मुनीन्सर्वान्‌ स्थितस्यत्र वराश्रमे । 
विधिपुत्रास्तु यत्रासञ्जीवन्मुक्ता महाब्रता ।३ 
कथाप्रसङ्ग एवासीत्तत्र विप्रसमागमे । 
जमदरिनस्तु पप्रच्छ मुनीमेवं सभास्थितः ॥४ ` 
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संदेहोऽस्ति महाभागा मम चतसि तापसा: |. 

समाजेषु मुनीनां गे निःसन्देहो भवाम्यहम्‌ 1५ 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रो मधवा वरुणोऽनलः | 

कुवेरः पवनस्त्वष्टा सेनानिश्च गणाधिपः It 

सू्योऽद्विने भगः पषा मिशानाथोः ग्रहास्तथा । 

आराधनीयतमः कोऽत्र वांचितार्थफलप्रदः ।७ ` 

सुखसेव्यश्च सततं चाशुतोषरच मानदाः। ` 

न्‌ गंतु मुनयो शीघ्र सर्गज्ञाः संशितब्रता: ॥८ 

व्यासजी बोले हे राजा जनमेजय ! अब तुम एक प्राचीन कथा 
सुनो, वह मैंने मुनि-समाज में पहिले कभी सुनी थी, सो तुम्हें सुनाता 
हूँ ।१। हे कुरुभ्षेष्ठ ! एक समयको बात हैं--मैं तीर्थ-यात्रा करता हुआ 
aga से मुनियों से सेवित नेमिपारण्य मैं जा पहुंचा ।२। तव मुनिजनों 
को प्रणाम करके वहाँ उस श्रेष्ठ आश्रम में ठहरा,जिसमें ब्रह्माजी के पुत्र 
` ओर जीवन्मुक्त महात्रती सुनिगणों का निवास था ।३। उस विप्र समाज. 
में एक कथा-प्रसङ्क चल रहा था, तभी महषि जमदरिन ने मुनियों से 
पूछा ।४। ज॑मदरिन बोले हे महाभागो ! हे तापसो ! मेरे चित्त में एक 
सन्देह हैं, वह इस मुनि-समाज में अवश्य दूर हो सकता है ।५। ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, इन्द्र वरण अग्नि, कुवेर, पवन, त्वष्टा, कातिकेय गणपति, 
सूर्य, अश्विद्वय, भग, पूषा, चन्द्रमा अथवा नवग्रह इन शव में कौन-सा 
देवता आराधना करने के योग्य हैं, जो अभीष्ट फल प्रदान करने के 
समर्थं हो ? ।६-७। हे मुभियों ! जो सुगमता से प्रसन्न हो जाय ऐसा 
` देवता कौन सा है ? Isi 
` एबं प्रशने कृत तत्र लोमशो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
जमदर्ने श्रणुष्ठोतद्यत्पृष्टं वं त्वयाऽधुना IS 
सेवनीयतमा शक्तिः सर्गेषां शुभमिच्छताम्‌ । 
परा प्रक्ृतिराद्या च सर्गदासर्गथा शिबा ॥ 
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देवानां जननी सेव ब्रह्मादीनां महात्मनाम्‌ । 
आदिप्रकृतिमूलं स्वसांसारपादस्यगे ।११ oo 
स्मृता चोच्गारिता देवी ददाति किल वांछितम्‌ | 
सर्यदेवाद्रं चित्ता सा वरदानायः सेविता 1१२ 
इति हासं प्रवक्ष्यामि श्गृण्वन्तु मुनय5:शुभम्‌ । 
अक्षरोच्चारणादेव यथा प्राप्त द्विजेन गै ।१३ 
कोसलेषु द्विजः{कश्चिहद वदत्तोऽति विश्व त: | 
अनपत्यश्चका रेष्टि पुत्राय विधिपूर्गकम्‌ ।१४ 
उद्गाता सामगः श्र ष्ठः सप्तस्वरसमन्वितम्‌ । 
रुथन्तरमकागत्तुस्वरितेन समन्वित म्‌ 1१५ 
तदाऽस्य स्वरभङ्गोऽभूत्कृतेश्वासे मुहुमु हुः | 

देव देत्तरचकोपाशु गोभिलां प्रत्युबाच हू ।१६ 

यह्‌ प्रश्‍न सुनकर मह॒पि लोमश बोले हे जगदम्धे ! आप अपने 


प्रश्‍न का समाधान सुनिये, उपासकों को सभीको इच्छा पूर्ण करने वाली 
शक्ति की सेवा करनी चाहिए । सवं गामिनी, परा प्रकृति, आदि शक्ति 


कामनाओं, और कल्याण के दने वाली हैं ।१०। वे ही ब्रह्मादिक महान 
देवताओ को उत्पन्न करने वांली तथा संसार रूपी वृक्ष को मूल एवं 
आंदि प्रकृति है ।११। वे स्मरण एवं नामोच्चारण मात्र से ही वांछित 


फल प्रदान करती हैं । वे सदा दयाद्र चित्त वाली और सेवकों को वर 
देने वाली हैं ।१२। हे मुनिगण ! इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास 


कहता हूँ वह्‌ सुनो । एक ब्राह्मण को केवल TC अक्षर के उच्चारण 


भात्र से सिद्धि प्राप्त हो गई थी ।१३। कौशल देश में एक ब्राह्मण था, 
उसका नाम देवदत्त था । सन्तान हीन होने के कारण उसने पुत्रे ष्टियज्ञ 


विधि पूर्वक किया ।१४। उस यज्ञ में श्रेष्ठ साम मायक महषि {गोभिल 
सप्त स्तर से सम्पन्न रथन्तर सोम को गाने लगे ।१५। किन्तु वारम्बार 
श्वास लेनेसे उनका स्वर भङ्गहो गया । तव क्रोधित देवदत्त ने गोभिल 
मुनि से कहा ।१६। | 2 
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मूर्खोऽसि मुनिमुख्याद्य स्वरभङ्गस्त्वयाः-।` 
कोम्यकर्मणि संजाते पुत्रार्थं यजतश्र मे ।१७ 
गोभिलस्तु तदोवाच देवदत्त सुकोपितः | 
Tara पुत्र शठः शब्दविवजितः ।१८ 
सर्वप्राणिशरीरे तु शवाशोच्छवासः सुदुग्न हः | 
न मेऽत्र दूषणं किञ्चित्स्वरभङ्ग महामते ।१६ 
तच्छ त्वा वचनं तस्य गोभिलस्य महात्मनः । 
शापाद्भीतो देवदत्तस्तमुवाचातिदुःखितः ।२० 
कथं क्र द्वोऽसि विप्र न्द्र वृथा मयि निरागसि । 
अङ्गोधना हि मुनयो भवति. सुखदाः सबा: 1२१ 
मूख पुत्रादपुत्रस्तु वर वेदविदाः विदुः । - 
तथापि ब्राह्मणो मूर्ख सर्वेषा निद्य एव हि ।२२ 
'कृपां कुरु महाभाग शापस्थानुग्रहं प्रति । 
दीनोद्धारणशक्तोऽसि पताभिः तव पादयोः ।२३ 
हे मुनियों में प्रमुख गोभिल ! तुम मूख हो, मैं पुत्र--प्राप्ति के 
लिये कामना रूपी यह यज्ञ किया था, इसी में तुमने स्वर---भद्भ कर 


डाला ।१७। यह सुन कर गोभिल भी अत्यन्त क्रोधित हो गये और 
उन्होंने शाप दे डाला कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा, वह मूक, शठ ओर 


गू गा उत्पन्न होगा ।१८। समी प्राणी श्वास लेतें और छोड़ते देखे जाते 
है, श्वास को रोकना अत्यन्त दुरूह कार्य है । तब श्‍वास न रोकने से 
स्वर भङ्ग होने में मेरा कुछ अपराध नहीं है ।१९। गोभिल का शाप 
सुनकर देवदत्त अत्यन्त भयभीत और दुःखी हो गया । उसने दीनता 
MP कहा ।२०। है विद्रन्द्र ! मुझ निरपराध पर आप व्यथं ही कुपित 
` हो गये । भुनिजन तो सदा फ्रोध-रहित और सुख के देने बाले होते हैं 
।२१। वेदज्ञ विज्ञों का कहना है कि मूर्ख पूत्र से तो पुत्रहीन रहे, वही 
ठोक है। उस पर भी ब्राह्मण का मूर्ख होना तो अत्यन्त निन्दाके योग्य 
हैं 1२२।. हे महाभाग मुझ पर कपा कीजिये मुझे इस शाप से मुक्त कर 
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दीजिये, आप में दोनों को उद्धार करने की शक्ति हैं, मे आपके चरणों 
में गिरता हूँ ।२३। | 

इत्तुक्त्वा देवदत्तस्तु पतितस्तस्य पादयोः । 

्तुवन्दीनहृदत्वर्थ साश्र्‌.लोचनः।२४ 

गोमिलस्तु तदा तत्र हष्ट्वा तं दीनचेतसम्‌ | 

क्षणकोपो गोभिलस्त्वाह देवदत्त कलकोपना ।२५ 

दयावान्गोभिलस्त्वाह देवदत्त सुदुःखितम्‌ । 

मूर्खी भूत्वा सुतस्ते वे विद्वानपि भविष्यति ।२६ 

इति दत्तवरःसोऽथ नुदितोऽभूदजिषेभः। 

इष्टि समाप्य विप्रान्वे विससजे यथाविधि ।२७ 

कालेन कियता तस्य भार्या रूपवती सती | 

` गर्भ दधार कालेन रोहिणोममा ।२८ 

शुभेऽहि सुषुवे पुत्रं रोहिणी रोहिणीयुते | 

दिने लग्ने शुभेत्नर्थं जातकं चकार सः ।२५ 

पुत्रदशं नं कृत्वा नामकर्म चकार च | 

उतथ्य इति पुत्रस्य कृतमान पुराविदा ।३० 

` लोमश मुनि ने कहा- हे मुनियो ! यह कह कर दे दत्त गोभिल 

मनि के चरणों में गिर गया और अत्यन्त दीन होकर अश्रू युवत आँखों 
से उनकी स्तुति करने लगा ।२४। उसे इस प्रकार व्याकुल चित्त हुआ 
देखकर गोभिल मुनि शान्त हो गये । क्योंकि महान्‌ व्यक्तियों को क्रोध 


क्षणिक होता हैं और पापियों का क्रोध कल्प पर्यन्त भी नहीं मिटता 
।२५। दयावान गोभिल मुनिने अत्यन्त दुःखित हुए देवदत्त को सान्त्वना 
देते हुए कहा--कि अच्छा तुम्हारा पुत्र मूर्ख उत्पन्न होने परभी विद्वान 
हो जायगा ।२६। यह वर्‌ प्राप्त कर. देवदत्त प्रसन्न हुआ और विधि 
पूवक यज्ञ के सम्पन्त होने पर उसने विप्रों को विदा किया।२७। फिर 
समय पाकर देवदत्त की भार्या रोहिणी ने रोहिणी के समान ही गर्भ 


3 किया, [51 फिर र॒ शुभ दिन ०1० हिणी नक्षत्र, आने, UN 


सत्य ब्रत की कथा ] | [ १६३ 


रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया । शुभ लग्न में उसका जात कर्म संस्कार 


किया गया ।२९॥ फिर पुत्र दर्शन और नामकरण संस्कार हुआ तब 
वालक का नाम उस वेदजन उतथ्य रखा 1३० 


स चाष्टमे तथा वषं शुभ वे शुभावासरे। 
तस्योपनयनं कर्म चकार विधिवत्पिता 1३१ 
वेदमध्यापयामास गुरुस्तं वे ब्रते स्थितम्‌ । 

| नोच्चचार तथोतथ्यः संस्थितो मुग्धवत्तदा 1३२ 
वहुधा पाठितः पित्रा न दधार मति शट: । 
मूढवत्ति्षतेऽत्यर्थं तँ शुशोच पिता तदा 133 
एवं कुबन्सदाऽभ्यासं जातो द्वादशवापिकः । 
न;बेद विधिवत्कतु सध्यावन्दनविधिम्‌ ।३४ 
जहासलोकस्तं विप्र यत्र यत्र गतं वने । 
पिता माता निनिदाथ मूर्ख तमतिभत्संयन्‌ 1३५: 
निदितोऽथ जनः कामं पितृभ्यामथ बांधवैः | 
वराग्यमगमद्विप्रो जगाम वनमप्यसौ 1३६ 
गङ्गातीरे शुभे स्थाने कृत्योटजमनुत्तमम्‌ । 
वच्यां वृत्ति च संकल्प्य स्थितस्तत्र.समा हितः ।३७ 


च्य 


आठवे वर्षे शुभदिन देखकर उसका उपनयन संस्कार किया गया 


।३१। फिर उतथ्य ब्रह्मचर्यं ब्रत में स्थित होकर गुरु से वेदाध्ययन . 


करने लगा परन्तु मुख से कुछ भी न बोल कर TT वे समान वैंठा 
रहता ।३२। देवदत्त ने उसे शिक्षित करने का बड़ा प्रयत्न किया प 

वह मूख ओर गू'गा हीं वना रहा, इससे पिता को बड़ी चिन्ता हुई।३३। 
वेदाम्यास करते-करते बारह वर्ष की आयु हो गयी तो भी वह ` विधि- 


सम्मत कर्म एवं सध्या करना भी न सीख सका 1३४ वह जहाँ भी 
जाता, वहीं उसका उपहास होता और उसके माता-पिता भी उस मूख 


की सदा निन्दा और भर्त्सना किया करते थे ।३ ५।इस प्रकार सब बन्धु- 


बाहवो और माता पिता द्वारा, तिरस्कार, मित वेब कर, Aa 


Di ७ > ३. क. > आ > Pa... 2 wae AL — 
So 
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में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वह गृह त्याग कर वन से चला गया ।३६। 
वहाँ गङ्गा के किनारे एक सुन्दर स्थल देखकर उसने एक कुटिया बना 


ली और वन्य वृत्ति से वहाँ रहने लगा ।३७। 





४... 


सारस्वत बीज मन्त्र कौ महत्ता 
न वेदाध्यनं किचिञ्जानामि न जप तथा । 
ध्यानं न देवतानां न चवाराधन तथा ॥१ 
नासनं वेद विप्रोऽसो प्राणायामं तथा च न। 
प्रत्याहार तुनो वेद भूत शुद्धि च कारणम्‌ ।२ 
न मन्त्रकीलकं जाप्य गायत्री च न वेद स 
शोचस्कानविधि चव तथाचमचक पुनः।३ | 
सत्य ब्रते स्थितस्तत्र नानतं वदते पुन: । | 
जन सत्यतपा नामकृतमस्य वे तदा IV "क 
विरक्तः स तु संजातः स्थितस्तत्राश्रमे द्विज 
. कालातिवाहनं शांतश्चकार विजये. वने ।५ 
एबं स्थितस्य तु वने विमलोदके ब । 
वर्षाणि तक्ष नवपंच गतानि{कामस्र्‌ । 
नाराधनं न च जपं न विवेद मन्त्र 
कालातिबाहनमसौ कृतवान्बनेवे ॥६ 
तत्रकदा तु मृगयां रममाणं एव 3 
प्राप्तो निषादंनिशठी घृतचापवाण: | ड Sn 
क्रीडन्वनेऽतिविपुले यमतुल्यदेह 
` क्र राकृतिहंननकर्म णि चातिदक्षः ७ | 
लोमश मुनि ने कहा--हे जमदग्ने ! उतथ्य को वेदाध्ययन, जप, 
ध्यान, देवताओं को आराधना आदि का ज्ञान नहीं था ।१। वह आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार भूतशुद्धि और जगत्‌ के कारण रूप ईश्वर को 
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नहीं जानता था ।२। मन्त्र, कीलक, जप, गायत्री आदि कछ भी उसे न 


भाता था, यहां तक कि वह शौच, स्तान विधि और आचमन तक से | 


अनभिज्ञ था, ।३। परन्तु वह सदा सत्य वोलता था, मिथ्या वात कभी 


उसके मुख से नहीं निकलती थीं, वह देख कर लोग उसे सत्यतपा कहने 
लगे थे ।४। वह विरक्त भाव से उस निर्जन वन में स्थित अपने आश्रम 


में रहता हुआ शान्त चित्त से समय व्यतीत करने लगा ।५। इस प्रकार 
उस वन भ रहते हुए उसे चौदह वपं व्यतीत होगये, अब भी वह आरा-. 
धना, जप, तप मन्त्र आदि कुछ नहीं जानता था,वहाँ रहता हुआ केवल 
समय व्यतीत करता था ।६। एक दिन मृगया करता हुआ एक निषाद 


वहाँ आ गया । बह्‌ यम के समान आकार वाला, क्र र एवं हत्या-कमं में 
- अत्यन्त चतुर था Isi ; 


तेनातिकृष्टेन शरेण विद्ध कोलः किरातेन धनुर्धरेण | 
षलायमानो भयविह्वलश्च(सुने समीपं विप्र तो जगाम ॥८ 
` ` विकपमानो रुधिराद्र वेहो यदा जगामाश्रममण्डलं वे । 
कोलस्तदातीव दयाद्र भावं प्राप्तो मुनिस्तत्र समीक्ष्य दीनम्‌ Is 
अग्न ब्रजतं रुधिराद्र देहं दष्ट्वा मुनि सूकरमाशु विद्धम्‌ । 
दयाविवेशादतिकंपमानः सारस्वतं बीजमन्त्रोच्चा र ।१० 
अज्ञातपूर्वं च तथाऽश्र्‌तं च देवान्मुखे वे समुपागतं च। ` 
न ज्ञातवांन्बीजमसौ विमूढो ममज्ज शोक़े स मुनिमंहात्मा 1११ 
कोलः प्रविश्याश्रममण्डलं तद्वतौ निकुञ्जे प्रविलोकय ग ढम्‌ । 
अप्राप्तमागों निविषण्णेचेताः प्रवेशमानः शरपी डित्त्रान्‌ १२ 
ततः क्षणादामरणांतकृष्टं चापं दधानोऽतिकरालदेहः । ` 
्रप्तस्तदन्ते स मुग्यमाणो निषादराजः किल काल्‌ एव।१३ 
हष्ट्वा मुनि तत्र कुशासने स्थितं नाम्ना तु सत्यब्रतम द्वितोयम्‌ । 
व्याधः प्रणम्प प्रमुखे स्थितोऽसौ पप्रच्छ कोलःक्व गतो द्विजेश।१४ 
“उस निषाद ने एक शूकर पर शर-संधान किया तब वह आहत 
शूकर भयभीत होकर भागता हुआ इस मुनि के निकट आ पहुँचा Isi 
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वह भय से काँप रहा था । उसकी यह दशा देखकर मुनि का हृदय 
दयाद्र हो उठा 18। आहेत शूकर को अपने से आगे को और जाते देख- 
कर मनि की देह दया से कापने लगी और तव बिन्दु हीन सारस्वत 
बीज मन्त्र 'ऐ” उसके मुख से निकल पड़ा ।१०। यह मन्त्र वह पहिले 
कभी नहीं जानता था न सुना ही था, सहसा मुख से निकल पड़ा, अव 
भी उसे ज्ञात न था कि यह सारस्वत बीजमन्त्र है क्योंकि वह तो शूकर 
के शोक में निमग्न था।११।तभी वह शूकर अन्य माग न पाकर आश्रम 
में. घुस कर निकटस्थ एक झाड़ी में छिप गया, तभी धनुष पर वाण 
चढ़ाये निषाद उस शूकर को खोजता मुनि के पास आया | उसने मुनि 
से पूछा कि वह शूकर किधर गया ? ।१४। 

जानामि तेऽहं सुव्रतं प्रसिद्ध तेनाद्य पृच्छे गम वाणविद्धम | 
क्षधादितं मे सकलं कुट्म्व विभतु काम: किल आगतोऽस्मि।१५ 


तनेति पृष्टः स मुनिमंहात्मा वितकमणः प्रवभूव कामस्‌ । . 
सत्यव्रतं मेऽद्य भवेन्ननष्टं न हृष्ट इत्युच्चरितेन कि व ॥१६ 


गतोऽत्र कोलः शरविद्धदेह: कथं प्रवीम्यद्य मृषाऽमृषा व । 

हितं. कथं स्वादुभयोविरुद्धयोस्तदुत्तर कि न यथा मृषा वचः। 
विचारयान्वाडव धमंसङ्कूटे न प्राप वक्त वचनं यथोचितम्‌॥१८ 
वाणाहत वीक्ष्य दयान्वितं च कोलं तदंते समुदाहृतं वचः | 

तेन प्रसन्ना निजबीजतः शिवा विद्यां दुरापां प्रददौ च तस्मे॥ १७ 
|  बीजोच्चारणतो देव्या विद्या प्रस्फरिताऽखिला | 

' वाल्मीकिश्च यथा पूव तथा स ह्यभवत्कविः ॥२० 

: तमुवाच द्विजो व्याधं सम्मुखस्थं धनुर्धरम्‌ । 

' सत्यकामस्तु धर्मात्मा इलोकमेक दयापरः ॥२१ 


हे मुने ! में जानता हूँ कि आप श्रेष्ठ ब्रती हैं, इसलिए आप से 
पूछता हूँ कि मेरे वाण से विधा हुआ शूकर किधर गया ? मेरा सव 
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कुटुम्व भूखसे व्याकुल है, मे उसकी जीविका के लिए ही आया हूँ ।१५। 
उसके इस प्रकार वारम्वार पूछने पर मुनि असमंजस में पड़कर विचार 
करने लगे कि में इसे ऐसा क्या उत्तर दूँ, जिससे. में रा सत्य बोलने का 
ब्रत नष्ट न हो और यह भी न कहना पड़े कि शूकरको मैंने नहीं देखा 
1१६। यह्‌ मिथ्या वात कैसे कहूँ कि तुम्हारे वाण से विधा हुआ शूकर 
भाग गया श्रौर यदि सत्य वात कहता हूँ तो यह पूछने वाला भुघातुर 


उसे अवश्य मार डालेगा 1१७। इस प्रकार का परस्पर विरोधी प्रसद्ध 
उपस्थित हैं, अव क्या कहूँ, किस में मेरा हित है ? मुझे मिथ्या न 


बोलना पड़े 1१८) बाण से आहत शूकर को देखकर दयावश मनि के 
-, é . 2 3 > 
मुख से 'ऐ -ऐ शब्द निकल पड़ा था उस बीज मन्त्र के उच्चारण से 
प्रसन्न हुई भगवती ने सत्व-ब्रत को दुर्लभ, ब्रह्मविद्या प्रदान करदी । १६। 
देवी के बीजमन्त्र के उच्चारण मात्र से उसके हृदय में सभी विद्याए' 
आविभू त हो गई और यह पूर्वकालीन वाल्मीकिके समान कवि होगये 


1२०] अपने सामने खड़े उस धनुर्धारी व्याध को सत्यब्रत ने 
: क्‌ श 
में ही उत्तर दे दिया ।२१। , 


या पाश्यति न सा ब्रते सा न पश्यति । 

अहो व्याध स्वकार्यार्थिन्कि पृच्छसि पुनः पुनः ॥२२ 
: इत्युक्तस्तु तदा तेन गतोऽसौ पशुहा पुनः । 
निराशः सुकरे तस्मिन्पाबृतो निजालये ॥२३ 
ब्राह्मस्तु कविर्जातः प्राचेतस इवापरः | 

प्रसिद्ध: स्वलोकेषु नाम्ना सत्यत्रतो द्विजः ॥२४ 
सारस्वतं ततो बीजं जजाप विधिपूर्वकम्‌ । 
पडितश्चातिविख्यातो द्विजाऽसौ धरणीतले ॥२५ 

तच्छू त्वा सदनं यस्य समागत्य तदाश्रमे | 

थेन त्यक्तः पुरा तेन गृहं नीतोंऽतिमानिनः ॥२६ 
तस्माद्राजन्सदा सेव्या पूजनीया च भक्तितः । 
आदिशक्ति: परा देवीं जगतां कारणं हि सा.॥२७ 
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' देखने वाला (नेत्र) बोल नहीं सकता, बोलने वाली (बाणी) देख 
नहीं सकती । हे स्वार्थ युक्त प्रश्‍न करने वाले व्याध ? तुम एक ही वात 
फा मुझसे बारम्बार क्यो पूछते हो ? ।२२। मुनि को बात सुनकर व्याध 
निराश हो गया और वह तुरन्त. अपने घर लौट.गया ।२३। इस प्रकार 
सत्यव्रत नामक ब्राह्मण वाल्मीकि के समान कवि हो गये उनकी, प्रसिद्धि 
संसार में फैल गई ।२४फिर उन्होंने सारस्वत बीज मन्त्रका विधिपूर्वक 
जप किया, जिससे वे इस भूतल में अत्यन्त विख्यात पंडित हो गये।२५। 
उनकी प्रसिद्धि को सुनकर उनके माता-पिता आदि उनके आश्रम पर 


पहुँचे और सम्मान पूर्वक अपने घर पर लिवा.. लाये ।२६। व्यासजी 
बोले कि राजन ! उस आदि शक्ति, परादेवी, भगवती की भक्ति पूवक 


सदा पूजा सेवा करनी चाहिये ।२७॥ 
तस्या यज्ञ महाराज कुरे वेदबिधानत: | 
सवकामप्रदं नित्यं निएचयं कथितं पुरा ॥२८. . 
स्मृता संपूजिता भक्त्या ध्याता चोच्चारिता स्तुता | 
ददाति वांछितानर्थान्कामदा तेन कीर्त्यंते ॥२४ 
अनुमानमिदं राजन्कतेव्यं सवंथा बुध: । 
ह.टवा रोगयुतान्दीनार्क्षुधिता न्निर्धनाञछठान्‌ 1130 
जनानार्तास्तथा मूर्खान्पी डितान्वेरिभिः सदा । 
दासानाज्ञाकरान्क्षद्रान्विकला न्विहवला नथ 1132 
अतृप्तान्भोजने भोगे सदार्तानजितेन्द्रियान्‌ । 
तृष्णाधिकानशक्तांश्व सदाधिपरिपीडितान ॥३२ 
हे महाराज ! मैने आपको पहिले ही जो -वताया हैं, उस सर्व 
कामना के देने वाले नित्य एवं निश्चित अम्वा यज्ञ को वेद विधान से 
अवश्य करिये ।२८। भगवती स्मरण, पूजन भक्ति-भाव युक्त ध्यान 


` नामोच्चारण एवं स्तुति मात्र से सभी इच्छित प्रदान करती है, . इसी 


लिये, उसे कामदा कहा जाता है ।२९। हे राजन्‌ !. जो मनुष्य रोगी, 
दीन, क्षुधातं, निधंन, शठ, आतं, मूखं,शत्रुओ द्वारा पीडित, आज्ञाकारी 
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दास, क्षुद्र, विकल, विह्वल, भोजन और भोग से अतृप्त अजितेन्द्रिय 
अधिक तृष्णासुर.अशक्त एवं मानसिक व्याधि से पीड़ित दिखाई. दे । 
उसके विषय में यह समझ लेना चाहिए कि उसने देवी को भले प्रकार 
सेवा नही की ।३०-३२। 
. तथा विभवसम्पन्नापुत्रपौत्रविवर्धनान्‌ । 
पुष्टदेहांश्च संभोगः संयुतान्वेदवा दिनः ।३३ 
राजलक्ष्म्या युतांछूरान्वशीकृतजनानथ । .. 
स्वजनेरवयुक्तांश्र सर्वलक्षलक्षितान्‌ ।३४ 
व्यतिरेकान्वयांभ्यां च विचेतव्यं विचक्षणैः । 
एभिने पूजिता देवी सर्वाथफलदा शिवा.।३५ 
समाराधिता च तथा नृभिरेभि: सदाऽम्बिका । 
यतोऽमी सुखिनः सव संसारेऽस्मिन्न संशयः ।३६ 
इति राजञ्छु तं तत्र मया मुनिसमागमे । 
लोमशस्य मुखात्काम्यं देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ।३७ 
इति संचित्य राजेन्द्र कतेव्यं च सदाऽचनम्‌ | 
भक्त्या परमया देव्याः प्रीत्या च पुरुषर्षभ ।३८ 
_ इसी प्रकार वैभववान, पुत्र-पौत्रादि से वृद्धि को प्राप्त हुए, पुष्ट 
दह वाले भोग-सम्पन्न, वेदवादी राजलक्ष्मी युक्‍त, वहुतों को वशं में 
रखने वाले शूर तथा अपने परिवार के साथ निवास करने वाले सर्व 
लक्षण-सम्पन्न व्यक्तियों को देखकर समझना चाहिए कि इन्होंने सवाथं 
एवं फल देने वाली भगवती शिवा का भले प्रकार पजन किया है। 
इसी प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के क्रम से तात्पर्यं जान ले कि उसने देवी 
की आराधना की अथवा नहीं ।३३-३५। जो मनुष्य इस संसार में सवं 
सुखी, दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि यह अम्विका की उपासना 
करने के कारण ही इतने सुखी हैं ।३६। व्यासजी वोले-हे राजसू इस 
पर विचार करके भक्ति पूर्वक परमाशक्ति भगवती का सदा पजन 
करना ही कतंव्य हैं ।३७-३८। ; 
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वद यज्ञविधि सम्यब्देव्यास्तस्याः समन्ततः । 
श्र त्वा करोम्यहं स्वामिन्यथाशक्ति ह्यतंद्रितः | 
पजाविधि च मन्त्रांश्च होमद्रव्यमसंशयम्‌ । 
ब्राह्मणाः कतिसंख्याश्च दक्षिणाश्च तथा पुनः ।२ 
SI राजेन्वक्ष्यामि देव्या यज्ञ विधानतः। 
त्रिविधं तु सदा ज्ञ यं विधिहष्टेन कर्मणा ।३ 
सात्विक राजसं चव तामस च तथा परम । 
मुनीनां सात्विक प्रोक्त नृपाणां राजसं स्मृतम्‌ ।४ 
तामसं राक्षसानां वे ज्ञानिनां तु गुणोज्झितम्‌ | 
बिमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात्प्रश्नवीमि ते ।५ 
देशः कालस्तथा द्रव्यं मन्त्राश्चब्राह्मणास्तथा | 
श्रद्धा च सात्विको यत्र तत्र तत्‌ सात्त्विक विदुः Ig 
द्रव्यशुद्धिः क्रियाशुद्धिः भूमिशुद्धि श्च सवतः। 
भवेद्यदि तथा पूर्णं फलं भवति नान्यथा ।७ 


राजा जनमेजय वोले-हे ब्रह्मन ! अब आप मेरे प्रति देवी के यज्ञ 

की विधि वर्णन करिए जिसे सुंनकर मैं देवीका यज्ञ करूँगा ।१। उसकी 

पूजन-विधि, मन्त्र, होमके द्रव्य ब्राह्मणों की संख्या और उसकी दक्षिणा 

आदि पर भी प्रकाश डालें ।२। व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! अव मै देवी 
यज्ञ का विधान तुम्हें वताता हूँ, उसे सुनो ! यह यज्ञ अनुष्ठान के भेद 
से तीन प्रकार का है ।३। एक सात्विक दूसरा राजस तीसरा तामस। 
मुनियो के लिए सात्विक और राजाओं के लिए राजसी यज्ञ करने का 
विधान है ।४ राक्षसो के लिए तामस यज्ञ कहा गया हैं। ज्ञानियों को 
निगु ण यज्ञ करना उचित हैं तथा वैरागियों के लिएज्ञान यज्ञ बताया 
गया है ।५। जिस यज्ञ में देश काल, द्रव्य मन्त्र ब्राह्मण यह सभी श्रेष्ठ 
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हों, यज्ञमान भी सात्विकी श्रद्धा परिपूर्ण हो, वह सात्विक यज्ञ में द्रव्य 


शुद्धि, क्रिया शुद्धि और भूमि शुद्धि से ही पूर्ण फल की भा 


1991 ह 
अन्यायोपाजितेनेव द्रव्येण सुकृतं कृतम्‌ । 

न कीतिरिह लोके च परलोक न तत्फलम्‌ ।८ - 

तस्मात्‌ न्यायाजितेनेव कतंव्यं सुकृतं सदा । 

यशसे परलोकाय भवत्येव:सुखाय च 1८ 

प्रत्यक्षं तव राजेन्द्र पांडवेस्तु मखः कृत: | 

राजसूयः क्रतुवरः समाप्तभू रिदक्षिणः ।१० 

यत्र साक्षाद्धरिः कृष्णो यादवद्रो महामनाः । ` 

ब्राह्मणा: पूर्णविद्याश्च भारद्वाजादयस्तथा । ११ 

कृत्वा यज्ञ सुसंपूणं मासमात्रेण पांडव: | 

प्राप्तं महत्तरं कष्टं वनवासश्च दारुणः ।१२ 

पीडनं चेव पाचाल्यास्तथा दते पराजयः। 

वनवासो महत्कष्टं क्व गत मखजं फलम्‌ ।१३ | 

दासत्वं च विराटस्य कृतं सवर्महात्मभिः | 

कोचकेन परिक्लिष्टा द्रौपदी च प्रमद्वरा ।१४ 

परन्तु अन्याय से उपाजित धन से जो यज्ञ किया जाता है वह 


_ इन्द्रलोक और परलोक दोनों में यशहीन और फलहीन होता है ।८। 


इसलिए न्याय से कमाये हुए धन द्वारा ही पुण्य कमं करे तो इहलोक 
और परलोक दोनो में ही सुख की प्राप्ति IU हे राजन्‌ ! 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पांडवों ने जो सबंश्रोष्ठ राजसूपे यज्ञ 


` किया और प्रचुर दक्षिणा देकर उसे समाप्त किया ।१०। उसमें महा- 


राज यादवेन्द्र श्रीकृष्ण- विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्ण विद्या- 


सम्पन्न ब्राह्मणों ने यज्ञ-कार्यं सम्पादन किया था ।११। परन्तु वे 
SA SUS : उस के 
भले प्रकार सम्पन्न होने पर भी एक मास में ही पाण्डव दारुण दुःख में 


` फेस गये, उन्हें बनवास के कष्ट-भोगने पडे ।१२। उसी के परिणाम 


र 
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स्वरूप द्रौपदी अपमानित हुई, जुए में हार हुई, वनवास के घोर दुःख 
उठाये, तब उस का फल कहां चला गया ? ।१३। उन पांडवों को राजा 
विराट्‌ की सेवा करनी पड़ी और द्रौपदी को कीचक के द्वारा क्लेश 
भोगना पड़ा ।१४। | 
 आणीर्वादा ट्विजातीनां क्व गताः शुद्ध चेतसाम्‌ । 

भक्तिर्वा वासुदेवस्य क्वगता तत्र सङ्भूटे 1१५ 

भवितव्यमति सक्त निऽफलः स्यात्तदागमः । 

चेदभन्त्रास्तथाऽन्ये च वितथाः स्युरसंशयस्‌ ।१६ 

आगमोऽप्यर्थवादः'स्यार्क्रियाः सर्वा निरर्थकाः | 

स्वर्गार्थं तपो व्यर्थ वर्णधर्भश्च वे तथा ।१७ 

पुरा दशरथेनापि पुत्रष्टिस्तु कृता यदा। 

अपुत्रस्य सुतास्तस्य चत्वार: संप्रजज्ञिरे शक 

अतः क्रिया कृता युक्त्या सिंद्विदा सवथा भवेत्‌ । 

अयुक्त्या विपरीता स्यात्सर्वथा नृपसत्तम 1१८ 

पांडवात्रां यथा यज्ञ कित्ति द्वे गुण्यमुदगतम्‌ | 

विपरीत फलं प्राप्त निजितास्ते दुरोदरे ।२० 

सात्विकस्त महाराज दुर्लभो वे मखः स्मृतः | 

वेखानसमुत्तीनां हि विहितोऽसौ महामखः ।२१ 

उन पांडवो को मिला हुआ ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ चला 
गया ? उस संकट काल में भगवाम्‌ वासुदेव की भक्ति का फल भी कहाँ 
अदृश्य हो गया ? ।१५। यदि भवितव्य ही ऐसा था वह कहें तो सव 
शास्त्र निष्फल और वेद-मन्त्र भी निरथंक हो जाते हैं 1१६। भक्तिव्य 
के सिद्धान्त को मानने पर सभी शास्त्र अर्थवाद्‌ के रूप में ददल कर 
सभी क्रिप्रायें व्यर्थ हो जायेगी 1१७। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा 
दशरथ द्वारा पुत्रेटि यज्ञ करने पर उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई थी 
1१८। अतः हे नुपश्ने ष्ठ ! प्रयत्न पूर्वक कर्म करने पर वह सदा सिद्धि 
दायक होता है, परन्तु मुक्ति-रहित कर्म का फल विपरीत मिलता. है 
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।१९। पाडवों के राजसूय यज्ञ में अबश्य ही कोई व्यक्तिक्रम हुआ होगा 
इसलिये उनको उसका विपरीत फल प्राप्त हुआ ।२०। हे राजन ! 
सात्विक यज्ञ दुलंभ है, क्योंकि वह महायज्ञ वानभ्रस्थी के लिये ही 


विहित समझा गया है ।२१। 


सात्विक भोजनं ये वे नित्यं कुवंति तापसाः । 
न्यायाजितं तथा ऋष्यंफलफूलं सुसंस्कृतम्‌ ॥२२ 
पुरोडाशपराःनितं वियूपा मन्त्रपूर्वकाः । 

श्रद्धाधिका मखा राजन्सत्विका परमा स्मृता ।२३ 
' राजसा द्रव्यवहुलाः सयृपाश्च सुसंस्कृता । 

क्षत्रियाणां विशां चेव साभिमानाश्च वे मखाः ।२४ 
तामसा दानवानां वे सक्रोधा मदवर्धकाः | 

सामर्षाः संस्कृताः क्रूरा मखाः प्रोक्ता महात्मभिः ।२५ 
मुनीनां मोक्षकामानां विरक्तानां महात्मभिः । 
मानसस्तु स्मृतौ यागः सर्वंसाधनसंयुतः।२६ 

अन्येषु सर्वयज्ञ षु किचिन्त्यूनं भवेदपि । 

्रव्येण श्रद्धया वाऽपि क्रियया ब्राह्मणेस्तथा ।२७ 
देशकालसुकृद्धव्यसाधनेः सकलैस्तथा | 

नान्यो भवति पूर्णो व यथा भवति तामसः ।२८ ' 


_ हे राजन्‌ ! जो तपस्वी न्याय से प्राप्त धन द्वारा, वन्य फल मूल 
ओर ऋषियों द्वारा बनाये गये पुरोडाश का सात्विक भोजन करते है 


और अत्यन्त श्रद्धा पूर्वक मन्त्र युक्त यज्ञ करते हैं, उनके उस यज्ञ को 


सात्विक कहा जाता हैं ।२२-२३।.जिस यज्ञमें अत्यधिक धन व्यय किया 
जाता हे ओर मण्डल के लिये सुन्दर खम्भे गाड़े जाते हैं, एसे अभिमान 


पूर्वक किये जाने वाले यज्ञ राजस कहे गये. है २४ महात्माओं ने दानवों 


के लिये तामस यज्ञ का विधान कियाहै। बह क्र रता पूर्वक किया जाता 
है ।२५। मोक्ष की कामना वाले मुनियों और विरक्तोंके लिये सर्व साधन 


युक्त मानस यज्ञ का विधान है ।२६। अन्य यज्ञों में जो कछ न्यनता हो, 
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बह द्रव्य, कमं श्रद्धा, ब्राह्मणों के यत्न, देश-काल एव हव्यात्मक साधनों 
से ऐसी पूति नहीं होती, जसे तामस यज्ञ के द्वारा होती हुँ ।२७-२५। 
प्रथमं तु मन: शोध्यं कतेव्यं गुणवाजंतम्‌ । 
शुद्धे मनसि देही वे शुद्ध एव न संशयः।२दै. ` 
' इन्द्रियारथं परित्यक्तं यदा जातं मनः शुचि. । 
तदा तस्य मखस्यासौ प्रभवेदधिकारवाच्‌ ।३० 
तदाऽसौ मण्डपं कृत्वा वहुयोजनविस्तृतम्‌ । 
स्तम्भैश्च विपुलैः इलषणेर्थज्ञियौद्रः मसंभवेः ।३१ 
वेदीं च विशदां तत्र मनसा परिकल्पयेतु । 
अरंनयोऽपि तथा स्थाप्या विधिवन्मनसा किल ॥३२ 
ब्राह्मणानां च वरणं तथेव प्रतिपाद्य च। 
ब्रह्माउध्वयु स्तथा होता प्रस्तोता विधिपूर्वकम्‌ 133 
उद्गाता प्रतिहर्ता च सभ्याश्चान्ये यथाविधि । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन मनसैव द्विजोत्तमाः।३४ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च। 
पावका पश्च एव ते स्थाप्या वेद्यां विधानतः ।३५ 
इस यज्ञ के लिये, प्रथम मन की शुद्धि'कर, क्योंकि मन के शुद्ध 
होने पर शरीर स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय, नहीं -1२९। 
जब मन पूर्णतः शुद्ध होकर इन्द्रियों के विषयों का भले प्रकार त्याग 


कर देता है तभी मनुष्य इस मानसयज्ञ के करने का अधिकारी होता . 


हैं ।३०। मन की शुद्धि होने के उपरान्त अनेक योजन विस्तार वाले 


बहुत से यज्ञीय वृक्षों के खम्भों से सुसज्जित यज्ञ मण्डप का मन ही मन . 


निर्माण करना चाहिये ।३१। फिर मन से ही विशद वेदी की कल्पना 
करे और मन से ही उस पर विधि पूर्वक अग्नि को स्थापित करे ।३२। 
मन से ही ब्राह्मणों का वरण करे मानसिक कल्पना करके, मन से ही 
उनका यथा बिधि पूजन करे ।३३-३४। फिर प्राण, अपान, व्यान समान 
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और उदान वायुओं की मासिक कल्पना करके उन्हें मनसे कल्पित वेदी | 


_ ~पर विधिवत्‌ प्रतिष्ठित करे ।३५। 
गाहपत्यस्तदा प्राणोऽपानश्चाहवनीयकः | 
दक्षिणारिनस्तथा व्यान: समानश्चावसथ्यकः 1३६ 
सभ्यादानं स्मृता ह्येते पावकाः परमोत्कटाः | 
द्रव्य च मनसा भाव्यं निगु णं परमं शुचि 1३७ 
मन एव तदा होता यजमानस्तथेव तत्‌ | 
यज्ञा धिदेवता ब्रह्म निगुण च सनातनम्‌ ।३८ 
फलदा निगु णा शक्तिः सदा निव ददा शिवा । 
ब्रह्मविद्याखिलाधारा व्याप्य सवत्र संस्थित्ता ।३८ 
तदुद्दे रेन तद्द्रव्यं मुनेत्प्राणा रिनिषु द्विजः । 
पश्चाच्चित्तं निरालम्बं कृत्वा प्राणानपि: प्रभो ।४० 
कुण्डलीमुखमागेण हुनेद ब्रह्मणि ` शाइवते। ˆ 
स्वामुभूत्या स्वयं साक्षात्स्वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ ।४१ 
समाधिनेव योगेन ध्यायेच्चेतस्यनाकुलः। 
सव भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।४२ 


उन पंच वायुओं से प्राण वायु को गाहंपत्य अग्नि के रूप सें. 


“~, 


कल्पित करे । अपान का आहवनीय अग्नि, व्यान को दक्षिणारिन,समान 
को आवसथ्यक अग्नि और उदान को सम्य अग्नि के रूप में कल्पित 


_ करना चाहिए । यह पंचाग्नि परमोत्कृष्ट है ।.पवित्र यज्ञ-सामग्रियों की 


. भी इस यज्ञ में मनसे कल्पना की जाती है ।$६-३७। इसमें मन ही 
होत्रा और यजमान भी मन ही वनता है 1 सनातन एवं निगुण ब्रह्म 


इसका अधिदेवता है।३८। फल देने वाली, गुण-रहित, वैराग्य उत्पन्न 
करने वाली, कल्याणमयी जो ब्रह्म-विद्या सम्पर्ण संसार की आधारभूत 
है और सभी में व्याप्त है 1३९। उसी प्रसन्न करने के लिये: मन से 
कल्पित की गई हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी आन में 


देनी चाहिये । इस प्रकार मानसिक हुवन के पश्चात मन को यिषयों में 
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पृथक्‌ रखते हुए ही कुण्डलिनी के मुख मार्ग द्वारा सुषुम्ना रन्ध्र से उस 


प्राणारित का भी शाश्वत अग्नि में होम करे | इस प्रका प्राण के लीन 
` होने पर जव समाधि की स्थिति आ जाय तव साक्षात्‌ महेश्वरी को 


अपने से अभिन्न मान कर शान्त चित्तसे उनका ध्यान करे । ऐसा sasa 
वाला वह साधक सव भूतो में Sa का और स्वयं में सेब का IKAT 
गन ७" ७० ड 
ह at: मात्मा तदा पश्यति तां शिवाम्‌ । 
' दृष्ट्वा तां ब्रह्म विदृभूयात्सवेदानन्दरूपिणीम्‌ ॥४२ 
तदा मायादिकं सब दग्ध भवति भमिप) | 
प्रारव्धकर्मणा त्वत्र यावह हश्च तिष्ठति ।४४ 
जींचन्मुक्तस्तदा जातो मृतो मोक्षमवाप्नुयात्‌ | 
कृतकृत्यो भवेत्तात यो भजेज्ञ्जगदम्बिकाम्‌ 1४५ . 
तस्मात्सव प्रयत्नेन ध्येया श्री भुवनेश्वरी । . 
श्रोताव्या- चैत्र मन्तव्या गुरुवाक्यानुसारतः ॥४६ 
राजन्नेषकृतो यज्ञो मोक्षदो नात्र संशयः। 
अन्ये यज्ञाः सकामास्तु'प्रभवन्ति क्षयोन्मुखः ॥४७ 
देवीयज्ञ कुरुष्वाद्य विततं विधिपूर्वकम्‌ | 
विष्णुना यः कृतपूर्व सृष्टयादौ नृपसत्तम ।४८ 
कृत्वा यज्ञ विधानेन दत्वा पुण्यं मखाजितम्‌ | 
agar महाराज पितरं दुर्ग तिद्भतम्‌ ॥४८ | 
ऐसा होने पर वह. भूतात्मा यज्ञकर्ता भगवती शिवा . का दर्शन 
प्राप्त करता है और उस सच्चिदानन्द रूपिणी जगदम्वा का दशन पाते 
ही वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है ।४३। हे राजन्‌ ! तब उस ब्रह्मज्ञानी के 
मायाविक विषय एवं कर्म दग्ध हो जाते हैं और जव तक वह्‌ ' जीवित 
रहता है, तब तक केवल प्रारम्भ ही शेष रह जाता है ।४४। फिर 


बह शीघ्र ही जीवन्मुक्त हो जाता है जगदम्बा का भजन करने वाला 


मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ।४५। इसलिये गुरु के अनुसार भगवती 
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भुवनेश्वरी का यत्न पूर्वक ध्यान श्रवण औंर मनन करना श्रे यस्कर है 
।४६ हे राजन्‌ ! इस प्रकार किया जाने वाला मानस यज्ञ मोक्ष का 
देने वाला है। इसमें सन्देह नही । अन्य यज्ञ कामना युक्त होने के कारण 
नष्ट हो जाने वाले हैं ।४७। हे नृपश्रैष्ठ ! अव आप विधिपर्वक उसी 
देवी-तज्ञ को करिये, जिसे पहिले सृष्टि के आदि से भगवान्‌ _ विष्णु ने 
किया था ।४८। आप उस देवी-यज्ञ को करिये उस अजित फल से अपने 
पिता का ब्रह्मशाप की दुर्गति से उद्धार करिये 1४६। 
| देवी यज्ञ का श्रनुय्ठान 
हरिणा तु कथं यज्ञः कृत: पूवं पितामह | 
जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभुविष्णुना ।१ 
के सहायास्तु तत्रासन्ब्राह्मणाः महामते । 
ऋत्विजो वेदतत्वज्ञास्तन्मे ब्रहि परन्तपः 1२ 
पश्चात्करोम्यहं यज्ञ विधिहष्टन कर्मणा । 
श्रूत्वा विष्णुकृतं यागमंविकायाः समाहितः 13 ` 
राजङछूणु महाभाग विस्तर' परमाद्भुतम्‌ । 
यथा भयवता यज्ञ: कृतश्च विधिपूर्वकः. ।४ 
विसजिता वदा देव्या दत्वा शक्तीश्च तास्त्रयः | 
काजेशाः पुरुषा जाता विमानवतासा स्थिताः ।५ 
प्राप्ताः महाणेवं घोरं त्रयरते विविधोत्तमाः। . 
चक्र: स्थानानि वास्तर्थं समुत्पाद्य धरां स्थिताः।६ 
आधारशक्तिरचला मुक्ता देव्या-स्वयंततः । 
तथा धारा स्थिता जाता धरमेद: समन्विता ।७ 
* राजा जनमेजय वोले-हे पितामह ! जगत्‌ के कारण रूप भगवान्‌ 
| विष्णु ने पूवे काल में यज्ञ किस प्रकांर किया था, यह मेरे प्रति कहिये 
।१। उस यज्ञ में कौन सहायक थे, कौन ब्राह्मण थे और वेदों के तत्व 
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के ज्ञाता कौन-कोन ऋत्विज थे ? ।२। भगवान्‌ विष्णु द्वारा किये गये 
अम्दिका यज्ञका विवरण सुनकर मैं भी उस यज्ञको विधिपूर्वक करू गा | 
।३। व्यासंजी बोने-हे राजच्‌ ! हे महाभाग ! मैं आपसे विस्तार पूर्वक 


. विष्णु द्वारा किये गये अम्वायज्ञ कां वृतांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो ।४। 


जव देवी ने न्नह्मा, विष्णु और रुद्र को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करके 
बिदा किया तव वे पुनः विमान में जाकर बैठ गये और स्त्री भाव को 
छोड़कर पुरुष हो गये ।५। फिर वे तीनों देवता उसी महा सागर में जा 
पहुंचे वहाँ उन्होंने पृथियी की रचना कर उस पर अपना निवास स्थान 
निमित किया ।६। तभी देवी ने पृथिवी को अचल आधार शक्ति प्रदान 
की पृथिवी उती आधार पर टिको है ।७। ` 
मधुकेटभयोमदः संयोगाद्‌ मेदिनो स्मृता । 
धारणाच्च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तार योगता Is 
मही चापि महीयत्वाद्ध ता सा शेषमस्तके | 
गिरयश्च कृताः सवं धारणाथ प्रविस्त राः ॥८ 
लोहकीलं यथा काष्ठे तथा ते गिरयः कृतः | 
महीधरा महाराज प्रौच्यंत विबुधेजँन: ।१० 
 जातरूपमग्रो मेरुवंहुयोजनविस्तरः | 
कृतो मणिमये शुङ्ग: शोभिता परमादभत: ।११ 
मरीचिर्नारदोऽत्रिश्चपुलस्त्यः पुलहःकृतुः। . 
दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्रह्मणः प्रथिता सुताः ।१२ 
मरीचे: कश्यपो जातो दक्षकन्यास्त्रयोदश । 
ताभ्यो देवाश्च देत्याश्च समुत्पन्ना ह्मनेकश: 1१३ 
ततस्तु काश्यपी सृष्टिः प्रवृत्ता चातिविस्तरा । 
मनुष्यपशुसपांदिजाति भे देरनेकधा॥। १४ 
मधु-कटभ के भेद के संयोग होने के कारण यह पृथिवी भेदिनी 
कही गई, धारण शक्ति होने से धरा हुई और विस्तारके कारण पृथिवी 


—CG:-0. Mumukshu Bhawan Vara ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotri 


2. आ... < 


Oo LK 


देवी यज्ञ का अनुष्ठान ] । [ १७९ 


कृहलाई ।८। महत्ता के कारण 'मही' हुई, यह शेषनाग के मस्तक पर 


` स्थित है। धारण और विस्तार के पिमित इस पर पर्वतों की रचनाकी 


गई ।९। बिज्ञजनों का कहना है कि जैसे, काष्ठ को यथा स्थान स्थिर 
करने के लिये लोहे की कील ठोंझी जाती है वैसे ही परथिवी को स्थिर 
रखने के उद्देश्य से इस पर पर्वत स्थित किए हैं ।१०। अनेक योजन 


विस्तार वाला सोने का सुमेरु वड़ा अद्भुत रचा गया। उसके शिखर 
` मणिमय हैं।११। मरीचि, नारद, अमि, पुलस्त्य; पुलह, क्रतु, दक्ष ओर 


वशिष्ठ ब्रह्माजी के प्रसिद्ध पुत्र हुए ।१२। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए 


और दक्ष के तेरह कन्याए' हुई, उन कन्याओं से अनेको देवता और 
दत्य उत्पन्न हुए ।१३। फिर कश्यप की विस्तृत सृष्टि हुई, उसमें मनुष्य 
पशु, सर्प आदि अनेक जातियाँ हुई 1१४ 
्रह्मणश्चाधदेहात्त मनुः स्वायंभुवोऽभवत्‌ । 
शतरूपा तथा नारी संजाता वामभागतः ॥१५ 
प्रियत्रत्नोत्तानपादौ सुतौ तस्त वभुवतुः । 
तिल: कन्या वरारोहा ह्यभवन्ततिसुन्दरा 1१६ 
एव सृष्टि समुत्पाद्य भगवान्कमलोद्‌भवः | 
चकार ब्रह्मलोकं च मेरुश्प॒ङ्ग मनोहरम्‌ ।१७ 
बकुण्ठं भगवान्विष्णु रमारमणमृत्तम्‌ | 
क्रीड़ास्थानं सुरम्यं च सर्वलोकोपरिस्थितम्‌ ।१८ 
शिवोऽपि परमं स्थान केलासाख्य चकार ह। 
समासाद्य भूतगण विजहार यथारुचि ।१७ . 
स्वग स्त्रिविष्टयो मेरुशिःखरोपरि कल्पितः। | 
तच्च स्थान सुरेन्द्रस्य नानारत्नविराजितम्‌ 1२० 
समुद्रमथनात्प्राप्तः पारिजातस्त रुत्तमः । 
चतुदणस्तथा नाग: कामधेभुश्च कामदा RI 
उच्च: श्रवास्तथाऽश्वो वे रभाद्यप्सपसस्तथा । 
` इन्द्र णोपात्तमखिलं जातं व भूस्वणंषणमस्‌ ॥२२ 
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ब्रह्माजी के देह के आधे दक्षिण: भाग से स्वायंभुव मनु और वाम 


भाग से शतरूपा' नामक स्त्री उत्पन्न हुई 1१५॥ उस शतरूपा के गर्भ से 


प्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा अत्यन्त सुन्दरी तीन 
कन्याएं उत्पन्न हुई ।१६। इस प्रकार कमलोद्भव ब्रह्माजी ने सृष्टि 
उत्पन्न करके सुमेरु पर्वत के शिखर पर मनोहर ब्रह्मलोक की रचना 
की ।१७। भगवाम्‌ विष्णु ने भी लक्ष्मी के विहार निमित्त सब लोकों के 


ऊपर सुरम्य और श्रेष्ठ agus स्थित किया ।१८। शिवजी ने कैलाश 
को ही अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ भूतगणों के साथ रहने 


लगे ।१६। विविध प्रकार के रत्नोसे सुशोभित एक मेरु शिखर पर इन्द्र 


के निवास स्थान स्वर्गे की रचना हुई ।२०। फिर जव एक वार समुद्र 


मथा गया तब उसमें सर्वे श्रेष्ठ पारिजात वृक्ष, ऐरावत हाथी, सर्व- 
कामदा कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व ओर रम्भा आदि अनेक अत्यन्त 
सुन्दरी अप्सराए निकलीं ।२१-२२। म 
'घन्वंत रिश्चन्द्रमाश्च समराइच सागराच्च समुद्भयो | 
स्वगं स्थितौविजेते देवौ बहुगणवृ तौ ।२३ 
एवं सृष्टिः ससुत्पन्ना विविधा नृपसत्तम | 
देवतिवंगमनुष्या दिभेदेविविधकस्पिता ।२४ 
अण्डजाः स्वेदजाइचेव चोद्भिज्जाशच जरायुजाः | 
. चेतुभद: समुत्पन्ना जीवाः कमंसुताः किलः ।२५ 
एव सृष्टि समासाद्य ब्रह्मा विष्णमहेश्वराः | 
- विहार स्वेषु स्वामेषु चक्रः सब यथे प्सितम्‌ ।२६ 
एव प्रवतिते सर्ग भगवानसुरच्युतः । | 
महालक्ष्म्य सम तत्र चिक्रीड भुवने स्वके (२७ 
एकस्मिन्समये विष्णु वेकुण्ठे संस्थितः पुरा । 
सुधासिधुस्थितं द्वाप सरमारमणि मण्डि तम्‌ ।२८ 
तक्ष हष्ट्वा महामायां यत्रश्चासादित: शुभ: । 
स्दरत्वाता परमा शक्तिस्त्रीभाव गमितो ययौ ।२९ 
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धन्वन्तरि और चन्द्रमा भी उसी समुद्र से उत्पन्न हुए उन्होने भी 


वहुत से देवताओं के मध्य में स्वग में ही निवास किया ।२३। हे नपो- - | 


त्तम ! इस प्र 
र ` इस प्रकार देवता, मनुष्य और पशु के भेद से तीन प्रकार की 
सृष्ट उत्पन्न हुई।२४। फिर अ'डज, स्वेदन उद्भिज्ज और जरा- 
5 Bie 2 से gt प्रकार के देहधारी उत्पन्न हुए,यह सभी जीव कर्मे 
न्धन में वषे हैं ड्‌ गे 
aa ह्‌.।२ 1 रस, मकार सृष्टि रचना होने पर ब्रह्मा विष्णु 
शव अपने-अपने लोक में. स्वेच्छा पूर्वक बिहार करने लगे --1२ द्‌] 


द Hg इस भकार सृष्टि की वृद्धि होने पर अपने “लोक - में विराजमान 
भगवान विष्णु को सहसा उस द्वीप का स्मरण हुआ जो अमृत. सागरमें 


मणियों से सुशोभित था ।२७-२=। जहाँ: उन्हे महागाया का दशन प्राप्त 
हुआ था ओर उस शुभ, मन्त्र की प्राप्ति हुई थी ।२६। :- 


Sl कतु मनश्चक्रे अस्थिकाया रमापतिः ।' 
उत्तयं भुवना शस्मत्समा हूड महेब्वर्म 1३०: ` 
नह्माण वरुण शक्र कुवेरः पावकं यमस्‌ ` 
बसिष्ठं कश्यपं दक्षं वामदेनं बृहस्पति; मं 1३१7 ` 
अन्भार कल्पयामास यज्ञाथे चातिविस्तरभ 1 .. 
महाविभवसंयुक्त सात्विकं च मनोहरम्‌ ।३२ | 
मण्डप विततं त त्रकारयामास शिल्पिभिः ` 
` ऋत्विजो वरयाम सप्तविशतिः सुब्रंतान्‌।३३ ` 
kal च कारयामास वेदीश्चव विस्तरा:। `; = . 
अजैपुत्रह्मिणा मन्त्रान्देवया वीजसमन्वितान्‌ 1३४ - 
जुहुवुस्ते हविः काम विधिवत्परिकल्पिते। „ -. ... _... 
कते तु वितते होमे वागुयाचशरीरिणी 1३५ होऊ हाई ल्ल 
विष्णु सदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा | . 


` विष्णो त्वं भव देवानां हरे श्र ष्ठत म: सदा (बस KR ier 
AA रमापति विष्णु ने अम्बिका यज्ञ करने का विचार किया 
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| और अपने लोक से चलकर उन्होंने be Ba Da 
| कर पाप य कया ३०-३१ यह के सिमित बहुत सो सामी 
एकत्र की गई, वह महा वैत से युक्त क आ Ter 
La क किया. र चास्य मोर विशद वेदी रची गई 


मन्त्र जने लपगे।३४। जब यज्ञ कार्य शा 
गए तब, FB क्रि हे विष्णो ! हे हरे! तुम सब देवताअ 
से सदा हीं श्रेष्ठ रहोगे ।३५-३६। 
मान्यश्च प.ज्यनीयश्च समर्थश्च सुरेष्वपि । 
| सर्वे त्वायचेयिष्यन्ति ब्रह्मादशच सवासवा ।२७ 
प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा भुवि सवतः। 
वरदस्त्वं च सवेषां भविता मानवेषु वे ।३८ 
कामदः सर्वदेवानां परमः परमेश्‍वर: 
सवंय्ञ षु मुख्यस्त्वं पूज्यः सर्वेश्च या ज्ञिक: 136 
त्वां जनाः पूजयिष्यन्ति वरदस्त्वं भविष्यसि। _ 
सर्वयज्ञ षु मुख्यरूवं पूज्य: सवेश्च या ज्ञिकः ।४० 
त्वं गे षज्यत मः कामं कीतिस्तव भविष्यसि। _ 
अ यिष्यन्ति च देवास्त्वां दानगेरतिपीडिता: ।४१ 
त दाशेनवतीर्याशु कतंव्यं धमं रक्षम्‌ | 
अवताराः स विख्याताः पृथिव्यां तव भागशः।४२ ` 
तुम सदैव ही देवताओं के मान्य, पूज्य एवं समर्थ रहोगे । ब्रह्मा 
और इन्द्र सहित सम्पूणे देवता तुम्हारी अर्चना करेंगे ।३७। पृथिवी पर 
उत्पन्न होने वाले सब मनुष्य तुम्हारी भक्ति करेंगे ।३८। पृथिवी बर 
प्रदान करने में समर्थ होंगे ।३६। तुम सभी देवताओं को वर देने याले 
' ,परम प्रभु होंगे । सव यज्ञो में हम प्रमुख समझे जाओगे तथा संभी 
याज्ञिक सवं प्रथम तुम्हारा ही पूजन करेगे ।४०। हे वरद ! सभी लोक - 
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तुम्हारी आराधना करेंगे और दानवों से ह्‌ दे | 
तुम्हारी शरण लेंगे ।४०। हारा न मल और जब 
धमं का हास होगा, तब-तव धर्म की रक्षा के लिए तुम अपने अश से 
अवतार लोगे ।४१-४२। 
इतिदत्वा वरात्वाणी विरराम स्वसम्भवा | 
समाप्य विधिवद्यज्ञ ह्यभवच्छ्‌ वणादिव ।४३ 
समाप्य विधिवद्यसं भगवान्‌हरिरीश्वरः। 
विसर्जयित्वा तान्देवान्बरहमपुत्रान्मुनीनथ ।४४ 
जगामामानुत्तरे साधं गैकुण्ठ गरुड़ध्वजः | 
स्वानि स्वानि च धिष्ण्यानि पुनः स्गेसुरास्तुत : ।४५ 
मुनयी विस्मिता वार्ता कुर्गतस्ते परस्परम्‌ । 
` ययुः प्रमुदिता कामं स्वाश्चमान्पावनानथ ।४६ 
श्रूत्वा वाणो परमविशदां व्योमजां श्रोत्ररम्यां ! 
सवषां व प्रकृतिविषये भक्तिभावश्च जात । 
चक्र,: सर्वेद्विसमुनिगणांः पूजने: भक्तियुक्ता । 
तस्याः कामं निखिलफलदां चागमोक्त मुनीद्रा ४७ 
व्यास जी बोले-हे राजन्‌ ! भगवान विष्णुको इस प्रकार वरदेकर 
आकाशवाणी रुकगई । उसे सुनकर विष्णु अत्यन्त प्रसन्नहुए और विधि 
वक यज्ञ समाप्त करके उन्होंने देवता, ब्रह्मपुभ क 
गैकुण्ठ को गये । फिर सब देवता भी अषने अपने लोक को :चले गए | 
(4३०४५ तथा मुनिगण भी विस्मय पूर्वक परस्पर यज्ञ कर्ताको . करते 
हुए अपने-अपने आश्रमको गए ।४६। सुनने में मधुर एव अत्यन्त विशद 
उस आकाशवाणी को सुनकर सबके हृदयो में देवी के प्रति भक्ति-भाव 
उत्पन्न मा इसलिए उन सव द्विजों और मुनियों ने प्रीतिपर्वक देवी 
का पूजन किया । उन भगवर्त ऐ' पण 
nee भगवती की आराधना, सब कामनाए पूर्ण करने 
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देवी महिमा 
भतो वे हरिणा क्लृप्तो यज्ञो विस्तरतो द्विज । 
महिमानं तथाऽम्बाया वे विस्तरतो.मन।१ | 
| श्रत्वा देव्याश्चरित्र वे कुर्वे मखमनुत्तम्‌ | 
| प्रसादात्तव विपेन्द्र भविष्यामि च पावन: IR 
|. श्रुणु राजन्मवक्ष्यामि देव्याश्‍चरितमुत्तमम्‌ । - 
| इतिहासं पुराणं च कथयामि सुविस्तरम्‌ ।३.. 
. कोशलेषु नृपश्र ष्ठः सूर्यं वंशसमुद्भवः। 
| पुष्पपुत्रो महातेजा ध्रुवसधिरिति स्मृतः (४ 
| धर्मात्मा सत्यवन्धइ्च वर्णाश्रम हिते रतः। | 
| ` अयोध्यायां समृद्धायां राज्यं चक्र शुचित्रत: IK 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेइयाः शुद्राश्चान्ये तथा द्विजाः। ... 
सवां स्वां वृत्तिसमास्थाय तद्राज्ये धर्मतोऽभवन्‌ 1६ 
न चौराः पिशुना धूर्तातस्य राज्ये च कुत्रचित्‌ | 
दम्भाः कृतना Kata वसन्ति; कि मानवाः !७ 





जनमेजय ने कहा- हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप भगवती “की महिमा 
विस्तार पूर्वक कहिये।१।हें द्विजेन्द्र ! भगवती के चरित्र को श्रवण करके 
मैं भी यज्ञ करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा ।२। व्यासजी 
i अब मैं देवी का श्रेष्ठ चरित्र इतिहास और पुराण की सुविस्तीणं कथा 
के साथ कहता हूँ, उसे सुनो 1३। कौशल देश के सूर्यवंशी राजा पुष्पपुर 
थे, उनके पुत्र धरू वसन्धि अत्यन्त तेजस्वी हुए ।४। यह समृद्धि सम्पन्न 
अयोध्या पुरी में राज्य करते थे ।५। अपने शासन में रहते हुए ब्राह्मण 
क्षत्िय,-वैश्यशूद आदि जातियाँ अपने-अपने धर्ममें स्थित रहकर अपनी 
अपनी वृत्ति से जीवनं निर्वाह करती थीं ।६। राज्यः में ai भी चोर 
चुगलखोर, धूर्त दम्भी, कृतध्न और मूर्ख दिखाई नहीं देते थे ७. - 
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देवी महिमा ] | TN KAN KN 1 
एवं वे वर्तमानस्य नृपस्य कुरुसत्तम | 
` इ पत्न्यो रूपसम्पन्ने ह्यासतुः कामभोगदे ।८ 
मनोरमा धर्मपत्नी सुरूपाऽतिविचक्षणा | 
लीलावती द्वितीया च साऽपि. रूपग्ुणा न्विता Ie 
. मनोरमा शुभे काले सुषुवे पुत्रमुत्त सम्‌ । 
सुदश नमपि पुत्रं राजलक्षणसंयुतम्‌ (१० 
लीलावत्यपि तत्पत्नी मासेनेकेन भामिनीः! 
सुषुवे सुन्दरः पुत्र शुभे पक्षे दिने तथा ११ 
चकार नृपतिस्तत्र जातकर्मादिक दृयो: | 
दर्दा दानानि विप्र भ्यः पृत्रजन्मप्रमो दितः 1१२: 
चूड़ाकमं तयोश्चक्र विधिना नपसत्तमः। - - 
. यथाविभमसो प्री तियुक्तः परन्तपः 1१३ 
तयोः सुदशं नो.ज्येष्ठो लीलावत्याः सुतः शुभ: | 
शत्रु जित्स ज्ञकः कामं चाटुवाक्यो' वभूवहः।१४ ` . 
हे कुरुश्रेष्ठः ! इस प्रकार धर्मपूवंक राज्य करने वाले राजा ध्र ब- 
सत्धि की दो रानियां अत्यन्त सुन्दरी तथा. कामोपभोग के देने वाली 
थीं 1६॥:उनकी मनोरमा. नाम की प्रथम पत्ती स्वरूपवती और विदुषी 
थी तथा द्वितीय पत्नी लीलावती भी सवंगुण सम्पन्न थीं 1९ एक शुभ 
समय में रानी प्रनोरमा के गर्भसे एक राजलक्षण सम्पम्न सुदर्शन नामक 
IA हुआ 1१० उसके एक मास पश्चात्‌ रानी लीलावती. ने भी पक्ष 
तथा शुभ दिवस में एक प्रसव किया 1११-१२। कुछ समय. वाद उन्होंने 
उन. दोनों पुत्रों का चूढ़ाकमं. संस्कार अपने वैभव के अनुकूल अत्यन्त 


धूमधाम से किया 1१३। उनमें मनोरमा का पुन्न सुददर्शत वड़ा था. और . 


लीलावती का पुत्र शत्रुजित्‌ छोटा, किन्तु: विनय भाषी था । १४ 
एव गच्छति काले तु ध्रु.वसंधिन पोत्तम: ।. 
जगाम वनमध्येऽसौ मृगायांशिरत: सदा ॥१५ ` 
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Be | 5 [ देवी भागवते. 
क्रीडमाने नुपे तत्र वने घोरेऽतिदारुणम्‌ । 
` उदतिषठन्तिकुञ्जात्तु सिंहः परमकोपनः ।१६ 
तं पतंतं समालोक्य खङ्ग नाभ्यनन्ननूपः। _ 
सोऽपि करनंखाग्र श्च तत्रागत्य व्यदारयत्‌ 1१७ 
स नखेराहतो राजा पपात च ममार वे। 
ang सेनिकास्ते तु नि्जेध्तुविशिखस्तदा ।१८ 
मृतः सिहो$पि तत्रेव भूर्पातश्च तथा मृत: । 
सैनिकेमे त्त्रिमुख्याश्व तथाऽऽगत्य निवेदिताः 1१८ 
परलोकगतं भूपं श्रूत्वा ते मन्त्रिसत्तमाः | 
संस्कारं कारयामासुगंत्वा तत्र वनांतिक ।२० 
प्रजाः प्रकृतयेश्चेव वसिष्ठच महामुनिः | 
सुदर्शन तृपं कतुं मन्त्रं चक्र: परस्परम्‌ ।२१ 
` एक समय मृगया प्रेमी राजा धवसन्धि पशुओं के शिकार में लगे 
थे, तभी एक झाड़ी से एक सिह अत्यन्त क्रोध करता हुआ निकल पड़ा 
।१६। उस सिंह को अपने ऊपर झपटते देख राजाने शीघ्रत। पूर्वक अपने 
क्र नखो से राजा की देह को चीर दिया 1१७ नखो से आहत हुए 
राजा पृथ्वी पर गिर कर मर गये । यह देखकर ऋ. सैनिकों ने सिंह 
पर वाणों की वर्षा की ।१८। इससे सिहं भी मर गया और राजाकीं भी 
मुत्यु हो गई । तब उन सैनिकोंन यह सूचना मुख्य सन्त्रियों को दी।१९। 
राजा के परलोकगत होनेकी बात सुनकर उन मन्त्रियों ने वनमें जाकर 
मृतक संस्कार कराया ।२०। इसके पश्चात्‌ प्रजाननों मन्त्रियों और 
महामुनि वसिष्ठ ने परस्पर मन्त्रणा की कि राजा के बड़े पुत्र सुदर्शन 
को राजा बनाया जाय 1२१ 
कृते मृत्रे मन्त्रिवृद्ध यु धाजिन्नाम पाथिवः। 
तत्राजगाम तरसा श्रूत्वा तूज्जयिनीपति: IRR 
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देवी महिमा ] | | [ १८७ 
तत्राजगाम त्वरितो दोहिब्रप्रियकाम्या ।२३ : 
वो रसेनस्तथाऽऽयातः सुदशं न हितेच्छया | 
कलिङ्गाधिपतिश्चेव मनोरमापिता नृपः ।२४ 
विवादोऽत्र सुसम्पन्नो नुपयोस्तत्र लुब्धयोः | 
कः सन्देहमार्पाकतु' क्षमः स्यादतिसङ्कटे ।२५ 
एव विवदमानौ तां संस्थितौ नृपती तदा । 
प्रजाश्च ऋषयर्चेदे वभूवन्यंग्रमानसाः ।२६ 
समाजग्मुश्च समान्ताः ससँन्याः क्लेशतत्पराः। 
tang चाभिकांक्षंतः परस्परमंतन्द्रिताः ।२७ 
निषादा ह्याययुस्तत्र श्वद्धवेरपुराश्रया: । | 
राजनुज्यमुपाहतु मतं श्रूत्वा महीपतिम्‌ ।२८ 
पुत्री च बालको श्रृत्वा विग्रहं च परस्परम । 
चौरास्तत्र सृमाजगमुदेशांतरादपि ।२९ 
समदस्तत्र संजातः कलह समुपस्थिते ।. 
युधाजिद्वी रसेनश्च युद्धवकामौ बभूवतुः ।३० 


इस प्रकार मन्त्रियों ने जव सुदर्शन को राजा बनाने का निणंय | 


` कर लिया तभी उज्जयिनी के राजा युधाजितु वहाँ आ गये ।२२। वह्‌ 


लीलावती के पिता अपने जामाता की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने 


दोहित्र का शुभ करने की इच्छा से आये थे ।२३। तभी मनोरमा के | 


पिता कलिङ्गाधिपति राजा वीरसेन अपने दौ हित्र सुदर्शन का चिंतन 
करते हुए वहाँ आगये 1२४। इस अपने-अपने दौ हित्र की हितेच्छा में 


उन दोनों राजाओं में विवाद खड़ा हो गया। अब इस सद्धूट को 


स्थिति में इन Ta के सन्देह निवारण की क्षमता किसमें थी? ।२५। 
इस प्रकार उन दोनों राजाओं को झगड़ते हुए देखकर सभी प्र 

| : जाजन 
और ऋषिगण व्पाकुल हो उ3।२६। तभीदोनों पक्षोंके सामन्तगण अपनी 
अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध की इच्छा से मैदान में जा खड़े हुए 1२७ 
साथ ही राजा ध्रु वसान्धिकी मृत्यु का समाचार सुनकर भ्युद्धवेर का 
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| नषाद राजा राजकोष को लूटने के विचार से वहाँ आगया ।२८। दोनों 
| राजपुत्रों के राज्य के लिए परस्पर झगड़ने को वात सुनकर देशदेशांतर 
' के चोर डाकू भी वहां पहुंच गये।२९। इस प्रकार वहाँ भीषण कलह 
¦ को स्थिति उत्पन्न हो गई और युधाजित्‌ तथा वीरसेन, दोनों राजाओं 
ते परस्पर युद्ध करने का निर्णय किया ।३०। | FR 


वीरसेन को पराजय 


sos -.—m -& 


' संयुगे सति भूपयोराहवाय समुपात्तशस्त्रयो: । 
। क्रोधलोभवशयोः समंततः संबभूव तुमुलस्तु fame: 1 
। संस्थितः स समरे धृतचापः पाथिवः पृथुलबाहू युधाजित्‌ । 
| ` संयतः स्ववलवाहनादिकेराहवाय कृतनिश्चयो नृप: ।२ 
' वीरसेन इह सन्यसंयुतः क्षात्राधर्ममनुसुत्य संगरे | 
` पुत्रिकात्मजहिताय पर्थिवः संस्थितः सुरपतेः समतेजाः 1३ 
संग्रामे संवृते तत्र युधा जित्पृथिवीपतिः । ~ 
, जघान वीरसेनं तं बाणस्ती्रं: सुदारणेः ।४ . 
. ,निहतः सः पपातोव्या छिन्नमूर्धा मही ति: । 
` „ अभरन तद॒बल सर्वे निर्गत च चतुदिशम्‌ ।५ 
मनोरमा हतं श्रृ त्वा पितर रणमूर्धनि । | 
भयत्रस्ताऽ्थ सजाता पिवुर्वेरमनुस्मरन्‌ ।६  . . 
हनिष्यति. युधा जिद्ठे पुत्रं मम दुराशयः।. . .. 
राज्यलो भेनः पापात्मा सेति चिन्तापराऽभवत्‌ ।७ 
` ' व्यासंजी ने.कहा, हे राजन्‌ ? वुद्ध” का निश्चय करके उन दोनों 
राजाओं ने शस्त्र ग्रहण किये औरं क्रोध तथा लोभ के वश में. उन्होंने 
संघर्ष प्रारम्भ कर दिया ।१। बड़ी भुजाओं, वाले राजा युधांजित्‌ ने 
बुद्ध के लिए धनुष वाण लिया और अपनी सेना तथा वाहनादि सहित 
Sa म उपस्थित Sh | |, वि edan Sta समपत्लेठ190॥ 


सके । देवयोग से कैसा घोर संकट 


वीरसेन की पराजय ] 
[ १८९ 


तेजस्वी राजा वीरसेन भी अपनी सेना के सहित अपने दौहित्र की हित 
hs स अद्ध व में जा डटे।३। उस भयंकर संग्राम 
त ने अपने तीब्र और अत्यन्त दारुण वाणों के द्वारा राजा वीरसेन 
का वध कर दिया ।४। राजा वीरसेन का मस्तक धड़ से कट गया औँ 
वे धराशायी हो गए तथा उनकी सेना भय के कारण 


Ka | व रण चारों ओर भाग 
ई।५। जव मनोरमां को अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली तो 


वह गैरियों के भय से j 
में पापात्मा यथाचित मेरे NA हल कर आर i "SR 
कि करोमि क्व गच्छामि पिता मे निहतो रणे |. 
भर्ता चापि मृतोऽ्य व पुत्रोऽयं मम वालकः ॥८ 
न भे भ्राता तथा शूरो यो मे वन्धात्प्रमोन्गयेत्‌ । 
हत्कष्ट च संप्राप्तं मया वो देवयोगत: Il 
उद्यम: सवथा कार्य: सिद्धिदेवाद्विजायते । 
उपाय पुत्ररक्षार्थ करोम्यद्य त्वरान्विता । १० | 
इति संचिन्त्य सा वाला विदल्लं चातिमानिनस्‌। 
निएुणं स्वकार्येषु चिन्त्यं मन्स्रिवरोत्तम ॥११ 
सामाहूय तमेक्रांते प्रोवाच बहुर:खिता । 
गृहीत्वा वालकं हस्ते रुदन्ती दीनमानसा ॥ १२ 
पिता मे निहत: संख्ये पुत्रोऽयं बालकस्तथा । 
: युधाजि्लवान्राजा कि विधेयं वदस्व मे ॥१३ 
तामुवाच विदल्लोऽसौ नात्र स्थातव्यमेव च । 
गमिष्यामो वने कामं वाराणस्याः पुनः किलः | १४ 
अव मैं क्य! करू ? किधर जाऊ? मेरे पिता की तो संग्रास में 
मृत्यु हो गई, पति अभी मर चुके हैं और मेरा पुत्र वालक है ।८। मेरा 
कोई भाई भी ऐसा नहीं है जो शूर हो और मुझे इस बन्धन से छुड़ा 


$$ मुझ पर आ पड़ा है 18] परन्तु दे 
धीन होने पर भी उद्यम से कार्य सिद्धि सदा सम्भव | अत Pn 
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अपने पुत्र कीं रक्षा के लिए कोई उपाय अवश्य करूंगी ।१०। ऐसा 
निश्चय करके रानी मनोरमा ने सबं कार्यमिं चतुर अपने एक विश्वस्त 


' एवं श्रेष्ठ मत्त्री विदल्ल का स्मरण किया 1११! उसे एकान्त में बुला- 


कर अत्यन्त दुःखी हुई रानी अपने हाथ में वालक को लिए हुए रोती 


| हुई उससे बोली ।१२। मेरे पिता संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गये और 


मेरा यह पुत्र अभी बालक है । युधाजित्‌ अत्येन्त वली है, तो मुझे अब 
क्या करना चाहिए, यह वताओ।१३। विदल्ल ने कहा हम यहाँ से 
भागकर किसी वन में चलें फिर वहाँ से काशी पहुँच जायें ।१४। 


इत्युक्त्वा तेन सा राज्ञी गत्वा लीलावती प्रति। 
उवाच पितर द्रष्टु गच्छाम्यद्य सुलोचने ॥१५ 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य सर धरीसंयुतातदा । 
विदल्लेन च संयुक्ता निःसृता नगरादवहिः ॥१६ 
भारद्वाजाक्षमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला | 
संवीक्ष्य तापसांस्तत्र संजाता निर्भया तदा ॥१७ 
मुनिना सा ततः पृष्टा काऽसि कस्य परिग्रहः | 
कष्टेनात्र कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचिस्मिते ॥१८ 
देवी वा मानुषी वाऽसि बालपुत्रा वदे कथम्‌ । , 
राज्यभ्रष्टेव वामोरु भासि त्वं कमलेक्षणे ॥१४ 
एवं सा मुनिना पृष्टा नोवाच वरवणिनी | 
रुदती दुःखसंतप्ता विदल्लं च समादिशतत्‌ ॥२० 
: विदल्लस्तमुवा चेडं ध्र, वसं धिन्‌ पोमत्तमः । 
तया भार्या धमपतनी नाम्ना चेयं मनोरमा॥२१ ~ : 
विदल्ल के परामशं से रानी मनोरमा लीलावती के पास जाकर 
बोली-हे सुलोचने ! मैं अपने पिता के दर्शनार्थ जा रही हूँ ।१५। यह 
कह अपनी एक दासी तथा विदल्ल को साथ लेकर रानी मनोरमा 


अपने बालक पत्र वे सहित रथारूढ होकर, तर से. तकल ७,६4१ 


ही, 


वीरसेन की पराजय ] .[ १९१ 


भयाकुल हुई वह रानी भारद्वाजाश्रम पहुँची और वहाँ तपस्वियो को 
विद्यमान देखकर उसका भय दूर हुआ 1१७। उसे देखकर मुनि ने पूछा 


कि हे शुचिस्मिते ! तुम कौन हो ? किसकी भार्या हो? ऐसा कष्ट 
उठ। कर तुम यहाँ क्या आई हो ? यह सब-संत्य कहो ।१८। तुम कोई 
देवी हो अथवा मानुपी ? अपने वालक पुत्र को लेकर इस घोर वन में 
कयो आई हो ? ।१९॥ परन्तु रानी उनके प्रश्नों का उत्तर न देकर रोती 
ही रही, उस दुःख-संतप्ता ने विदल्ल को उत्तर देने का संकेत किया 
।२०। तव विदल्ल ने उन्हें बताया कि 'ध्र वसन्धि नामक एक राजा थे, 
यह्‌ उनकी भार्या मनोरमा हैं ।२१। 
सिहेन निहतो राजा सुर्यवंशी. महावला। 
पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चेव सुदर्शन: ॥२२ 
अस्य पिताऽतिधर्मात्मा दोहित्राथ मृतो रणे। 
युधा जिद्भयत्रस्ता संप्राप्ता बिजने वने ॥२३ - 
त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपत्रा नृपात्मजा | 
त्राता भव महाभाग त्वमस्या मुनिसत्तम ॥२४ 
आतस्य रक्षणे पुण्यं यज्ञाधिकमुदाहृदम्‌ | 
` भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषफलदं स्मृतम्‌ ॥२५ 
निर्भया वस कल्याणि पुत्रं पालय सुब्रते । 
न ते भयं विशालाक्षि कतंव्यं शन्रुसंभवस्‌ ।२६ | 
पालयस्व सुतं कान्तं र।जा तेऽयं भविष्वति | 
नाश दुःख तथा शोकः कदाचित्सं भविष्यति ।२७ 
इत्युक्त्वा मुनिना राज्ञी स्वस्था सा संबभूव ह। 
उटजे मुभिना दत्ते वीतशोका तदाऽवसत्‌ ।२८ 


उन सुयवंशी महावली महाराजा को सिंह ने मार डाला था, Tea 


सुदर्शन नामक बालक उन्ही का पुत्र हे।२२। वस रानी मनोरमा के 
धर्मात्मा पिता अपने इस धेवते के हितार्थ युद्ध करते हुए मारे गये, तब 
राजा युधाजित्‌ के भय से भागकर यहे यहाँ आई हैं ।॥२३ हे giat 


~ 
श्र ण्ठ 
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हे महाभाग ! यह अवोध पुत्र वाली. रानी आपकी शरण में उपस्थित 
हई है, आप इसकी रक्षा कीजिए 1२४ आर्ते की रक्षा करने में यज्ञ से 
भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और भय त्रस्त तथा दीन की रक्षा 
करने में तो उससे भी अधिक फल मिलता हैं ।२५। इसपर ऋतषषि बोले 
हे कल्याणी ! तू यहाँ भय-रहितं होकर निवास करती हुई अपने पुत्रका 


पालन कंर। हे विशालाक्षि ! यहाँ तुझे श्रु का भय नहीं हो सकता 
।२६। तू अपने इस सुन्दर पुत्र का पालन कर, यह आवश्य ही राजा . 


होगा । तुझे यहाँ कभी किमी दुःख या शोक की प्राप्ति नही होगी 1२७ 


' _ व्यासजी बोले कि मुनि के इस प्रकार कहने पर राजी का मन स्वस्थ 


हो गया और मुनि द्वारा दी हुई कुटी में शोक त्याग कर रहने लगी । 
।२५। 
देवी की कृपा 
युधाजिदथ संग्रामाद्‌ गत्वाध्योध्यां महावलः | 
मनोरमां च पप्रच्छ सुदर्श नजिधांसया 1१ 
सेवकान्‌ प्र षयामास क्व गतेति मुहुवंदन्‌ । 
' शुभ दिनेऽथ दो हित्रं स्थापयामास चासने ।२ 
` युधाजिदपि दौहित्रं स्थापयित्वा विधानतः । 
राज्यं च मन्त्रसात्क्ृत्वा चलितः स्वां पुरीं प्रति 1३ 
श्रवा सुदशंनं तत्र मुनिनामाश्रमस्थितस्‌। ` ` 
हंतुकामो जनामाशु चित्रकूटं पर्वतम्‌ ।४ 
निषादाधिपति शूर पुरस्कृत्य बलान्वितम्‌ । 
दुर्देशाख्यमगादाशु शृ ङ्गवेरपुरा धिपम्‌ ।५ 
भूत्वा मनोरमा तत्र वभूवातिसुदुःखिता । 
आगच्छन्तं वालपुत्र भर्याता सेन्यसंय्ुतम्‌ ६ 
'तमुवाचातिशोकार्ता मुनि साश्रू विलोचना । 
क करोमिजवताज्ञज्राफियुद्वाजित्कामुपस्थित.६७ by eGangotri 
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व्यासजी डोले-राजन्‌ ! युद्ध क्षेत्र से अयोध्या. लौटने पर राजा 
युधाजित्‌ ने सुदर्शन का वध करेने की इच्छा से मनोरमा के विषय में 
पूछा ।१। फिर उनकीं खोज के लिंए सेवकों को भेजा ओर एक शुभ 
दिवस देखकर अपने दौहित्र को राज. सिंहासन पर बैठा कर राजा 
युधाजित्‌ अपनी नगरी को गये ।२-३। वहां जाकर उन्होने सुना कि 
सुदर्शन भारद्वाजाश्रम में हैं। इसलिए वे उसे मारने के विचारसे तुरन्त 
ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल दिये ।४। मार्ग में उन्होंने श्वगंवेरपुर 
के निषाद राजा दुदंश को भी अपने साथले लिया, वह बड़ा वली और 
विशाल सेना से सम्पन्न था ।५। जव मनोरमा ने विशाल सेना सहित 
गुधाजित्‌ के वहाँ आने का समाचार सुना तो वह भयसे अत्यन्त संतप्त 


हो उठी ।६। उसने शोक से व्याकुल एबं सजल नयन होकर मुनि राजसे . 


कहा कि युधाजित्‌ यहाँ आ रहा है, अब मैं क्या करू ? किंधर जाऊ । 
1७1 : >> 
पिता मे निहतो$नेन दोहित्रो भूपतिः कृत: । 
सुतं मे हंतुकामोऽत्रसमायाति बलान्वितः Is 
तस्मादेनं मंहाभाग विसर्जय गृहं प्रति । 
सपुत्राऽहं वसिष्यामि जानकीवद्द्विजोत्तम Ie 
इत्युक्तोऽसौ मुनिस्तावद्‌ गत्वा युधाजिन्नूपस्‌ । 
उवाच वचनं राज भारद्वाजः प्रतापवान्‌ Ito 
गच्छ राजन्यथाकामं स्वप्र. नुपसतम्‌ । 
नेयं मनोरमाऽभ्येति बालपुत्रा सुदुःखिता ।११ 
मुने मु च हठं सौम्य विसर्जय मनोरमाम्‌ । 
नाथ यस्याम्यहं मुक्त्वा नेष्याम्यद्य बलात्पुनः ।१२ 
नयस्व यदि शक्तिस्ते वलेनाद्य ममाश्रमात्‌ । 
विश्वामित्रो यथा धेनु बसिष्ठस्य मुनेः पराः 1१३ 
इत्याकण्यं वचस्तस्य मूनेस्तत्रावनीपतिः | 
मस्त्रिवृद्ध समाहुय प्रपच्छ तमतंद्रितः 1१४ 
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इसने मेरे पिता का वध किया और अपने दौहित्रको राजा बनाया 


' अब यह मेरे पुत्र को हत्या करने के लिए ही विशाल सेना लेकर यहाँ 


आ रहा है ।८। इसलिए हे महाभाग ! आप किसी भी प्रकार इस राजा. 
को यहाँ से विदा कीजिए । हे द्विजोत्तम ! मैं जानकी के समान"अपने 
पुत्र के सहित अलेले ही यहाँ रहुँगी ।8। रानी मनोरमा के इस प्रकार 
कहने पर महषि राजा युधाजित्‌ के पास गये और इन प्रतापी भारद्वाज 
मुनि ने उससे कहा ।१०। हे राजन्‌ ! हे नुपोत्तम ! आप - अपने नगर 


को चले जाइये । अत्यन्त दुःखित और अवोध बालक वाली रानी मनो | 


रमा आपके सामने नहीं आ सकती ।११। तब युधाजित्‌ ने कहा हे मुने! 
हठ छोड़कर मनोरमा को दे दीजिए । मैं उसे छोड़ें नहीं जा सकता। १२ 


` ऋषि ने कहा-यदि आप में शक्ति हैं तो. आप उसे उसी प्रकार वल 


| पूर्वक ले जाइये, जिस प्रकार राजा विश्वामित्र वसिष्ठ की घेनु को वल. 


' पूवंक ले गये थे । १३। व्यासजी वोले कि सुनि के वचन सुनकर राजा 





युधाजित्‌ ने अपने वृद्ध मन्त्री को बुला कर कहा 1१४ 
कि कतंव्यं सुबुद्ध ऽत्र मयःऽद्य वद सुव्रत । 
बलान्नयामि तां कामं सुपुत्रां च सुभाषिणीम्‌ ।१५ 
साहसंरहि कतंव्यं श्रतं राजन्मुनेंबंच: । 
विश्वा मित्रस्य- दृष्टान्त: कथितस्तेन मारिष 1१६ 
उरा गाधिसुत: श्रींमान्विश्वा मित्रोषतिविश्व त: । 
विचरन्स नृपश्च ष्ठो वसिष्ठांश्रममभ्यगात्‌ 1१७ : 
नमस्कृत्य च तं राजा विश्वामित्र प्रतापवान्‌ । 
उपविष्टो नृपश्च छो मुनिना दत्तविष्टरः 1१८ 
निमंत्रितो वसिष्ठन भोजनाय महात्मना | 
पसन्यश्च स्थितो राजा गाधिपुत्रो महायशाः ।१२ ` 
नंदिन्याऽसादिते सर्व भक्ष्यभोज्यादिकं च यत्‌ । 


—. 
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प्रतापं तं च नंदिन्याः परिज्ञाय स पाथिवः। 

ययाचे नन्दिनीं राजा वसिष्ठ मुनिसत्तमम्‌ ।२१ 

हे सुबुद्धो ! अब मेरा क्या कर्तव्य हैं ? क्या मुझे पुत्र सहित मनो- 
रमा को वल पूवंक पकड़ कर ले चलना चाहिए ? ।१५। मन्त्री ने कहा 
कि महाराज ऐसा साहस न करेगे । आप मुनि का वचन सुन चुके हैं, 
उन्होंने इस समय राजा विश्वामित्र का दृष्टान्त प्रस्तुत किया है।१६। 
प्राचीन समय में राजा गाधि के पुत्र विश्ञामित्र प्रसिद्ध राजा हुए थे । 
ऐक दिन वह महर्षि वसिष्ठ के आश्रम पर गये ।१७। उन्होंने महषिको 
प्रणाम किया और मुनि द्वारा आसन देने पर उस. पर वेठ गये ।१८। 
उस समय सहषि ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रण दिया तो निश्चित 
दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में जा पहुँचे 
1१९॥ उस समय सभी भक्ष्य एव भोज्य सामग्री नन्दिनी घेनुने उपस्थित 


कर दी और सेना फे सहित राजा ने अपने रुचिकर पदार्थो का भोजन 
किया ।२०। जब राजा ने नन्दिनी गौ का ऐसा प्रभाव देखा तो उन्होने 


महषि से उस गौ की याचना की ।२१। 
अयुतं वाऽथ adat ददामि तनसेप्सितम्‌ | 
देहि मे नन्दिनीं साधो ग्रहीष्यामि बलादथ ।२२ 
कामं गृहाणां नृपते बलादद्य यथारुचि । 
नाहं ददामि हे राजन्स्वेच्छया नन्दिनीं ग्रहाद ।२३ 
तच्छ त्वा नृपतिभृ त्यानादिदेश महाबलान्‌ | 
नतध्बं नन्दिनी-धनु बलदपं सुसंस्थिताः ॥२४ 
ते भृत्या जगृहुस्तां ते हठादाक्रम्य यन्त्रिताम्‌ । 
वेपमाना मुनि प्राह सुरभिः साश्रू लोचना ।२५ 
मुने त्यजसि मां कस्मात्कर्षयन्ति सुयं त्रिताम्‌ । 
मुनिस्तां प्रत्युवाचेदं त्यजेनाहं YKUS ।२६ 
वलान्नयति राजाऽसौ पूजितोऽद्य मया शुभे । 
कि करोमि न चेच्छामि त्यक्तु त्वां मनसं किल ।२७ 
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इत्युक्ता मुनिना धनुः क्रोधयुक्ता वभूव ह | 
हम्भारवं चकाराशु क्र रशब्दा सुदारुणम्‌ ।२८ 


१0००६ 


राजा ने कहा--हे महामुने आप मुझमें दस सहस्र से एक लाख | 


तक उत्तम गौयें ले लें और यह नन्दिनी मुझे दे दें अन्यथा मैं इसे बल 
पूवंक ले जाऊगा 1२२। इस पर वसिष्ठ ने कहा--हे राजन्‌ः! आप इसे 


स्वेच्छा से बलपूर्वक ले जाइये, मैं अपनी इच्छा से तो इसे नहीं दे | 


सकेता ।२३। यह सुनकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस 
घेनु को बलपूर्वक ले चलो।२४। सैनिकों ने उस घेनु को बलपूर्वक पकड़ा 
तो नन्दिनी भय से कम्पित हो उठी और सजल नयनों से वोली कि हे 


मुने ! आप किम कारण मेरा-त्याग करते हैं, वह लोग मुझे बलतूर्वक 
कयो खींच रहे हैं ? इस पर मुनि ने कहा-हे सुदुग्धे ! मैं तुझे नहीं त्याग ' 


रहा ।२५-२६। मैने राजा का जो सत्कार कि4 था, उसी के फलस्वरूप 


_ यह तुम्हें ले जा रहे हैं, मैं तुम्हें स्वेच्छा प्‌ बंक नहीं दे रहा हँ ।२७ यह | 


सुनकर नन्दिनी अत्यन्त कुपित हो गई और उसने अत्यन्त दारुण आर 
क्रूर 'हम्भा' शब्द की ध्वनि की ।२५। 
उद्गतास्तत्र देहात्तु देत्या घोरतरास्तदा । 
सायुधास्तिष्ठ तिष्ठेति ब्र वतः कवचावृता: ।२८ 
सन्यं सवं हतं तैस्तु नन्दिनी प्रतिमोचिता । 
एकाकी निर्गतो राजा विश्वा मित्रोऽति दुःखितः ।३० 
हत पापोऽतिदीनात्मा निन्दन्क्षत्रबलं महत्‌ । 
ब्राह्म बल दुराराध्यं मत्वा तपसि संस्थितः 1३१ 
तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र मा कृत्वा वरमद्भुतम्‌ | 
ऊलनाशकर नुनं तापसः सह संयुगम्‌ 132 
पच्छ त्वा वचनं तस्य युधाजिन्नुपसत्तमः। 
अगम्य तं मुनि मूर्ध्ना जगाम स्वपुर' तत: 1३३ 
मनोरमा$पि स्वस्थाऽभूदाश्रम तत्र संस्थिता | 
००१ तपासा. सुकृत्सु ३४०४२०५ by eGangotri 
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दिने दिने कुमा रोऽसौ जगामोपचिति ततः। 
मुनिबालगता क्रीडन्निर्भय सर्वतः शुभः ।३५ 
इस ध्वनि के होते ही उस बेनु की देह से असंख्य घोर शस्त्रो को 
धारण किए हुए देत्य 'ठहरो ठहरो' कहते हुए निकल पड़े ।२६। राजा 
की सेना को मार कर नन्दिनी को उनसे छीन लिया। . दुःखित विश्वा- 
मित्र के अकेले ही घर लौटाना पड़ा ।३०। वे सोचने लगे कि मैं कंसा 
पापी और दीनात्मा हूँ, मेरे क्षत्रियधमं को धिक्कार है । तब उन्होंने 
ब्रह्म बल को सर्वश्रेष्ठ मानकर तपस्या का सहारा लिया।३१। इसलिए 
हे राजेन्द्र ! आप तपस्वियों से शत्रुता मत कोजिए ।३२। व्यासजी बोले 
कि अपने मन्त्रीके वचनसुनकर राजा युधाजित्‌ ने मुनिको प्रणाम किया 
और अपरे नगर को लौट गये ।३३। उनके लौट जानें पर रानी का 
चित्त स्वस्थ हुआ और वह उसीं आश्रम में निवास करती हुए अपने 
पुत्र का पालन करने लगी । वह बालक भी दिनो-दिन वृद्धि को प्राप्त 
होता हुआ मुनिकुमारों के साथ भय रहित होकर क्रीड़ा करता था।३५ 
एकस्मिन्समये तत्र विदल्लं समुपागतम्‌ । . 
क्लींबेति मुनिपुत्रस्तमामंत्रयत्तद न्तिके ।३६ 
सुदशं नस्तु तच्छुत्वा दधा राक्षरं स्फुटम्‌ | 
अनुस्वारयुतं तच्च प्रोवाचापि पुनः पुनः ।३७ 
बीजंवे कामराजाख्य गृहीतं मनसा तदा । 
जजाप बालकोऽत्यथं धत्वा चेतसि सादरम्‌ 1३८ ` 
भावियोगान्महाराज कामराजाख्यमद्भुतम्‌ । 
स्वभावेनव तेनेदं गृहीतं बालकेन व 1३८ 
तथाऽसौ पञ्चमं वष प्राप्य मन्त्रमनुत्तमम्‌ । 
ऋषिच्छदोविहीनं च ध्यानन्यासविवजितम्‌ ।४० 
प्रजपन्मनसा नित्यं क्रीडत्यपि स्वपित्यपि । 
विसस्मार न तं मन्त्र ज्ञात्वा सारमिति स्वयम ।४१ 
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वर्ष चेव दश प्राप्ते कुमारोऽसौ नृपात्मजः | 
मुन्तिना चोपनींतोऽथ वेदमध्यापितस्तथा ।४२ 
स्त्री विदल्ल आश्रम में गये तब उनके हाव भाव देखकर एक 
मुनिपुत्र ने उन्हें 'क्लीच' कहा ।३६। राजपुत्र सुदर्शन इस नये शब्द की 
अक्षरावली का वारम्वार उच्चारण करगे लगा ।३७। इस कामराज 
बीजमन्त्र के हृदयङ्गम होनेपर उसमें आदर भाव जागृत हुआ और वह 
उसे जपने लगा ।३५। हे राजन्‌ ! कामराज नामक अदभुत महामन्त्र 
वालक को सहसा ही प्राप्त हो गया और उसने उसे बाल स्वभाव वश 
ही हृदयगम किया था 1३९। जब उस वालक ने ऋषि-छन्द विहीन एवं 
न्यास ध्वनि से वियुक्त उस सवंश्रेष्ठ मन्त्र को प्राप्त किया, उस समय 
उसकी आयु केवल पाँच वषं की थी ।४०। वह सदा खेलते या सोते 
समय भी उसी मन्त्र को जपता रहता था ।४१। जब उसकी ग्यारह वर्ष 


को अवस्था हुई तब मुनि भारद्वाज ने उपनयन संस्कार किया और 
वेदाध्ययन कराया ।४२। 


कदाचित्सोऽपि प्रत्यक्षं देवीरूपं ददश ह्‌। 
रक्ताम्बर रक्तवणं रक्तसर्वा ग॒भूषणम्‌ ।४३ 
गरुड़ वाहने संस्थां वेष्णवीं शक्तिमद्भुताम्‌ । 
६ ट्वा ्रसन्नवदनः स बभूव नृपात्मजः ।४४ 
` शरासन च संप्राप्तं विशिखाश्च शिलाजितः। 
तूणी रकवचं तस्मे दत्त चाम्बिकया वने [४५ ` 
एतस्मिन्समये पुत्री काशिराजस्य सुप्रिया । 
न।म्नाश शिकला दिव्या सर्वेलक्षणसंयुता 1४६ 
TA नृपपुत्र तं वनस्थं च सुदर्शनम्‌ | 
सवलक्षणसम्पन्नं श्रः काममिवापरमु ।४७ 
वंदीजनमुराच्छू त्वा राजपुत्र सुसम्मतम्‌ | 
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स्वप्ने तस्याः समागम्य जगदम्वा निशांतरे। 

उवाच वचनं चेदं समाश्वास्य सुसंस्थिता Iva 

वर वरय सुश्रोणि मम भक्तः सुदर्शन: | 

सर्वेकामप्रदस्तेऽस्तु वचनान्मम भामिनि ।५० 

एवं शशिकला इष्ट्वा स्वप्ने KT मनोहरम्‌ । 

अम्वायाश्च स्मृत्वा जहषं भ्ृशमानिनी ।५१ 

एक दिन साहसा उसे देवीं का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ । उस समय 
वे लाल रङ्ग वाली भगवती लाल वस्त्राभूपण धारण किये हुए थी।४३। 
यह अदभुत वैष्णवी शक्ति गरुड़ पर आरूढ़ थी । उनके दर्शन करते ही 
राज पुत्र के मुखपर प्रसन्नता छा गई ।४४। भगवती ने स्वयं उसे धनुष 
तीक्ष्ण वाण, तरकस और कवच उसी वन में प्रदान किये 1४५ ऐमें ही 
समय में काशीराज की स्वलक्षण सम्पन्ना कुमार, शशिकला को ज्ञात 
हुआ कि कामदेवके समान सुन्दर, वीर और सर्वलक्षण सम्पन्न सुदर्शन 


नामक राजकुमार वन में निवास करता है ।४६-४७। तभी उसने उसे . 
पतिरूष में वरण करर्ने का निश्चय कर दिया ।४८। उस रात्रि में उस. 


राजकुमारी को भगवती जगदम्त्रा रे दर्शन देकर आश्वासन भरे शब्दों 
में कहा कि हे राजपुत्री स दर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को . पति रूप 
` में वरण करना, वह मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी सभी कामनायें पूरी 
करेगा।४६-५०। अति मानवती शशिकला स्वप्नमें अम्बिका का मनोहर 
दर्शनं प्राप्त करके और उनके आशीर्वाद का स्मरण करके अत्यन्त 
हषित हुई ।५१। | 
देवी का काशी निवास 
एकाकी निर्धनश्चेव वलहीनः सुदर्शन:-। 
- वनवासी फलाहारस्तस्याश्रित्ते सुसस्थित: 1१ 
वाग्बीजस्य जपसिद्धिस्यस्य एषा उपस्थिता । 
सोऽपि ध्यानपरोष्त्यंतं जजाप मन्त्रमुत्तमम्‌ ।२ 
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' सुदरशनसे कहना कि मेरे विवाह के लिए पिताजी 





' व्यतीत करती थी ।४। 


La शशिकला ने एक ब्राह्मण को 
समाचार लेकर भेजा ।६। आप भारद्वाज 


२०० ] | देवी भागवत 
स्वप्नेऽपश्यत्यसौ देवीं विष्णुमायामखंडिताम्‌ | 
विश्वमातरमव्यत्तां सवेसंपत्करांविकाम्‌ ।३ 
साऽपि चन्द्रकलाऽत्यर्थकामवाणप्रपी डिता । 
नानोपचार रनिशं दधार दुःखितं वपुः ।४ 
तावत्तस्याः पिता ज्ञात्वा कन्यां पुत्रवराथिनीम्‌ | 
सुबाहुः कारयामास स्वयवरमतंद्रितः ।५ 
द्विजं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरम्‌ । 
यथा न वेद मे तातस्तथा गच्छ सुदर्शनम्‌ ।६ 
भारद्वाजाश्रमे ब्रूहि मद्वावयात्तरसा विभो । 
पित्रा मे संभ्रूत: कामं मदर्थेन स्वयंवरः ।७ 
व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! उस राजपुत्री के हृदय में यह निधन 

बलहीन, वनवासी एवं .फलाहारी सुदर्शन ही वस गया था 1१. वाग्वीज 

का जप करने से ही उसे यह सिद्धि मिली थी, इसलिए वह इस श्रेष्ठ 
न्थ का ध्यानमग्न होकर जप करता था ।२। उसे स्वप्न में अखंडिता 
विष्णु माया,विशवमाता अव्यक्ता तथा सर्वसम्पत्ति की देनेवालीअम्बिका 
के नित्य दर्शन हुआ करते थे।३। उधर राजकुमारी शशिकला भी 
कामवाण से पीड़ित हुई अनेक प्रकार के उपचारों द्वारा अपना जीवन 
तब तक इसके पिता काशिराज स्‌ वाहु यह जान 

गये कि कन्या वर की कामना करती है इसलिए उन्होंने स्वयंवर किया 


TT रूप से सूदर्शन के पास यह 
. छाज आश्रम पर जाकर राजपुत्र 


आगमिष्यन्ति राजानो बलयुक्ता ह्यनेकशः । 
मया त्व वे बृतश्चिते सवंथा प्री तिपर्वकम Is 
` भगवत्या प्रसादेय शर्मावाभ्यां भविष्यति | 
3 आगतव्यं त्वया$त्रेव 
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___ ९७९८-60. Mumukshu वव फीता प Sora bgyitized by eGangotri 


ने स्वयंबर रचा है।७। 


( हर 
\ 
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गत्वा सवे निवेद्याशु तत्र प्रत्यागतो द्विजः। _ 
सुदशं नस्तु तज्ज्ञातवा निश्चयो गमने तदा 1१० 
चकार मुनिना तेना प्र रितः परमादरात्‌ | 
गमनायोद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा ।११ 
सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी । 
महामायाजगद्धात्री सच्चिदानन्दरूपिणी । १२ 
इत्युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना भयाकुला | 
उवाचाहं त्वया सार्धमागमिष्यामि सवंथा।१३ 
निमिषार्धं विना त्वां वे नाहं स्थातुमिहोत्सहे । 
सदेव नय मां वत्स यत्र ते गमने मतिः ।१४ 
उसमें अनेक राजागण अपनी अपनी. सेना लेकर आयेंगे, मेरा 


| आपको ही पति बनाने का दृढ़ निश्चय है।८।- भगवती के आशीर्वाद | 
' . से हम दोनों का ही कल्याण होगा, अतः आप अवश्य आवें ।६। तव 


af ब्राह्मण भारद्वाज आश्रम में गया और राजकुमारी का सन्देश देकर 
लौट आया । उधर सुदर्शन द्वारा सव समाचार जानकर महुषि ने उसे 
स्वयंवर में भाग लेने की अनुमति दे दी। व्यासजी वोले कि जब 
मनोरमा ने अपने पुत्र को स्वयं में जाते देखा तों कहने लगी ।१०-११। 
हे पुत्र सदा सभी देशों में माता भुवनेश्वरी, महामाया, जगद्धात्री सच्चि 
 दानन्द-स्वरूपिणी तुम्हारी रक्षा करे ।१२। यह कहकर मनोरमा भयसे 
काँप गई और विकल होती हुई बोली कि हे पुत्र ! मैं भी साथ चल्‌ गी 
1१३ तुम्हारे बिना अद्ध निमिष भी नही रह सकती, इसलिए जहाँ तुम 
जाते हो, वही मुझे ले चलो ।१४। | 

इत्युकत्वा निःसृता माता धात्रयीसंयुता तदा । 

विप्रदत्ताशिषः सव निर्ययुहंषंसंयुताः ।१५ 

वाराणास्यां ततः प्राप्तो रथेनकन राघवः | 

ज्ञात: सुवाहुना तत्र पृजितश्चाहणादिभिः ।१६ 
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निवेशाय गृहं दत्त सवमन्नादिक तथा । | 
सेवक समनुज्ञाप्य परिचयमिव च ।१७ 
मिलितास्त्वथ राजानो नानादेशाधिपा: किल । 
युधाजिदपि संप्राप्तौ दो हित्रण समन्वितः ।१८ 
अथ काशीपतिः प्राह सुता स्नातां स्थलंकृताम्‌ | 
. उत्ति पुत्रिं सुनसे करे धृत्वा शुभां जम्‌ 1१७ . 
ब्रज मण्डपमध्येऽञ्य समाजं पश्य भूभुजाम्‌ ।२० 
 गुणवान्रूपसम्पन्नः कुलीनश्च नृपोत्तमः । 
तव चित्त वसेद्यस्तु वृणुष्व सुमध्यमे ।२१ 
देशदेशाधिप/ सर्व मंचेष सज्जितेषु च | 
संविष्टाः पश्य तन्वङ्गि वरस्व यथारुचि ।२२ 


यह्‌ कहकर मनोरमा भी दासी सहित चल दी । इस प्रकार यह 
तीनों वहाँ से चले, तब मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया।१५। रघ- 
वंशी सुदर्शन रथ पर चढ़कर काशी में जा पहुंचे । राजा सुवाहु ने 
उनका समुचित सत्कार कर ठहरने और भोजन की व्यवस्था करदी 
।१६-१७। तदत्तर वहाँ अनेक देशों के राजा आ-आकर एकत्र होने 
लगे । युधाजित्‌ भी अपने दौहित्र शत्रुजित्‌ के साथ आ गये 1१८] तव 
स्नान करके*आभूषणो से भले प्रकार सजी हुई रेशमी वसन-धारिणी 
मधूक पुष्पों की माला हाथ में लिए कन्या शशिकला से सुवाहु बोले 


हे सुते! म हाथमें श्रेष्ठ माला लेकर मण्डपमें जा और वहाँ विद्यमान 
जाओ के उस समुदाय को देख ।१६-२०। हे सुमध्यमे ! इनं राजाओं 


| में तुझे जो भी श्रेष्ठ, उगवान्‌ रूपवान्‌ एवं कुलीन प्रतीत हो और जो : 
तेरे हृदय में वास कर सके, उसी के कण्ठ में माला डाल द।२१। हे 


तन्वङ्गि ! ज पा मंचों पर देश-देशों के राजा विराजमान हैं,त 
उन्हे देखकर ड ै दी 
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तं तथा भाषमाणं तु पितर मितभाषिणी। , 
उवाच बचनं बाला ललितं धमंसंयुतम्‌ ।२३ ` . 
नाहं हष्टिपथे राज्ञां गमिष्यामिपितः किल | 
कामुकानां नरेशानां गच्छन्त्यन्याञ्च योषितः ।२४ 
धमंशास्त्रे श्रतं तात मयेदं वचनं किल । । 
एक एव नरो नार्या निरीक्ष्यः स्यान्न चापरः 1२५ | 
सतीत्वं निर्गंतं तस्या या प्रयाति बहुथन | 
संकल्पयन्ति ते सब हृष्टवा मे भवत्त्विति ।२६ | 
सुदर्शनो मया पूर्व वृतः सर्वात्मना पितः । | 
तमृते नान्यथ कतु मिच्छामि नृपसत्तम ।२७ | 
| 
| 





विवाहविधिना देहि त्वं कन्यादानं शुभं दिने । 

सुदश नाय नृफ्ते यदीच्छास शुभं हि मे ।२८ | 

व्यासजी बोले अपने पिता का ऐसा वचन सुनकर उस मिंतभाषिणी 
शशिकला ने उनसे धमं युक्त वचन कहा ।२३॥ शशिकला वोली-हे 
पिताजी, मैं उन राजाओं के सामने नहीं जा सकती ।२४। शास्त्रों का | 


कथन हैं, कि स्त्री को केवल पतिका ही मुख-दर्णत करना चाहिए ।२५ 
अनेक्‌ पुरुषों के सामने जाने वाली नारी का सतीत्व नष्ट हो जाता है 


क्योंकि उसे देखने वाला पुरुष किसी प्रकार अपनी बना लेने की इच्छा | 


रखता है ।२६। हे पिताजी ! मैने तो सुदर्शन को पहिले ही अपने पति | 
रूप में वरण कर लिया है, इसलिए: उनके अतिरिक्त मै किसी की 


कामना नही करती ।२७। है राजम्‌ ! यदि आप मेरा शुभ चाहते हैं तो 
विवाह विधि से किसी शुभ दिन सुदर्शन के लिए ही कन्यादान कर 


दीजिए ।२८। ' 
श्र वा सुतावाक्यमनिदितात्मा नृपांश्च गत्वा नृपतिजंगाद । 


Tag कामं शिविराणि भूपाः शवो ऽह विवाहं किलसंविधास्ये२९ 


भक्ष्याणि यानि मयापितानि गुहणन्तु सव मयि सुप्रसन्नाः । 
शवो भावि कायं हि मण्डपेऽत्र समेत्य सव रिह संविधयम्‌३० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





FRR, lr, य आड कळ 


. 
00. ह genkuase una 


२०४ | [ देवी भागवत 


' नायाति पुत्री किल मण्डपेऽत्र समेत्य कि भूपतयोऽत्र कार्यम्‌ । 


भ्रातः समाश्वास्य च तां नयिष्ये गच्छंतुतस्माच्छिविराणिभूपा३१ 
श्रूत्वा नृपास्तेऽवितथं विदित्वा वाचो ययुः स्वानि निकेतनानि। 


` विधाय पाश्वे नगरस्थ रक्षां चक्र: क्रिया मध्यदिनो दिताश्च।३२ 


सुबाहुरप्याप्तजनेः समेतश्चकार कार्याणि विवाहकाल । 


' पुत्री समाहूय गुहे सुगुप्ते पुरोहितैवेदविदां वरिष्ठे; 133 
' स्नानादिकं कमं वरस्य कृत्वा विवाहभूषाभरणं तर्थेव | 


आनाप्य वेदीरचिते गृहे वं नस्वाहुणां भूमिपतिश्चकार ।३४ 


| सविष्टर चाचमनीयमध्यं वस्त्रद्वयं गामथ कुण्डले द्व | 


समप्यं तस्म विधिवन्नरेन्द्र ऐच्छत्सुतादानमहोनसत्त्वः 1३५ 
कन्या के वचन सुकर महाराज सुबाहु आगत नरेशों से बोले 
आप अपने-अपने शिविरों से पधारे । मैं अपनी कन्या का विवाह कल 
करू गा 1२६। मेरे द्वारा अपित भक्ष्य और तेज पदार्थों को स्वीकार 
करते हुए आप प्रसन्नता से रहें और कल इस मण्डप में पधारे तभी 
विवाह कायं होगा ।३०। हे भूपगणों ! आज मेरी पुत्री मण्डप में नहीं 


आ रही हैं। मैं उसे समझा-बुझाकर कल यहाँ लाऊगा।३१। यह सुनकर 
: सव राजा अपने-अपने शिविरों मैं गये और नगर के पावो में सुरक्षा- 


व्यवस्था करके मध्याह्न कमं में लग गये 1३२] उधर महाराज सुबाहु 
अपने परिजनों सहित वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराने में तत्पर हुए, 
पण्डितों को बुलाकर पुत्री को भी उत स्थान में ले गये।३३। वहाँ 


` वर को स्नान कराकर वस्त्राभूषण धारण करांये और वेदी दुक्त गृह 
' में बर का पूजन किया 1३४ विष्टर आचमनीय, जल, अर्ध्य, वस्त्र का 


जोड़ा कुण्डल की जोड़ी और गौ प्रदान करके राजाने बिधि पर्वक 
कन्या दान किया ।३५। Da 


वासराणि च षडाजा भोजयामास. क्त्तिः 
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एवं विवाहकार्याणि कृत्वा सर्वाणि पाथिवः। 

परिवाह्य प्रदतत्वाऽथ मन्त्रयन्सचिवः सह 136 

Kata कथितं श्र त्वामार्गसंशोधन कृतम्‌ | 

वभूव विमना राजा सुबाहुरमितद्य्‌ ति: ।३८ 

सुदश नस्तदोवाच श्वशुर संशितव्रतः । 

अस्मान्विसजयाशु त्वं गमिष्यामो ह्यशं किता: ।३४ 

भा रद्वाजश्रमं पुण्यं गत्वा तत्र समाहिताः | 

निवासाय विचारो वे कत्तेव्यः सवथा नृप ।४० 

TIA न कत्तेव्यं भयं किचित्त्वया$नघ | 

जगन्माता भवानी मे साहाय्य वे करिष्यति ।४१ 

तस्येति मतमाज्ञाय जामातुनृ पसत्तमः | 

विससजे धनं दत्वा प्रतस्थे सोऽपि सत्वरः ।४२ 

राजा gag ने सुदर्शन को छः दिन तक अपने यहाँ रखा और | 

मृदु तथा रुचिकर भोजन कराये ।३६। विवाह कार्यं सम्पन्न कर बहुत | 
सा दहेज दिया । तभी उन्हें समाचार मिला कि अनेक राजा मार्ग अव | 
रुद्ध किये खड़े हैं । इ नसे राजा सूबाहु चिन्तित हो गए ।३७-३८। | 
उन्हें चिति देखकर सुदर्शन ने कहा कि आप हमको निश्चिन्त होकर | 
विदा कीजिए हमें मार्ग में कोई भय नहीं है ।३६। हमने अव पुनीत | 
भारद्वाज आश्रम में ही जाकर निवास करने का विचार किया है ।४०। 
आप उन राजाओं से भयभीत न हों, क्योंकि जगन्माता भवानी मेरी 
सहायता करेगी ।४१। अपने जामाता का यह विचार जानकर सुवाहु 
ने उन्हें बहुत सा धनादि देकर विदा कर दिया ।४२। 

बलेन महताऽऽविष्टो ययावनु नृपोत्तमः | 

सुदशं नो वृतस्तत्र चचाल पथि निभ॑यः।४३ 

रथैः परिवृतः शरः सदारो रथसंस्थितः। 

गच्छन्ददशं सैन्यानि नुपणां रघुनन्दनः ।४४ 
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सुबाहुरपि तान्वीक्ष्य चिन्ता विष्टो बभूव ह्‌। 
विधिवत्स शिवां चित्त जगाम शरणं मुदा ।४५ 
जजापेकाक्षर' मन्त्रं कामराजमनुत्तमम्‌ । 

निभयो गीतशोकश्च पत्त्या सह नगोढया ।४६ 
ततः सर्गे महीपालाः कृत्गा कोलाहल तदा । 
उत्यिताः सेन्यसंयुक्ता हतु कामास्तु कन्यकाम्‌ ।४७ 
्रदुर्गभूग सहसा देगी सिंहोपरि स्थिता। 
नानायुधधरा दिव्या गरभूषणभूषिता ॥४८ 
दिव्याम्बरपरीधाना मन्दारख्रक्संयुता । 

तां हष्ट्वा तेऽथ भूपाला विस्मयं परमं गताः ।४८ 
केयं सिंहासनारूढा कुतो वेति समुस्थिता। 
सुदशं नस्तु तां वीक्ष्य सुबाहुमिति चाब्रवीत्‌ ।५० 


परन्तु राजा सुबाहु भी अपनी विशाल सेना के साथ उनके पीछे- 
पीछे चले ।४३। असंख्य रथों के मध्य में चलते हुए एक रथ पर अपनी. 
भार्या के सहित आरूढ स्‌ दशन को मागं में राजाओं की विशाल सेना 
दिखाई दी ।४४। उस सेना को देखकर Tang भी बड़े चिन्तित हुए 
और उन्होंने भगवती शिवा का ध्यान करते हुए उनकी शरण ली ।४५ 


` डस समय स्‌ दर्शन अपनी पत्नी के सहित एकाक्षरात्मक काम राज- 
, मन्त्र का जप करने लगे ।४६। उधर सभी राजा एक साथ शोर करते 
, इए अपनी सेना के सहित राजकुमारी का अपहरण करने में तत्पर हुए 
` , ४७ उसी समय पिह पर सवार भगवती सह॑सा प्रकट हो गई। वे 


विभिन्‍न प्रका रके शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित तथा श्रेष्ठ आभूषणों से युक्त 
थीं ।४८। दिव्य वस्त्र धारिणी व्रे भगवती कण्ठ में मन्दार की माला 
पहिने थीं, उन्हें इस प्रकार प्रकट हुईं देखकर शत्रू राजा विस्मत होगये 
।४९। और कहने लगे कि सिंह पर सवार यह कोन नारी है? कहां से 


भाई दे: तभी भगवती को देखकर, दर्शनः तेअपुहाह मिह KOgngotri 
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पश्य राजन्महादेवीमागतां दिव्यदर्शनम्‌ । ` 

अनुग्रहाय मे नृनं प्रादुभू ता दयान्विता ।५१ 

निर्भयोऽहं महा राज जातोऽस्मि निभयादपि । 

सुदर्शन: सुबाहुश्च तामालोक्य वराननाम्‌ ।५२ 

प्रणामं चक्रतुस्तांतु मुदितौ दशं नेन च । 

ननाद च तथा सिहो गजास्त्रस्ताश्चक पिरे ।५३ 

ववुर्वाता महाघोरा दिशश्रासन्सुदारुणाः। . 

सुदश नस्तदा प्राह निजं सेनापति प्रति ।५४ 

माग व्रजध्वं तरसाः भपाला यत्र संस्थिताः | 

कि करिष्यन्ति राजानः कुपिताः दुष्टचेतसः ।५५ 

शरणार्थं च संप्राप्ता देवी भगवतीं हि नः। 

निरातंकश्च गन्तव्यं मागऽस्मिन्भूपसंकुल 

देखिए महाराज ! दिव्य दर्शन वाली भवानी हम पर दया करके 
हमारी सहायताथं यहाँ आ गई है ।५१। वैसे तो मैं पहिले भी निर्भय 


. था परन्तु अव नितान्त निर्भय हो गया हूँ । देवी के सिंह ने घोर्‌ गर्जन 


किया जिससे वहाँ विद्यमान हाथी काँप उठे ।५२-५३। उसी समय वडी 
भयंकर आँधी चलने लगी दिशाए घोर होगयी, तभी स दर्शन ने अपने 
सेजापति से कहा कि जहाँ हमारा मार्ग रोककर वे 'राजागण विद्यमान 
हैं ।५४-५५। अब हमारी रक्षा के लिए भगवती आयी है, इसलिए भय 
त्याग कर एकत्रित राजाओं के मागं पर ही बढ़ो ।५६ 

एव वृद्ध प्रवृत्त ऽथ चुकोप चण्डिका भृशम्‌ |: 

दुर्गा देवी मुमोचाथ बाणान्यु धाजित्‌ प्रति ।५७ 

नानारूपा तदा जातां नानाशस्त्रधरा शिवा । 

संप्राप्ता तुमुलं नाद चकार जगदम्बिका ।५८ 

शत्रुजिच्निहतस्तत्र युधाजिदपि पाथिव। 

पतितौ तौ रथाभ्यां तु जयशब्दस्तदाभवत्‌ IK 
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सवाहुरपि तं दृष्ट्वा निधनं संयुगे तयो: । १ 
तुष्टाव परमप्रीतोदुर्गा दुगेतिनाशिनीम्‌।६० १ 
नमो देव्ये जगद्धात्य शिवाय सततं नम: । - \ 
दर्गाये भगवत्ये ते कामदाय नमोनमः ।६१ 
नमः शिवाये शा्त्ये ते विद्याये मोक्षदे नमः । ° 
विश्वव्याप्त्ये जगन्मातजंगद्धात्यः नमः शिवे 1६२ | 
नाहं गति तव धिया परिचिन्तयन्वे । | 
जानामि देवि सगुणो किल निगु णाया: | 
कि स्तौमि विश्वजननीं प्रकटप्रभावां 
भक्तातितंनाशनपरां परतां च शक्तिम्‌ 1६३ 


इस प्रकार भयंकर संग्राम उपस्थित होने पर वह भगवती चंडिका : 


क्रोधित हो गई और युधाजित पर बाण वर्षा करने लगी ।३७। उस 
समय-वे शिवा विभिन्न रूप रखकर अनेक प्रकार के शस्तास्त्रो से 
स्‌ सज्जित होकर घोर युद्ध में प्रवृत्त हो गई ।५८। तव कुछ क्षणों में 
ही शत्रुजित व युधाजित दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए ।५९। उनका संहार 
हुआ देखकर महाराज स्‌ वाहु अत्यन्त प्रसन्न होकर दुर्गति नाशिनी 
दुर्गा की स्तुति करने लगे ।६०। स्‌ बाहु ने कहा देवी जगद्धात्री ! शिवे! 
आपको नमस्कार है, दुर्गे भगवतीं ! कामनाओं के देने वाली माता को! 
नमस्कार है 1६१। भगवती शिवा कौ नमस्कार है, शान्त, : विद्या, मोक्ष 


देने वाली ! आपको नमस्कार है । हे शिवे ! जगन्माता हे जगद्धात्री 1 
आप संसार में व्याप्त है, आपको नमस्कार है।६२। हे माता मैं सगुण /' 
जीव आप निगुण देवी को जानने में समर्थ नहीं हो सकता । हे विश्व ५... 


जननी ! आप प्रकट प्रभाव वाली, भक्तों के सङ्कट दूर करने वाली हैं । : 
परमात्मा-शक्ति की स्तुति मैं किस प्रकार से करू ? ।६३। 


` प्राग्देवता त्वमसि स्वंगतैव बृद्धि 
विद्या मतिगंतिरपि त्वं सवजन्तो 
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त्वां स्तौमि कि त्वमसि सर्वमनोनियंत्रो । 
कि स्तूयाहि सततं खलु चात्मरूपस्‌ ।६४ 
ब्रह्मा हरश्चहरिरप्यनिशं स्तुवन्तो । ` 
नांतँ गताः सुरवरा: किल ते गुणानास्‌ । 
क्वांहं विभेदमतिरंब गुणव तो व । 
वक्तु क्षमस्तव चरित्रमहाप्रसिद्ध स्‌ ।६५ 
ब्रह्माऽपि वांछति: सदव हरो हरिश्च । - 
सेन्द्राः सुराश्च मुनयो विदितार्थतत्वाः । 
यहशं नं जननि तेऽद्य मया दुरापं ` 
प्राप्तं विना दमशमादिसमाधिभिश्च ।६६ 
शक्ताऽसि जन्ममरणादिभयान्विहतु' 

कि चित्रमत्र किल भक्तजनस्य कामम्‌ । 
त्वं गीयसे जननि भक्तजनेरपारा 

त्वं पापपुण्यरहिता सग्रुणाऽगुणा च ।६७ 
त्वहशं नादहमहो सुक्रती कृतार्थो 
जातोऽस्मि देवि भुवनेश्वरि धन्यजन्मा । 
बीजं न ते न भजनं किल वेद्मि मातः । 
ज्ञातस्तवाद्य महिमा प्रकटप्रभावः ।६८ 
एवं स्तुता तदा देवि प्रसन्नवदना शिवा । 
उवाच तं नृपंदेवी वर वरयसुक्रत ।६४ 


आप ही सबकी वाणी, सव में गति वाली, बुद्धि, विद्या, गति और 


गति हैं, सव के मन की नियत्रिका भी आप-ही हैं, अतः मैं आंपकी 
स्तुति कसे करू ? ।६४। ब्रह्मा, विष्णु आप शंकर आपकी निरन्तर 


स्तुति करके भी पार नही पाते, तो मैं भेदमति वाला गुणों से आवृत्त 
जीव आपके महान ARA को केसे कह सकता हूँ ।६५। ब्रह्मा, हर,हरि 


इन्द्र आदि देबगण तथा तत्वज्ञानी मुनि जिनके दर्शनों को तरसते हैं,वह 
दुर्लभ दर्शन मुझें दम, शम, समाधि आदि के बिनाही मिल गया है।६६ 
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हे देबी ! जब आप अपने भक्तों के जन्म-मरणादि भयों को दूर करने में 
समर्थ है, तव किसी भक्त की कामना पूर्ण करना कया बड़ी वात है? हे 
“माता ! आप अपार वाली पाप पुण्य से रहित एवं सगुण-निगुण है, 
इसीलिए भक्तजन आपका गुणानुवाद करते हैं ।६७। हे भुवनेश्वरि ! मैं. 
आपका भजन एगं बीजमन्त्र न जानते हुए भी आपकी महान्‌ महिमा 
को अवश्य जान गया हूँ ।६८। व्यासजी ने कहा कि महाराज सुबाहु की 


स्तुतिः सुनकर प्रसन्न मुख वाली शिवाने कहा हे सुव्रत ! अपना इच्छित 
वर माग लो ।६९। | 


. तस्यास्तद्वचनं श्र्‌ त्वा भवाच्याः स नृपोत्तमः । 
प्रोवाच वचनं तत्र सुवाहु्भ क्तिसंयुतः ।७० 
एकतो देवलोकस्य राज्यं भूमण्डलस्य च | 
एकतो दशंनं ते वे न च तुल्यं कदाचन ।७१ 
दशंनात्सहृशं किचितित्रषु लोकेषु नास्ति मे। 
कवर देवि याचेऽहं कृतार्थोऽस्मि :धरातले ।७२ 
एतदिच्छाम्यहं मातर्याचितु' वांछित वरम्‌ | 
तव भक्तिः सदा मेऽस्तु निश्चला -ह्मनपायिनी ।७३ 
- नगरे$त्र त्वया मातः स्थातव्यं मम सर्वदा | 
दुर्गादेवीति नाम्ना वे त्वं शक्तिरिह संस्थिता ।७४ 
रक्षा त्वया च कतव्या सवंदा नगरस्यहि। 
यथा सुदशंनस्त्रातो रिपुसंघादनामयः ।७५ 
तथाऽश्ररक्षा कतेव्या वाराणस्यास्त्वयास्बिके | 
यावत्पुरा भवेद्भूमौ सूप्रतिष्ठा सुसंस्थिता ।७६ 
व्यासजी ने कहा--हे राजा जनमेजय ! भगवती के वचन सुनकर 
काशिराज भक्तिरस में डूव गये और उनसे यह निवेदन किया ।७०। हे 


माता ! एक और तो देवलोक का और सम्पूर्ण विश्व का राज्य दूसरी 
ओर आपके दर्शन, इन दोनों की तुलना में आपके दर्शन ही अधिक 


उह ८१ सम निलोकी में कोई भी वस्तू आपने न से, अधिक. 
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नहीं है, मैं भी आपके दर्शनी से धन्य. हो गयां हुँ ती अव हे अगदम्बिके! 
आपसे क्या माँगू ? ।७२। फिर भी आपकी इच्छा देने की ही हैं तो मेरे 
_ हृदय में आपकी निश्चला और अनपायिनी भक्ति सदा बनी रह, यही 
वर दीजिए ।७३।.हे माता, आप मेरी इस काशीपुरी में स्वामी रूप से ` 
निवास करें और दुर्गा देवी नाम से तथा शक्ति सपित विद्यमान रहें । 
।७४। जैसे इस समय आपने शत्रुओं से सुदर्शन की रक्षा की हे वैसे ही 
आप मेरे नगरको सदव रक्षा करती रहेंहे माता ! हे देवि! हे अम्बिके! 


जब तक इस काशी नगरी का अस्तित्व रहे तव तक आप यहीं विद्य- 
मान रहें ।७५-७३॥। . 


इति संप्राथिता देवी दुर्गा दुर्ग विनाशिनी ।. 

तमुवाच नृपं तत्र स्तुत्वा वे संस्थितं तदा ।७७ 

राजन्सदा निवासी मे मृक्तिपर्या भविष्यति । 

रक्षार्थं सर्वलोकानां यावत्तिष्ठति मेदिनी ।७= ` 

अथ सुदशेनस्तत्र समागत्य मुदान्वितः । 

प्रणम्य परया भक्त्या तुष्टाव जगद म्बिकाम्‌ Isa 

अहो कृपां ते कथयाम्यहं कि त्रातस्त्वया यत्किल भक्तिहीनं 
भक्तानुकम्पो सकलो जनोऽस्ति बिमृक्तभवतेरवंनं ब्रतस्ते।ऽ० 
त्वं देवि सवं सृजसि प्रपचं श्रूतं मया पालयति स्वसृष्टम्‌ । 
त्वमसि संहारपरे च काले न तेऽत्र चित्रं,मम रक्षणं वे ॥८१ 
करोमि किं ते वद देविः कायं क्व वा ब्रजामीत्यनुमोदयाशु 

काय विमूढोऽस्मि तवराज्ञयाऽहङ्गच्छामितिष्ठेविहरामि मात:॥८२ 

व्यासजी वोले-हे राजन ! इस प्रकार सूवाहु द्वारा प्राथित होकर 


दुर्गति का नाश करने वाली दुर्गा ने राजा की सराष््रना की और वोलीं 
।७७। हे राजन्‌ ! जब्र तक यह पृथ्वी विशमान रहेगी, तबे तक रक्षा 


करने के लिए मैं सदा काशी में रहुँगी ।७८। तदन्तर अत्यन्त इषित हुए 
सुदर्शन ने भगवती के समीप जाकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया 
ओर रति करने लगा ।७६। अहा, मैं आपकी कृपाको किस प्रकार कहूं? 
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आपने एक भक्तिहीन की रक्षा की। भक्तों पर तो सभी कृपा करते हैं, 
परन्तु अभक्तों की रक्षा का व्रत आपने ही लिया है ।॥८० हे देवि ! मैंने 
सुना है कि विश्व प्रपंचकी स्रष्टा आपही है आपही पालन और संहार 
करतो हैं, तब आपने मेरी रक्षा की तो आश्चर्यं ही कैसा? ।८१। हे 
देवी ! अव आप आज्ञा दीजिए कि आपका कौनसा कारय करू"? इस 


समय क्या करना चाहिए, यह मैं नहीं समझता । अब तो सब कुछ 4 
आपकी आज्ञा पर निर्भर हैं ।८२। ' 


तं भाषमन्तं तु देवी प्राह दयान्विता । 
गच्छायोध्यां महांभाग कुरु राज्यं कुलोचितम्‌ ।८३ 
स्मरणीया सदाऊहं ते पूजनीया प्रयत्नतः । 
श विधास्याम्यहं नित्य राज्ये ते नृपसत्तम्‌ ।८४ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः | 
मम पूजा प्रकतंग्या बलिदानविधानतः ।८५ 4 
अर्चा मदीया नगरे स्थापनोया' त्वयाऽनघः | | 
| पूजनीया प्रयत्नेन त्रिकालं भक्तिपूर्वकम्‌ ।८६ 
शरत्काल महापूजा कतेव्यामम सर्वदा | 

| नवरात्रविधानेन भक्तिभावयुतेन च ।८७ | 
चेवाइशविने तथा$षाढे माघे कार्य महोत्सव: । ` । 
नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषत: ।८८ | 


कृष्णपक्षे चतुदेश्यां मम भक्तिसमन्विते: | ; 

_कतव्यां नूपशादू ल तथाऽष्टम्यां सदा बुधैः ।८८ Ea 

व्यासजी बोले-हे .राजन ! यह सनकर भगवती ने स्‌ दर्शन के | 
UR पु f प्रति 

दया पूवक कहा--हे महाभाग ! अब तुम अयोध्या जाकर अपना कुलो ) 


चितं राज्य करो ।८३। हे नपश्र ष्ठ ! वहाँ तुम सदा मेरा स्मरण पूजन i 
करते रहना ओर मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करती रहुंगी ।८४। अष्टमी | | 
चतुदशी भोर विशेष रूप से नवमी के दिन विधि पूर्वक मेरा पजन - | 
करना उचित है।८५। हे निष्पाप 5 | 

है ।८५। हे अपने नगरमें मेरी तिमा स्थापित, ज 
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करके भक्ति भाव सहित तीनों समय मेरी पजा करते रहना ।८६।शरतु' 


काल में नवरात्र विधान में मेरी महापूजा भक्तिभाव प.वेक करनी 
चाहिए ।८७। हे राजन्‌ ? चैत, आश्विन, आषाढ़ और माघ के महीनों 


में विशेष रूप से नवरात्र से महोत्सव मनाते हुए मेरा प जन करें ।८८। 
हे शादूं ल ! विद्वजन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अण्टमी को भक्ति से 


` युक्त-होकर मेरा पूजन करना उचित समझते हैं ।८8। . 


इत्युक्त्वा प्रहिता देवी दुर्गा दुर्गतिनाशिनी । 

नता सुदश नेनाथा स्तुता च बहुविस्तरम्‌ 1४० 

अन्तहिता. तु तां दृष्ट्वां राजानः सवं एव ते । 

प्रणेमुस्तं समागम्य यथो शक्र सुरास्तदा ।८१ 

सुबाहुरगमत्काश्यां तंमापृच्छ्य सुदर्शनम्‌ | 

सुदश नोऽपि धर्मात्मा निर्जगाम सुकोसलान्‌ ॥&२ 

मन्त्रिणस्तु नृपं श्रूत्वा हत्वा शत्रुजित्‌ मृधे । 

जितं सुदशं नं चेव बभूवः प्र मसांयुताः 1८३ 

आगच्छत नृप श्रूत्वा ते साकेतनिवासिनः। 

उपायनान्युपादाय प्रययुः सांमुखे जनाः ।2४ 

तथा प्रकृतय सर्वे नानोपायनपाणयः। 

भ्र्‌ वसन्धिसुतं मत्वा मुदिताः प्रययुः प्रजा: ।४५ ` 

नत मस्तक सुदर्शन द्वारा स्तुति हुई दुर्ग तिनाशी दुर्गा यह कहकर 
अन्तर्ध्यान हो गई ।९०। उन्हें अन्तहित हुई देखकर सभी उपस्थित 
राजाओं ने इन्द्र के समान स दर्शन को प्रणाम किया ।९१। तदुपरान्त 
स्‌ दशन से अनुमति लेकर काशिराज स्‌ वाहु अपने नगर को गये ।६२। 
शत्रुजित्‌ के मरण और स्‌ दर्शनकी विजयका समाचार सुनकर अयोध्या 
के मन्त्रिगण अत्यन्त प्रसन्न हुए ।९३। राजा स दर्शन के आगमन का 
समाचार पाकर हृषित हुए अयोध्यावासी अनेक भ्रकारके उपहार लेकर 
स्वागताथ उपस्थित हुए ।६४। सब राज्य-कर्मचारी -विभिन्न उपहार 
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लेकर आये । इस प्रकार महाराज ध्र बसन्धि के पुत्र स्‌ दर्मन को राजा 
के रूप में प्राप्त कर अवध की प्रजा अत्यन्त सूखी हुई 1९५) 


नवरात्र व्रत विधान 


| नवरात्र तु संप्राप्ते कि कतंव्यं द्विजोत्तम: | ` 


- 


विधानं विधिवदून्न हि शरत्काले विशेषतः ।१ 
कि फलं खलु कस्तत्र विधिः कार्यो महामते | 
एतद्विस्तरतो ब्रूहि कृपया द्विजसत्तम ।२ 
IU राजग्प्रवक्ष्यामि नवरात्रत्रतं शुभम्‌ | 
शरत्काले विशेषेण कतँब्यं विधिपूर्वकम्‌ ।३ 
वासन्ते च प्रकतंव्यं तथेव प्र मपूर्वेकम्‌ । 
दावृतौ यमदष्ट्राख्यौ Ad सवंजनेषु वे ।४ 
शरद्वसन्तनामांनो दुर्गमो प्राणिनामिह | 
तस्माद्यत्नादिदं कार्य सवंत्र शुभु मिच्छता ।५ 
द्वावेव सृमहाचोराबृत्‌ रोगकरो नृणाम्‌ । 
वसन्तशर्‌दावेव सवनाशकरावुभौ ।६ 
तस्मात्तत्र प्रकतंव्यं चण्डिकापूजन बुधैः | 
चेत्राश्विने शुभे मासे भक्तिपूवं नराधिप ।७ | 


, जनमेजय ने कहा--हे द्विजोत्तम ! नवरात्र आने पर बया करना 


चाहिए | विशेष कर शरद्कालीन नवरांत्र में जो पूजन विधान है, वह 
मुझसे कहिए ।१। क्या विधान है ? क्या फल है ? क्या कर्थव्य है ? यह्‌ 
सव विस्तार TAG मुझे वताइए ।२। व्यासजी ने कहा-अच्छा, राजन्‌ ! 
अब मैं श्रेष्ठ नवरात्र का विधान कहता हुँ, विशेष: कर, शरत्कालीन 
नवरात्र में विधि प्‌ वेक कंसे पूजन करे, यह स.नो ।३। वसन्त कालीन 
नवरात्र में भी इसी प्रकार प्रीति स हित . पूजन करे। यह दोनों ही 
ऋतुए सब प्राणियों के लिए यमदष्ट्रां बताई गई है ।४। प्राणियों के 
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- लिए शरद्‌ और वसन्त दोनो ऋतुयें दुर्गम हैं इसलिए कल्याण चाहने 


वालों को यत्न पूबेक नवरात्र पूजन करना चाहिए ।५। इसलिए बुद्धि 
मानों का कतव्य है कि चेत और आष्विन इन दोनों शुभ महीनों में 
भक्ति Tag चण्डिका-प जन करें ।६-७। 
अमावस्यां च सम्प्राप्य सांभार कल्पयेच्छुभस्‌ । 
हृविष्यं.च(शनं कायेमेकभुक्त तु तददिने Ic 
मण्डपस्तु प्रकतेव्यं समे देशे शुभे स्थले। 
` हस्तषोडशमानेन स्तम्भध्वजसमन्वित :।2 
गौरमृदुगोमयाभ्यां च लेपन का रयेत्ततः | 
तन्मध्ये वेदिका शुभ्रा कतंव्या च समा स्थिरा 1१० . 
चतुहुस्ता च हस्तोच्छा पीडार्थं स्थानमुत्तमम्‌ । 
तोरणानि विचित्राणि वितानं च प्रकल्पयेत्‌ ।११ 
रात्रौद्विजानथामन्त्रय देवीत्तत्वविशारदान्‌। 
आचारनिरतान्दांतान्वेदवेदाङ्ग पारगान्‌ ।१२ 
प्रतिपदि सति कार्य प्रात: स्नानं विधानतः । 
नद्यां नदे तडागे वा वाप्या कृपे Ra ।१३ 
प्रातनित्यं पुरः कृत्वा द्विजानां वरणं ततः । 
अध्यंपाद्यादिकं सर्व कतंव्यं मधुपूवकम्‌ । १४ 
अमावस्या कें दिन सब पूजन सामग्री एकत्र करले और केवल 


एक बार ही हविष्य भोजन करे ।८। किसी श्रेष्ठ समतल स्थान में 


सोलह हाथ. प्रमाण लम्बा-चौड़ा, स्तम्भों युक्त मण्डप हैवनाकर ध्वजाओं 
से सजावे के फिर उसे श्वेत मिट्टी और गोबर से लीप कर मण्डप' 
के मध्य में एक चौकोर और स्थिर सुन्दर वेदी का निर्माण करे 1१०] 
उस वेदी का परिमाण चार हाथ सम्बा चौड़ा और एक हाथ ऊ 

होना चाहिए । फिर पीठ के लिए श्रेष्ठ स्थान बनावे । ६चेंदोबा टाँग 


दे तथा तोरण और बन्दनवारों से स्‌ सज्जित करे।११। फिर रात्रिः : 


काल उपस्थित होने पर देवी का तत्व जानने बाले, आचारवान्‌ 
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वेद-वेदाङ्ग के ज्ञाता मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलावे।१२। फिर प्रतिपदा 
- होने पर प्रातःकाल नदी, नद, तालाब बावड़ी,कु आ अथवा घर पर ही 
विधिपबंक स्नान करे 1१३। फिर नित्य प्रति-कर्मी से निवृत होकर 
ब्राह्मणों का वरण करे और उन्हें अध्यंपाद्यादि निवेदन करे 1१४ 
वस्त्रालद्धूरणादीनि देयानि च स्वशक्तितत: । 
वित्तशाठ्यं न कतंव्य विभवे सति कहिचित्‌ ।१५ 
` विप्र: सन्तोषितः कार्य सम्पूर्णं सर्वथा भवेत्‌ । 
. नव च त्रयश्चेको देव्यपाठे द्विजा: स्मृताः 1१६ 
वरयेत्‌ ब्राह्मणं शांतं पारायणे कृते तदा । 
` स्वस्तिवाचनक कार्य वेदमन्त्रविधानतः 1१७ 
वेद्यां सिहासनं स्थाप्य क्षौमवस्त्रसमस्वितम्‌ | 
तत्र स्थाप्याः म्बिका`देवी चतुहस्तायुधा न्विता ।१८ 
रत्नभूषणसांयुक्ता मुक्ताहारबविराजिता। | 
दिव्यांवरधरा सौम्या सबंलक्षणसंयुता ।१४ 
शखचक्रगदापद्धरा सिहे स्थिता शिवा। 
अष्टादशभुजा वापि प्रतिष्ठाप्या सनातनी ।२० 
अर्चाभावे तथा यन्त्रं नवाणंमंत्रसंयुतम्‌ । 
स्थापयेत्पीठपूजार्थं कलश तत्र पाश्‍वंत: IRI 
पश्चपल्लवसंयुक्त वेदतन्त्रः सुसंस्कृतम्‌ | 
सुतीर्थजलसम्पूर्ण हेमरत्नेः समन्वितम्‌ ।२२ 
अपनी सामर्थ्यं के अनुसार वस्त्रभूषण प्रदान करे। धन रहते 
ह देवी के कायं में कृपणतां न करे ।१५। सन्तुष्ट हुए ब्राह्मणों द्वारा 
जाने वाले कायं सदा सफल होते है । देवी का पा करने के लिये 
र RI की संख्या नौ, पाँच, तीन अथवा एक होनी 
| 1१६। पारायण कायं बे | 
का वरण करे ओर प्रथम क यी पाण न १७] 
वेदी पर सिंहासन रखकर उस पुर कोमल वस्त्र विछावे फिरं उस पर 
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देवी की सम्पूणं आयुधोसे सुसज्जित चतुभु जी प्रतिमा की स्थापना करे 


।१५। वह प्रतिमा सौम्याकार, रत्नाभूषणों और मुक्ताहारोंसे सुसज्जित 
तथां दिव्य वस्त्रोसे विभूषित सवं शुभ लक्षणो से सम्पन्न होनी चाहिए 


1१६। अथवा सिह्‌ पर,सवार शंखच., गदा, पद्म-धारिणी चतुभुंजी 
-. या पठारह भुज!ओं वाली सनातनी देवी की प्रतिष्ठा करे ।२०। प्रतिमा 


के अभाव में वेदी पर Bes मन्त्र से युक्त दुर्गायन्त्र को प्रतिष्ठित करे 
और पीठ पूजा के लिये वेदी के दक्षिण और कलश स्थापित करे ।२१। 


वह कलश पंचपल्लवों से सम्पन्न और वेदमन्त्रों द्वारा सुसंस्कृत हो, 
च श्रेष्ठ तीथों का जल भरा हो तथा स्वर्णं और रत्न भी डाल दे । 
ATA पूजाथंसंभा रान्परिकल्प्य समन्ततः | 
गीतावादित्रनिर्घोषान्का रथेन्मंगलाय वे ॥२३ 
तिथौ हस्तान्वितायां.च नन्दायां पूजन वरम्‌ । 
प्रथमे दिवसे राजन्विधिवत्कामदं नुणास्‌ ।२४ 
नियम प्रथमं कृत्वा पश्चात्पूजां समाचरेत्‌ । 
उपवासेन नक्तेन चेकभुक्तेन वा पुनः ।२५ 
करिष्यामि ब्रतं मात्त्नेवरात्रमनुत्तमम्‌ । 
साहाय्यं कुरु मे देवि जगदम्वममाखिलम्‌ ।२६ 
यथाशक्ति प्रकतंव्यो नियमो ब्रतहेतवे । 
पश्चात्पूजा प्रकतव्या विधिवत्‌ मन्त्रपूवकस्‌ ।२७ 
चन्दनांगुरुकपू र : कुसुमेश्च सुगर्धिभिः । 
मंदारकरजाशोकचंपके: करवीरक: ।२८ 
मालतीनब्रह्मिका पुष्पस्तथा बिल्वदलेः शुभ: । 
पृजयेज्जगतः धात्रीं धूपर्दीपविधानत [२७ 


वेदी के सांय और पूजन-सामग्री एकत्र करके रखकर मंगला चरण . 


के लिए गायन-वादन की व्यवस्था करें।२३। हस्त नक्षत्र से युक्त प्रतिः 
पदा में किया हुआ पूजन श्रेष्ठ माना गया है, यह सभी कामनाओं का 
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देने वालाहै । प्रथम सांकल्प और फिर पूजन करे, हो सके तो उस दिन 
उपवास भी रखे या एक समय रात्रिमें ही भोजन करे ।२५। पूजन करने 
से पूर्व यह निवेदन करे कि मैं श्र ष्ठ नवरात्र ब्रत कर रहा हूँ, अतः हे 
' जगम्वे ! इस कायं में आप मेरी सहायक हो ।२६। ब्रतकाल में तथा 
चेष्टा नियम पालन करे, फिर विधिवत्‌ मन्त्रों का उच्चारण करता 


हुआ देवी का पूजन करे ।२७। चन्दन, अगर, पूर्वक सुगन्धित पुष्प, 
मंदार, करज, अशोक, चम्पा करवीर, मालती, ब्राह्मी इन सवके पुष्प 


और वेल पत्र तथा धूप-दीप विधान पूर्वक अपित करते हुए जगद्धात्री 
भगवती का पूजन करे ।२८-२९। “ 
फलेर्नानाविधेरध्यं प्रदातव्यं च तत्र वै। . 
. नारिकलर्मातुल गर्दाडिमी कदलीफले: ।३० 
नारङ्गः पनसौश्चेव तथा पूर्णफल: शुभैः | 
सन्तोष्या चान्नदानेश्च भक्तिपूव नराधिप ।३१ 

, नित्यं भूमौ च शयनं कुमारीणां च पूजनम्‌ । 

. वस्त्रालंक रणेदव्येर्भोजनेश्च सुधामयः ।३२ 
एककां {पूजये न्नित्यमेकवृद्ध या तथा पुनः । 
द्विगुणं त्रिगुणं वाऽपि प्रत्येकं नवकं च वा ।३३ 
विभवस्यानुसारेण कतंव्यं पूजनं किल । 
वितशाठ्यं न कतंग्यं राजञ्छक्तिमखे सदा 1३४ 
एकवर्षा न कतंव्या कन्या पूजाविधौ नुप । 

परमज्चा ठु भोगानां गन्धादीनां च बालिका ।३५ 
कुमारिका तु सा प्रोक्ता द्विवर्षा या भवेदिह । 

त्रिमृतिश्च त्रिवर्षा च कल्याणं चतुरन्दिका ।३६ 
. रोहिणी पञ्चवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता । 

चण्डिका सप्तवर्षा स्यादंष्टवर्षा च शांभवी 136 
नववर्षा भवेद्दुर्गा सुभद्रा दशवाधिकी । 
अत edi कतंव्या सर्वकार्यीविगहिता ।३८ 
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नाना प्रकार के फल नारियल, केला, अनार नारंगी कटहल,विल्व 
फल आदि भेंट करके फिर भक्ति भाव पूर्वक अन्न दान करे ।३०-३१। 
नित्यप्रति पृज्वी पर शयन करे ओंर कुमारी कन्याओं का पूजन करे । 
उन्हें वस्त्रांलकार प्रदान करते हुए अमृतमय भोजन करावे ।३२। नित्य 
प्रति एक कन्या का पूजन करे या नित्य एक कन्या को बढ़ाया जाव 
अथवा नौ कन्याओं का नित्यप्रति पूजन करे ।३३। अपने वित्त अनुसार 
श्रद्धा पूवंक भगवती को पूजे । धन होते हुए भी कृपणता नहीं करनी 
चाहिए ।३४। हें राजन्‌ ! एक वर्ष कीं अथवा दो वर्ष की कन्या कुमा- 
रिका, तीन वषं को कालिका, सात वषं की चण्डिका, आठ वषं की 
शांभवी, नौं वर्यं की दुर्गा और दस वषं की सुभद्रा कही जाती है। दस 
वष से अधिक आयु की कन्या का पुजन इसमें वाजत माना गया है । 
।३५-३८। 

एभिश्च नामभिः पूजा कतव्या विधिसंयुता | 

तासां फलानि वक्ष्यामि नवानां पूजने सदा ।३९ 

कुमारी पूजिता gate: खदारिद्र यनाशस्‌ । 

शत्रुक्षयं धनायुष्यबलबृद्धि करोति वे Ivo 

त्रिमृतिपूजनादायुरित्रवगेस्य फलं भवेत्‌ । 

धनधाच्यागमश्चव पुत्रपोत्रादिवृद्धयः ।४१ 

विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पाथिवः। ` 

सुखार्थी पूजयेन्नित्यं कल्याणीं सर्वकामदाम्‌ ।४२ 

कालिकां शत्रुनाशार्थं पूजयेद्भक्तिपूवकम्‌ | 

ऐइ्वयधनकामश्च चण्डिकां परिपजयेत ।४३ 

पृजयेच्छांभवीं नित्यं नृपसांमोहनाय च। 

दुःखदारिद्रयनाशाय संग्रामे विजयाय च ।४४ 

क्र रशन्रुविनाशाथं तथोग्रकमंसाधने | 

दर्गा च पूजयेद्भक्त्या परलोकसुखाय च ।४५ 
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कन्याओं के जो नाम-भेद ऊपर कहे, उन्हीं से कुमारी पूजा करे । 
अव इनको पूजन का फल कहता हुँ।३६। कुमारी के पूजन से दुःख 


दरिद्रता और शत्रुओं का नाश होता है तता.धन, आयु और बल की 
वृद्धि हीती ह३।४०। विभूति के पूजन से धर्म, अर्थ और: काम की प्राप्ति 


होकर धन-धान्य मिलता तथा पुत्र-पौत्रादि की वृद्धि होती हैं।४१। 
विद्या राज्य तथा सुख की कामना,वाले मनुष्य को नित्य प्रति कल्याणी 


का पूजन करना चाहिए क्योंकि वह सभी कामनाओं के देने वाली है 


।४२। शत्रु नाश की इच्छा वाले मनुष्य का भक्ति सहित कालिका का 
पूजन करना चाहिए ओर धनेश्वर्य की अभिजाषा वाले को चण्डिका 


संज्ञक कन्या का पूजन करना चाहिए ।४३। हे नूप ! सम्मौहनाथं दुःख 
दरिद्रता के नाशार्थं, युद्ध में विजयार्थ शाम्भवी सांज्ञक ' कन्या को पजे 


।४४। किसी उग्र कर्म की साधना के विचार से अथवा स्वर्ग प्राप्ति की 
इच्छा से दुर्गा का भक्ति पूर्वंक पूजन करे ।४५। 
वांछितार्थस्य सिद्ध यर्थ सुभद्रां पूजयेत्सदा । 
रोगिणीं रोगनाशय पृजयेद्विधिवन्नरः ।४६ 
श्रीरस्त्विति च मन्त्रेण पूजयेद्भ क्तितत्प रः | | 
श्रीयुक्तमंत्ररथवा वीजामत्रस्तथापि वा [४७ : 
कुमारस्य च तत्वानि या सृजत्यपि लीलया | 
कादानपि च देवांस्तां कुमारी पूजयाम्यहम्‌ (४८ 
सत्तयादिभिस्तिमूर्तियां तहि नानास्वरूपिणीं | 
त्रिकालव्यापिनीं शक्तिस्त्रिभूति प्‌ जयाम्यहम्‌ Ia 
कल्याणकारिणीं नित्यं भक्तानां सवंकामदाम । 
पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्वकामदाम्‌ ।५० 
रोहयति च बीजानि प्राग्जन्मसंचितानि वे । 
या देवी सबंभूतानां रोहिणीं प्‌ जयाम्यहम्‌ ५१ 
अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहने वालोंको सुभद्रा की पुजा करनी 


चाहिए । रोग-नाश की अभिलाषा से रोहिणी का पूजन करे ।४६। 
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'आरस्तु” इस मन्त्र के द्वारा अथवा अन्य किसी. भी देवी अन्त्र के द्वारा 
पूजन करते रामम 'श्री' का सयोग करे और ऐ', बीजमन्त्र से भक्ति में 
तत्पर होवःर भगवती का पूजन करे ।४७। 'जो देवी कुमार कातिकेय के 
गूढ तत्वों को लीला पूर्वक रचती है और ब्रह्मादि देवताओं को उत्पन्न 
करती है, मैं उन 'कुमारी' देवी का पूजन करता हूँ, इस मन्त्र से कुमा- 
रियों का पूजन करना चाहिए ।४८। जो देवी तत्वादि गुणों की त्रिमूति 
द्वारा नानारूपिणी जान पड़ती है, और जो तीनों कालों में व्याप्त रहने 
वाली शक्ति हैं, उन त्रिमृति का पूजन करता हूँ ।४९। जो अपने पूजक 
भक्तों का सदा कल्याण करने वाली है, जो देवी सब प्राणियों के पूव 
जन्म के संचित कर्भो का बीजारोपण करती हैं, मैं उन रोहिणी का 
पूजन करता हूँ 1५०-५ RI 

काली कालग्रते सवं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । 

कल्पांतसमये तां कालिकां प जयाम्यहम्‌ ।५२ 

चण्डिकां चण्डरूपां च चण्ड मुण्ड विनाशिनीम्‌ | 

तां चण्डपापहरणी चण्डिकां प जयाम्यहम्‌ ।५३ 

अकारणात्समुत्पत्तिर्यन्मयैः परिकीतिता | 

यस्यास्तां सुखदां देवीं शांभवीं प जयाम्यहम्‌ ।५४ 

दुर्गात्त्रायति भक्तं यां सदा दुगतिनाशिनीं । 

दुज्ञ या सवदेवानां तां दुर्गा प जयाम्यहम्‌ ।५५ 

सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते प जिता सदा। 

अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां प जयाम्यहम्‌ ।५६ 

. एभिमत्र प्‌ ज्यनीयाः कन्याः सर्वदा ब॒धेः । 

वस्त्रालङ्कारंनिर्माल्येगंधेरुच्चावचरपि ।५७ 

हीनांगीं वजे येत्कन्यां कुष्ठयुक्तां ब्रणयु ताम । 

गन्धस्फुरितहोनांगीं विशीलकुलसंभवाम्‌ ॥५८ 

जो देवी चराचर-मय ब्रह्माण्ड को अन्त काल में काल-कवलित 
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करके संसार लीला करती हैं, चण्डरूपा जिस चण्डिका ने चण्ड-मुण्डः 
का विनाश किया, उसका मैं पूजन करता हुँ ।५२-५३। जिसकी उत्पत्ति 
का कोई कारण नहीं, उस सुख देने वाली शांभवी का, दुर्गम दुःखो से 
तारने वाली दुर्गंतियों का नाश करने वाली दुर्गा का मैं पूजन करता 
हूँ ।१४-५५। जो पूजिता भगवती भक्तों का कल्याण करने बाली और 
अमंगल को नष्ट करने वालीं हैं, उस सुभद्रा का मैं पूजन करता हुँ 1५६ 
ज्ञानीजनो को सदा इन्हीं मन्त्रो से, वस्त्रालंकार, गन्ध, माल्यादि अपण 
करते हुए, कुमारी लन्याओं का पूजन करना चाहिए ।५७। परन्तु जो 
कन्या किसी अङ्ग से हीन कुष्ठ, ब्रण, दुर्गन्ध युक्त तथा कुलशील 
रहित के यहाँ उत्पन्न हुई हो, उसका पूजन नहीं करना चाहिए ।५८। 
जात्यंधां केकरां काणीं कुरूपां |बहुरोमशास्‌ | 
सत्यजेद्रोगिणीं कन्यां रक्तपुष्पादिनांकिताम्‌ 1५७ 
क्षामां गर्भसमुद्भूतां गोलकां कन्यकोद्‌भवाम्‌। 
वर्जनीयाः सदा चताः सवप, जा दिकर्मसु 1६० 
अरोगिणीं सुरूपांगीं सुन्दरीं ब्रणवरजिताम्‌ । 
एकवंशसमुतुभूतां कन्यां सम्यकप्रपूज्ययेत्‌ ।६१ 
अशक्तो नियतं पूजा कतु चेन्नवरा त्रके । 
अष्टम्यां च यिशेषेण कतंब्यं प्‌ जनं तदा ।६२ 
उुराऽष्टम्यां भद्रकाली दक्षयज्ञविनाशिनी | 
प्रादुभू ता महावीरयोगिनी कोटिभिः सह्‌ ।६३ 
अतोऽटम्यां विशेषेण कतंव्यं प जनं सदा । 
नानाविधोपहार श्च गन्धमाल्यानुलेपने ।६४ 
उपवासे ह्यशक्तानां नवरात्रब्रते पुनः | 
उपोषणत्रय प्रोक्त यथोक्तफलदं नृप ।६५ 


सप्तम्यां च 'तथाऽष्टम्या चवम्यां भक्ति-भावतः। 


फील भवति T 119) 00200 by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Co 


Pen 


~ 


नवरात्र ब्रत विधान ] RR 


जन्मांध, टेढ़ा देखने वाली, कानी कुरुप, अधिक रोम वाली रोगिणी 
या रजस्वला होने के चिहन वाली अत्यन्त दुलंभ समय से पूव गर्भ से 
उत्पन्न, पर पुरुप की संतति कन्या पूजन में बाजत है? ।५९-६०। 
स्वस्थ्य सुडोल सून्दर ब्रणादि से रहित और एक ही बंश में उत्पन्न हुई 


कन्या सदा प्‌ जने योय है ।६१। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र के नौ दिन: 


तक पूजन करने में असमर्थ हों, उसे विशेषकर अष्टमी के दिनही देवी 
प्‌ जन करना चाहिए ।६२। क्योंकि प्राचीन काल में दक्ष-यज्ञ विध्वंस 
करने वाली भद्रकाली अष्टमी को ही प्रकट हुई थी ।६३। इसलिए 
अष्टमी के दिन विशेष रूप से प्‌ जन करे ।६४। प्‌ रे नवरात्र भर उप 
वास करने में असमर्थ मनुष्य तीन दिन उपवास करके भी बैसा ही फल 
प्राप्त कर सकते हैं ।६५।. भक्ति-भाव प, बेक सप्तमी,अष्टमी और नवमी 
की रात्रियोंमें भी भगवतीके पूजन से सव अभीष्ट फल प्राप्त होता६६। 
पू जाभिश्चेव होमश्च कुमारीप जमैस्तंथा । 
सम्प ण तद्‌ब्रतं प्रोक्त विप्राणां चैव भोजने: ।६७ 
व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च। 
नवरात्रब्रतस्यास्य नेव तुल्यानि भूतले 1६८ 
धनधान्यप्रदं नित्यं सुखसंतानवृद्धिदस्‌ । 
आयुरारोग्यद चेव स्वगंदं मोक्षदं तथा ।६४ 
विद्यार्थी वा धनार्थी वा पुत्रार्थी व भववेन्नरः | 
तेनेदं विधिवत्कार्य व्रतं सौभाग्यदं शिवम्‌ ।७० 
विद्यार्थी सर्वेविद्यां वे प्राप्नोति व्रतसांधनात्‌। 
राज्यभ्रष्टो नृपो राज्यं समवाप्नोति सवंदा ।७१ 
राज्यभ्रष्टेन रामेण सीताविरहितेन च । 
किकिष्काधायां ब्रत चेतत्कृतं दु।खातुरेण वे ॥७२ 
तेन प्राप्ताऽथ वेदेहीं कृत्वा सेतु महाणंवे । 
तेन मन्दोदरीनाथं कुम्भकर्ण महाबलम्‌ ।७३ 
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मेघनादं सृतं हत्वा कृत्वा भूप विभीषणम्‌ | 
पश्चाद योध्यामागत्व प्राप्त राज्यमकंटकम्‌ ।७४ 
पजन, हवन, कुमारियों का पजन ओर ब्राह्मणों को भोजन से 
तृप्त करने पर नवरात्र ब्रत सम्पन्न हो जाता है ।६७। इन पृथित्री पर 
जितने भी ब्रत दानादि किये जाते है,वे सभी इस नवरात्र ब्रतकी तुलना 
नही कर सकते ।६८। यह्‌ ब्रत घन धान्य को देने वाला तथा नित्य सुख 
और सन्तानादि की वृद्धि करने वाला है। यह आयु, आरोग्य स्वर्ग 
और मोक्ष, सभी कुछ प्रदान करता है ।६६। धन की अभिलाषा हो, 
विद्या-प्राप्ति का पुत्र प्राप्ति की कामना होतो इस सौभाग्य के देनेनाले 
` ब्रत को विधि-विधान-पवंक करे ।७०। इसी ब्रत का साधन करने से 
विद्यार्थी को सभी विद्याए' प्राप्त हो जाती हँ, तथा राजा राज्य से 
भ्रष्ट हो गया हो उसे राज्य को पुनः प्राप्ति होती है ।७१। राज्य से 
भ्रष्ट-हुए श्रीराम की पत्नी सीता का हरण हो गया था। तब उन्होने 
भी किषिकन्धा पर्वत पर रहकर इसी नवरात्रि ब्रत का अनुष्ठान किया 
था ।७२। तव इसी ब्रत के प्रभाव से उन्हें बैमेंही,की पुनः प्राप्ति हुई । 
महासागर पर उन्होंने सेतु बंधबाया और पार उतरकर रावण-कुम्भ 


करण का संहार किया ।७३। रावण के पुत्र मेघनाद को भी मार: 


डाला और विभीषणको लँकाका राज्य देदिया । इसके पश्चात्‌ अयोध्या 
उन्होंने निष्कटक राज्य प्राप्त किया ।७४। 


॥ राम चरित ॥ . 
कथं रामेण तच्चीणं व्रतं देव्याः सुखप्रदम्‌ । 
राज्य भ्रष्ट: कथं सोऽथ कथ सीता हृता पुनः।१ 
राजा दशरथ: श्रीमानयोध्याधिपतिः पुरा । 
सुयवशवरश्चासीद्देवब्राह्मणप्‌ जकः ।२ 
चत्वारो जज्ञिरे तस्य पुत्रा लोकेषु विश्च ता: । . 
रामलक्ष्मणशत्रुध्नभरतश्चेतिनामतः ।३ | 
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राज्ञः प्रियकरा: सर्व gear गुणरूपतः | 
कौसल्याया: सुतो राम: कंकेय्या भरतः स्मृतः ।४ 
सुमित्रातनयौ जातौ adat द्वौ मनोहरौ । 
ते जाता वे किशोराश्च धनुर्वाणधराः किल ।५ 
सूसवः कृतरांस्काराः भूपतेः सुखवर्धकाः | 
कौशिकेन तदाऽऽगत्य प्राथितो रघुनन्दनः ।६ 
राघवं मखरक्षार्थ सूनु षोड शवापिकम्‌। 
तस्मे सोऽगं ददौ रामं कौशिकाय सलक्ष्मणम्‌ ।७ 
राजा जनमेजय ने कहा--र!जन्‌. इस सुख ब्रत को श्रीराम ने किस 
प्रकार किया ? वे राज्य भ्रष्ट कैसे हुए ? सीता का हरण क्यों हुआ ? 
यह्‌ सब मुझे वताइए ।१। व्यासजी ने कहा-हें राजन्‌ ! प्राचीन वात है 
राजा दशरथ अयोध्या पर राज्य करते थे ।२। उनके परम प्रसिद्ध चार 


पुत्र हुए उनके नाम--राम, लक्ष्मण, भरत और शशुष्न थे ।३। महा- 
राज को वे चारों समान रूप गुण वाले पुत्र, समान रूप से ही प्रिप थे 


उनमें राम कौशल्या से और भरत केकेयी से उत्पन्न हुए थे । किशोरा- 
वस्था प्राप्त होते वे चारों ही धनुधारी .होगए थे ।४। लक्ष्मण और 
शत्रुध्न नामक सुमित्रा के दो पुत्र एक साथ हुए ।५॥ महाराज ने चारों 
के उपनयनादि संस्कार कर दिए। तभी महषि विश्वामित्र ने वहाँ 
` आकर कुछ प्रार्थना की ।६। जिसके अनुसार उन्होंने {सोलह वषं. की 
अवस्था वाले राम-लक्ष्मण को उनके यज्ञ की रक्षा के निमित्त उनके 
साथ भेज दिया ।७। | 

तौ समेत्य मुनि मार्गे जग्मतुश्रारुदश नौ । 

ताडका निहता माग राक्षसी घोरदर्श ना ८. 

रामणेकेन वाणेन मुनीनां दुःखदा सदा । | 

यञ्चरक्षा कृता तत्र सवाहुनिहतः NS: २ 

'मारीचोऽथ मृतप्रायो निक्षिप्तो बाणवेगतः। 
एवं कृत्वा महत्कमें यज्ञस्य परिरक्षणम्‌ ।१० 
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गतास्ते मिथिलां सर्वं रामलक्ष्मणकौशिका: । . 
अहल्या मोचिता शापान्निष्पापा सा कृताऽबला ।११ . 
विदेहनगरे तौ जन्मतुमु निना सह । 
AYI शिवचापं चं जनकेन पणोकृतम्‌ ।१२ 
उपयेमे ततः सीतां जानकीं च रमांशजाम्‌ । 
लक्ष्मणाय .ददौऽराजा पुत्रीमेकां तथोमिलाम्‌ ।१३ 
कुशध्वजसुते कन्ये प्रापतु भ्रातरावुभौ | 
तथा भरतशत्रुष्नो सुशीलौ शुभलक्षणौ ।१४ 
उन्होंने अपने एक ही वाण से भयंकर रूप वाली ताडका और 


सुवाहु को मांर मुनि के यज्ञ की रक्षा की ।८-९। अपने वाण के पग से 
मारीच को वहुत दूर फेंककर मरे के रामान कर दिया । इस प्रकार 


. उन्होंने यज्ञ की रक्षा का कार्य सम्पन्न किया ।१०। फिर राम. लक्ष्मण 


के सहित मुनि विश्वामिव मिथिला नगर को चले, तव मार्ग॑में अहिल्या 
को शाप से मुक्त किया ।११। फिर महषि के साथ दोनों भाई जनक 


पुर पहुँचे, वहाँ उन्होंने प्रण स्वरूप रखे हुए शिव धनुष को तोड़ा 1१२ 
तब साक्षात्‌ लक्ष्मी की अश रूपा जनक पुत्री सीता से राम का और 
उमिला के साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ 1१३) फिर. रांजा जनक ने 
अपने भाई कुशध्वजकी दो कन्याये श्र ति माण्डवी और कीति का भरत 
ओर शत्रुघ्न के साथ विवाह किया 1१४! : 
एवं दारक्रियास्तेषां भ्रातृणां चाभ वन्नप | 
चतुर्णा मिथिलायां तु यथाविधिविधानत: ।१५ 
राज्ययोग्यं सुतं इष्ट्वा राजा दशरथस्तदा | 
राषवाय धुर दातु' मनश्चक्रे निजाय वे 1१६ 
संभार विहितं ष्ट्वा केकेयी पर्वकल्पितौ। : 
वरीसंप्रार्थयामास भर्तार' वंशवतिनम्‌ 1१७ 
राज्यं सुताय चेकेन भरताय महात्मने । 
- रामाय वनवासं च चतुदश समास्तथा ।१८ 
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रामस्तु वचनात्तस्थाः सीतांलक्ष्मणसांयुतः | 
जगाम दण्डकारण्यं राक्षसोरुपसेवितम्‌ ।१४ 
राजा दशरथः पुत्रविरहेण प्रपीडितः। 

जहो प्राणानमेयात्मा पूर्वशापमनुस्मरन्‌ ।२० 
भरतः पितर हष्ट्वा मृतं मातृकृतेन वें । 
राजमुद्ध न जग्राह भ्रातुः प्रियचिकीर्षया ।२१ 


इस प्रकार उसी मिथिलापुरी में इन चारों भाइयों का विवाह. 
कार्य विधि-विधान पूर्वक सम्पन्त हुआ ।१५। फिर महाराज दशरथः ने 


अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को सव प्रकार योग्य देखकर उन्हें . अयोध्या क्रा 


राजा वनाने का विचार किया । १६। राम-राज्य . की . स॑यारियाँ होती 
देखकर रानी केकेयी ने पहिले कभी जो दो वर माँग रखेथे, उन्हें माँगा - 


।१७। जिसके अनुसार प्रथम वरमें भरत को राज्य और दूसरे में राम 


के लिए वनवास की माँग की थी 1१८॥ तत्र मांता केकेयी के वचन 
पालन के हेतु श्रीराम सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर राक्षसीं से 


प्रभावित दण्डक वन में चले गये 1१९॥ उनके जाने पर राजा को बडा 
दुःख हुआ और उन्होंने पूर्व शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का 


त्याग कर दिया ।२०। अपनी माता के कृत्य से पिता का भरण हुआ 
देखकर अपने ज्पेष्ठ भ्राता राग के हितार्थ भरतने राज्य लेना स्वीकार 


` नहीं किया ।२१। 


पञ्चवट्यां वसत्‌ रामो रावणावरजां वने । 

शूपणखां विरूपां वे चकारातिस्मरातुराम्‌ ।२२ . 
खरादयस्तु तां हष्ट्वा छिन्ननासां निशाचराः । 
चक्र: संग्राममतुल रामेणामिततेजसा ।२३ | 

स जघान खरादीश्च दत्यानतिबलान्वितान्‌ । 
मुनीनां हितमन्विच्छन्‌ रामः सत्यपराक्रमः ।२४ ` ` 
गत्वा शूपणखा लकां खरद्‌षणघातनम्‌। ` 
दूषिता कथयामास रावणाय च राघवम्‌ ।२५ 
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सोऽपि श्रूत्वा विनाशं तं जातः क्रोधवशः खलः । 
जगाम रथमारुह्य मारीचस्याश्रम तदा ।२६ 
कृत्वा हेममृगं नेतुः प्रेषयामास रावणः | 
सीताप्रलोभनार्थाय मायाविनमसंभवम्‌ ।२७ 
सोऽथ हेममृगो भत्वा सीताहष्टिपथं गतः । 
मायावीं चातिविचित्रांगश्चरन्प्रबलमं तिके ।२८ 
उधर पंचवटी में विद्यमान राम ने रावण की वहन सूपंणखा के 
TPA काट उसे कुरूपे बना दिया ।२२। उसकी नाक कटी देख कर 
खर आदि राक्षसों ने अमित तेज वाले राम के साथ घोर युद्ध किया 
।२३। पराक्रमी राम ने उन महाबली राक्षसों का वध कर दिया ।२४। 
शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को अपने कुरूप होने एवं खर-दूषण 
के मारे जाने का पूर्ण वृत्तान्त सुनाया ।२५। जिसे सुनकर र!वण को 
अत्यन्त क्रोधहुआ और वह तुरन्त रथारूढ़ होकर मारीचके आश्रम पर 
पहुँचा ।२६। उसने मायावी मारीच को स्वर्ण का मृग वनाकर सीताको 
लुभानेके लिएं भेजा ।२७। तब वह्‌ सोनेका मृग होकर सीता. की आँखों 
.के सासने चरने लगा, उस मायावी का मृग-देह अद्‌भुत था ।२८। 
त हटवा जानकी प्राह राघवं देविनोदिता । 
चर्मानयस्वः कान्तेति स्वाधीनपतिका तथा ।२७ 
अविचार्याथ रामोऽपि तत्र संस्थाप्य लक्ष्मणम्‌ | 
भशर धनुरादाय ययो मृगपदानुगः 1३० 
सारङ्गोऽपि हरि हष्ट्वा मायाकोटिविशारदःः।: . 
श्याहर्यो बभूवाथ जगाम च वनान्तरम्‌ ।३१ 
मत्वा हस्तगतं रामः क्रोधाकृष्टधनु: पुन: | ; 
जघान चातितीक्ष्णेन शरेण कृत्रिमं मृगम्‌ 132 
स हृतोऽतिबलात्ते न चाक्नोश भ्र शदुःखितः | 
हा लक्ष्मण हतोऽस्मीति मायावी नरवर: बल: 
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स शब्दस्तुमुलस्तावज्जानक्या संश्र्‌ तस्तदा । 

राघवस्येति सा मत्वा दीना देवरमब्रवीत 1३४ 

गच्छ लक्ष्मण तूर्ण तवं हतोऽसौ रघुनन्दनः । 

त्वामाह्वयति सौमित्र साहाय्यं कुरु सत्वरम्‌ 1३५ 

उसे देख सीता ने राम से उसे मार कर चर्म लाने का आग्रह. 

किया ।२६। राम भी धनुष-वाण लेकर मृग के पीछे चले और लक्ष्मण 
को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गये ।३०। मायावी मारीच उनको देख 
कर भागने-लगा । कभी दिखाई देता कभी छिप जाता । इस प्रकार ag 
अन्य वन में बड़ी दूर चला गया ।३१। तब्‌ उसका पीछा न छोड़ने वाले 
राम के क्रोध-पूर्वक छोड़े तीक्षण बाण से आहूत मायावी मृग पुकार ने 
लगा-हा लक्ष्मण ! मुझें मार डाला ।३२-३३। जब सीताने वह चीत्कार 
सुना तो उसे रामकी पुकार समझ कर उन्होंने अपने देवर से कहा 1३४ 
हे लक्ष्मण ! हे सोमित्र ! तुम शीघ्र जाकर उनकी सहायता करो, प्रतीत 
होता है कि वे तुम्हें पुकार रहे हैं 1३५ 

तत्राह लक्ष्मणः सीतामंब रामवधादपि.। 

नाहं गच्छेऽद्य मुक्तवा त्वामसहायामिहाश्रमे ।३६ 

आज्ञा मे.राघवस्यात्र तिष्ठेति जनकात्मजे | 

तवतिक्रमभीतोऽहं न त्यजामि तवांतिकम्‌ ।३७ 

रुदती सुदती प्राह तं तदा विधिनोदिता | 

अक्रूरां वचन क्रूर लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ।३८ 

अहं जानामि सौमित्र सानुरागं च मां प्रति । 

प्रेरितं भरतेनेव मदर्थ मिह सांगतम्‌ 1३० 

नाहं तथाविधा नारी स्वेरिणी कुहकाधमा । : 

मृते रामे पति त्वां न ag मिच्छामि कामतः ।४० 

नागमिष्यति चेद्रामो जीवितं सत्यजाम्यहुम्‌ । 

विना तेन न जीवामि विधुरां दुःखिता भृशम्‌ ।४१ 
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तच्छु त्वा वचनं तस्या लक्ष्मणौ दीनमानसः । 
प्रोवाच रुद्धकण्ठस्तु तां तदा जनकात्मजाम्‌ ।४२ 
इस पर लक्ष्मण.बोले कि हे माता ! यदि राम मारे भी गय तो 
में आपको अकेली छोड़कर कहीं नहीं जा सकता ।३६। क्योंकि भगवान्‌ 
राम ने मुझे यहीं रहने की आज्ञा दी हैं, उसका उल्लंघन करते हुए मैं 
डरता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर नहीं जा सकता ।३७। अब देवी 
` प्रेरणा से सीता ने रोते हुए ऐसे कठोर वचन लक्ष्मण के प्रति कहे ।३८ 
हे लक्ष्मण ! मैं जान गई कि तुम मुझे चाहते हो और भरत की प्रेरणा 
से मुझे प्राप्त करने:कें लिये ही साथ आ गये हो 1३९ हे कुलाङ्गार ! 
मे कुलटा नहीं हूँ जो अपने पति की मृत्यु होनें पर तुम्हें अपना पति 
स्वीकार कर लू'गी ।४०। यदि राम नहीं लौटे तो मैं अपने देहकों त्याग 
दू गी, उनके विना मैं वैधव्य का दुःख नही झेल सकती ।४१। सीता के 
ऐसे वचन सुनंकर लक्ष्मण अत्यन्त दुःखित हुए । 'उनका कण्ठ अवरुद्ध 
हो गया, फिर वे बोले ।४२। 
अशी क्षितिजे. वाक्यं मयि क्र रतर किल | 
सुला नी KA 
वा प्ररुदन्भृशम्‌ । 
अग्रजस्य ययौ पश्यञ्शोकातंः पृथिवीपतेः ।४४ ` 
गतेथ्यं लक्ष्मणे तत्र रावणः कपटा कृतिः | 
भिक्षवेषं ततः कृत्वा प्रविवेश तदाश्रमे ।४५ . 
जानकी तं यति भत्वा दत्वार्घ्य वन्यमादरात्‌ | 
भव्यं समर्पथामास रावणाय दुरात्मने ।४६ 
तां क दुष्टात्मा नञ्रपूव मृदुस्वरम्‌ । 
आलि वने चेकाकिनी प्रिये |४७ 
के त्वे सोधार्हा त्वमसि प्रिये । 
उटजे मुनिपत्नीवदृदेवकन्यासंमप्रभा |४८ 
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इति तद्ृवचनं शर्‌ त्वा प्रत्युवाच विदेहजा । 

दिव्यं दिष्ट्या यति ज्ञात्वा मन्दोदर्या: पति तदा ॥४८ 

हे क्षितिजे ! आप ऐसे कठोर वाकय क्यों कहती हैं ? मुझे प्रतीत 
होता है कि आपका कोई अहित होने को है ।४३। हे राजन्‌ ! यह कह 
कर दुःख से रोते हुए लक्ष्मण रामका मागे देखते हुए चले और अवसर 
देखकर कपट पूणं भिक्षु वेश में रावण ने उस आश्रम में प्रवेश किया 
।४४-४५। सीता ने उसे साधु समझकर अर्घ्यं दिया ।४६। तब. उस 
दुष्टात्मा ने मृदु शब्दों में कहा कि हे पद्म-पालाश जसे नेत्रवाली! तुम 
कौन हो ? इस वन में एकाकिनी क्यों हो ? हे प्रिये! तुम राज-भवनोंमें . 
रहसे के योग्य और देव कन्याके समान तेज वाली होकरभी मुनि-पत्नी 
के रूप में इस निर्जन वन में क्‍यों रह रही हो ।४७-४८। यह सुनकर 
रावण को दिव्य सन्यासी समझ सीता ने उससे कहा IKA 


राजा दशरथः श्रीमांश्रत्वारस्तस्य वे सुता । 
तेषां ज्ये: पतिमऽस्ति रामनामेति विश्व त: ।५० 
विवासितोऽव कंकेय्या: कृते भूपतिना वरे: । 
चतुदेश समा रामो बसतेऽत्र .सलक्ष्मणः ।५१ 
लंकंशोऽहं मरालाक्षि श्रीमन्दोदरीपतिः | 
त्वत्कृते तु कृतं रूप मयेत्थं शोभनाकृते ।५२ 
आगतोऽहं वरारोहे भगिन्या प्र रितोऽत्रःवे । 
जनस्थाने हतौ श्रत्वा भ्रातरो खरद्‌षणो ।५३ 
अङ्गीकुरुनृपं मां त्वं त्यक्त्वा तं मानुषं पतिम्‌ । 
हृतराज्यं गतश्रीकं निर्बलं वनवासिनम्‌ ।५४ . 
पट्टराज्ञी भव त्वे मे मन्दौदयु परि स्फूटम्‌ । 
दासोऽस्मि तव तन्वङ्गि स्वामिनी भव भामिनि ।५५ 
जेताऽहं लोकपालानां पतामि तव पादयोः। 
कर ग्रुहाण मेऽद्य त्वं सनाथं कुरु जानकि ।५६ 
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अयोय्यापत्ति महाराज दशरथ के चार पुत्रों में सव से बड़ें भगवान 
श्रीराम मेरे पति हुँ ।५०। महाराज से वर प्राप्त केकेयी ने मेरे पतिको 
चौदह वर्षों का वनवास दे दिया, इसलिए वे अपने छोटे भाई लक्ष्मणके 
साथ यहीं निवास करते हैं।५१। इस पर रावण ने कहा कि हे मरा- 
` लाक्षि ! मन्दोदरी का पति लंकाधीश रावण हूँ और तुम्हें प्राप्त करने 
के लिए ही मैंने यह रूप धारण किया ह 1५२ हे वरारोहे ! अपने 


भाई खर-दूषण की हत्या हुई सुनकर अपनी बहिन शूपंणखा की प्रेरणा ' 


से ही मैं तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ ।५३। अब तुम उस राज्य भ्रष्ट 
श्रीविहीन, वलहीन, वनवासी मनुष्य पति को छोड़कर मुझ नृपति को 
अपना पति बनाओ ।५४। हे भामिनी ! तुग मेरे साथ चलकर मन्दो- 
दरी से भी ऊपर पटरानी बनोगी । मैं तुम्हारा दास हूँ, अतः तुम मेरी 
स्वामिनी हो जाओ ।५५॥ मैं सम्पूर्ण लोक-पालों को जीतने वाला होकर 


पाँवों में गिर रहा हूँ । हे जानकी मेरे हाथ को पकड़ कर अब मुझे 


सनाथ करो ।५६। 
सीता-हर र 
तदाकर्ण्य वचो दुष्टं जानकी भयविह्वला ! 
वेपमाना स्थिर क्रृत्वा मनो वाचमुवाच ह ।१ 
पोलस्त्य किमसद्वाक्यं त्वमात्य स्मरमोहितः | 
नाहू वे स्वरिणी किन्तु जनकस्य कुलोद्भवा ।२ 
गच्छ लकां दशास्य त्यां रामस्त्वां गै हनिष्यति | 
मत्कृते मरणं तेऽत्र भविष्यति न संशय: [Ree 
' इत्युक्त्वा पर्णशालायां गता सा वहिनसन्तिधौ। 
गच्छ गच्छेति वदती रावणं लोकरावणम्‌ ।४ 
कृत्वा निजं रूपमजगामोटजमंतिकम्‌ । 
वलाज्जग्राह तां बालां रुदती भय विह्वलाम्‌ ।५ 
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रामरामेति क्रन्दन्ती लक्ष्मणेति मुहुमु हु: । 

गहीत्वा निर्गतः पापो रथमारोप्य सत्वरः it 

गच्छन्नरुणपुत्रण मार्ग रुद्धो जटायुषा | 

संग्रामोऽभून्महा रोद्रस्तयोस्तत्र वनान्तरे ।७ 

व्यासजी वोले-हे राजा जनमेजय | रावण के वचन सुनकर सीता 
भय से व्याकुल हो गई, फिर मनको स्थिर कर कहने लगी | १ 
पौलस्त्य ! आप काम से मोहित होकर ऐसे दुर्वाकय क्यों कहते है? मैं 
राजा जनक के ब्रश के उत्पन्न हुई हैँ, कोई कुलटा नहीं ।२। हे रावण ! 
आप तुरन्त ही लंका को चले जाइये नहीं तो राम आपका वध कर 


देगे। तब निःसन्देह आप मृत्युको प्राप्त करेंगे।३। यह कहकर वे अपनी 
पर्णकुटी में घुसकर अग्नि के समीप खड़ी हुई और रावण से कहने लगी 


कि जाओ जाओ ।४। तब रावण अपना यथार्थ रूप प्रकट करता हुआ 


' कुटी में प्रकट हुआ और उसने भयविह्वला रोती हुई होता को पकड़ 
लिया 1५। तब वे हे राम ! हे लक्ष्मण' !' वारम्वार पुकार ai 


तभी रावण उन्हें बलात रथ पर चढ़ाकर ले भागा।६। जव उसका रथ 


Rr से जा रहा था, तब मार्गसे जटायु ने उसे रोक भयंकर संग्राम 
कया Isi 


हत्वा तं तां गृहीत्वा च गतोऽसो राक्षसाधिपः । 
लंकाया क्रन्दती तात कुररीव दुरात्मना ।८ 
रामोऽपि तं मृगं हत्वा जगामादाय निवृत: । 
आयान्तं लक्ष्मणं वीक्ष्य कि कृतं तेऽनुजासमस्‌ IS 
एकाकिनी प्रियां हित्वा किमर्थ त्वमिहागतः । 
श्रूत्वा स्वप्नं लु रामस्य राघवस्त्वन्नवीदिदम्‌ ।१० 
सीमित्रिस्त्वब्रवीद्वाक्यं सीतावार्वाथपी डितः | 
प्रभोऽत्राहं समायातः कालयोगान्न ;संशय: ॥११ 
तदा तौ प्णंशालायां गत्वा वीक्ष्यातिदुःखितौ । 
जानक्यन्वेषगे यत्नमुभौ कतु समुद्यतौ ।१२ 
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मार्गमाणो तु संप्राप्तो यत्रास्ते पतितः खगः। ` 
जटायुः प्राणशेषस्तु पतितः पृथिवी तले 1१३ 
तेनोक्त रावणेनाद्य हृताऽसौ जनकात्मजा । 
मया निरुद्धः पापात्मा पतितोऽहं मृधे पुनः । १४ 
उस युद्ध में जटायु का वध करके रावण सीता को लंका में ले 


गया । उस समय वे कुररी के समान क्रन्दन कर रही थीं।८। उधर राम 
भी मूग को मारकर उसे साथ लिये हुए लौटे तो मार्ग में वे लक्ष्मण कों 


अपनी ओर आता देखकर बोले कि तुमने वह क्या किया ? तुम मारीच 
को चीत्कार सुनकर ही सीता की अकेली छोड़कर यहाँ चले आये ।€- 


'१०। सीता के वाग्वाणी से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभो ! 
कालयोग के बशीभूत होकर ही चेला आया हूँ ।११। तव दोनों भाई 
पर्णकुटी में गये तथा सीता को वहाँ न देख, अत्यन्त दुःखित हुए और 
सीता की खोजमें तत्पर हुए ।१२। मार्गमें उन्हें आहत पड़ा हुआ जटायु 
मिला, उसने बताया कि सीता को रावण ले गया है, मेरे द्वारा रोके 
जाने पर उसने मुझ मार गिराया हैं 1१३-१४। 

इत्युक्त्वाऽसौ गतप्राणः संस्कृतो राघवेण वे । 

कृत्वोध्वंदहिकं रामलक्ष्मणौ निर्गतौ ततः ।१५ 

कबंधं घातयित्वाऽसौ शापाच्चामोचयत्प्रभु: । 

वचनात्तस्य हरिणा स॒ख्यं चक्रेऽथ राघव: ।१६ 

हत्वा च बालिनं वीर किर्किधाराज्यमुत्तमम्‌ | 

सुग्रीवाय ददौ राम कृतसंख्याय कार्यतः ।१७ 

तत्रव बाषिकान्मासांस्तस्थौ लक्ष्मणसंयुतः | 

चितयञ्जानकीं चित्त दशाननहतां प्रियाम्‌ ॥१८ 

लक्ष्मण प्राह रामस्तु सीताविरहपीडित: | 

समित्रं ककेयसुता जाता पूर्णमनोरथा 1१७ 

न प्राप्ता जानकी नूनं नाहं जीवामि. तां विना | 

नागमिष्याम्ययोध्यायामृते जनकनन्दिनीस्‌ ।२० 
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गतंराज्यं वने वासो मृतास्तातो हृता प्रिया | 

पीडयन्मा न दुष्टात्मा देवोऽग्र कि करिष्यति IR? ` 

इतना कहकर प्राण-बिहीन हो गया, तव राम ने उसका सांस्कार 
किया, इसके, पश्चात्‌ दोनों भाई वहाँसे आगे चले ।१५। मार्ग में कवंध 
मिला उसे मारकर राम ने उसे शापायुक्त किया और उसी के कहने से 
उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की ।१६। फिर सुंग्रीव का प्रिय करने के लिए 
उन्होंने वालिका वध किया और सुग्रीवको .किष्किन्धा का राजा उनाया 
।१७। रावण द्वारां हरण की गयो सौता का स्मरण करते हुए राम ने 
लक्ष्मण सहित वर्षाऋतु के महीने वहीं व्यतीत किए 1१८] सीता-विरह 


' से पींडित राम ने लक्ष्मण से कहा कि देखा केकेयी का मनोरथ पूणं हो 


गया 1१९। हे भाई ! यदि सीता प्राप्त न हुई तो उसके विना जीवित 
नहीं रह सकता, इसके बिना अयोध्याको भी नहीं लोटू गा ।२०। राज्य 
गया, वनवास मिला पिता की मत्यु हुई और अब सीता का भी हुरण 
हो गया देव मुझे सन्ताप देता हुआ भविष्य में न जाने क्या करेगा 1२१ 


एवं विलपमानं तं रामः कमललोचनम्‌ । 

लक्ष्मणः प्राह धर्मात्मा सांत्वन्नृतया गिरा ।२२ 
धर्यं कुरु महाबाहो त्यक्तवा कातरतामिह। 
आनयिष्यामि वैदेहीं हत्वा तं राक्षसाधमम्‌ ।२३ 
आपदि-संपदि तुल्या धेर्यादुभवन्ति ते धीराः। - 
अल्पधियस्तु निमग्ताः कष्टे भवन्ति विभवेऽपि ।२४ 
संयोगो विप्रयोगश्च देवाधीनादुभावपि । 

शोकस्तु कीहृशस्तत्र देहेऽनात्मनि च क्वचित्‌ ।२५ 
ससेन्यं भरतं वाऽपि समाहूय सहानुजम्‌। 
हनिष्यामो वय शत्रु कि शोचसि बृथाऽग्रज ।२६ ` 
एकोऽहं सकृलाञ्जेतु समर्थोस्मि सुरासुरान्‌ | 

किं पुनः स सहायो वे रावणं कुलपांसनम्‌ ।२७ 
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जनकं वा समानीय साहाय्ये रघुनन्दन।. . 

हनिष्यामो दुराचार रावणं सुरकण्टकम्‌ ।२८ 

इति लक्ष्मणवाक्येन बोधितो रघुनन्दनः | 

त्यक्तवा शोक तथांऽत्यर्थं बभूव विगतज्वरः ।२४ . 

इस प्रकार विलाप करते हुए रामसे सान्त्वना पर्णं वाणीमें लक्ष्मण 
ने कहा।२२। हे महावाहो | कायरता का त्याग कीजिए, Ag रखिए, 


- मैं उस राक्षस को मारकर गीता को ' ले जाऊंगा ।२३। संपदा और 
' आपदा. दोनों दशाओं में समान भाव रखने वाले पुरुष ही धीरजवान 


कहे TAG, तुच्छ गति याले मनुष्य ही कष्ट मानते हैं।२४। संयोग और 
वियोग तो देवाधीन हैं जब देह और आत्मा दोनों प॒थक्‌-पृथक्‌ हैं तब 
देह के लिए शोक क्यों किया जाय ।२५ हे अग्रज ! यदि आवश्यक 
हुआ तो भरत शवुष्न को सँन्य सहित बुला लू'मा, जिससे शत्रु नष्टहो 
जायगा तब वृथा चिन्ता क्यों करते है ? 1२६। वैसे तो मैं अकेला ही 
सब दत्व-देवताओं को जीतने की माम्य रखता है, फिर आपके सहा- 
यक हीन पर रावण को मारना क्या वड़ी बात है? ।२७। फिर भी 


आवश्यकता हुई तो अपनी सहायता के लिए महाराज जनक को बुला - 


लेंगे और तब उस देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण को म 
डालेंगे ।२५। लक्ष्मण के;इन वाक्यों से राम .विरहु-ज्वर के शो रा 
छोड़कर स्वस्थ हो गये ।२६। | आ 
रास को तवरात्र व्रत का Gta 
एवं तो संविदं कृत्वा यावत्त ष्णी बभूवतु: | 
आजगाम तदाऽकाशान्नारदो भगवानषि: Ig 
दृष्ट्वा त राम उत्थाय ददावथ वृष शुभम्‌ । 
आसन चाधपाद्य च छेतवानमितद्युति ।२ 
उपविष्टं तदा रामं सानुज दुःख मानसम्‌ | 
पप्रच्छ नारद: प्रीत्या कुशलं भुनिसत्तम 13 
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कथं राघव शोकार्तो यथा वे प्राकृतो नर: । 

हृतां सीतां च जानामि रावणेन दुरात्मना ।४ 

तव जन्म च काकुत्स्थ .पौलस्त्यनिधनाय व । | 

मेथिलीहरणं जातमेदर्थं चराधिप ।५ 

कुरु धेयं महाबाहो तत्र सा वतंते$वशा | 

सतीधमं रता सीता त्वां ध्यायन्ती दिवानिशम्‌ ।६ 

कामधेनुपयः पात्रे कृत्वा मघवता स्वयस्‌ | 

पानार्थं प्रेषितं तस्याः पीतं चेवामृतं तथा ।७ 

सुरभीदुरधपानात्सा क्षुत्त,ण्दुःखविवजिता | 

जाता कमलपत्राक्षीं वतते वीक्षिता मया Is 

ब्यासजी वोले--हे राजन्‌ ! दोनों भाई इस प्रकार विचार करते 
हुए मौन हो गये, तभी देवषि नारद आकाश मागे से अवतरित हुए ।१ 
उन्हें आते हुए देखकर राम उठ खड़े हुए और आसन, अध्वे, पाद्य 
अपित किया ।२। फिर दुःखित चित्त बाले राम अपने अनुज सहित बैठ. 
गये तव नारदजी ने उनसे कुशल प्रश्‍न किया ।३। फिर कहा कि हे 
राघव! आप ऐसे लोकात्त बना रहे हैं यद्यपि मुझे ज्ञातहे कि रावण 
ने सीता का अपहरण कर लियाहै।४। हे राम ! आपकी उत्पत्ति रावण 
को मारने के लिए हुई है और इस निमित सीता का हरण हुआ है 1५ 
हे महाबाहो ! आप घैयें धारण कीजिए । सती धर्म में ल्थित सीता 
अथवा चिन्तन करती हुई विवश होंकर ही लंका में रह रही हे।६। इन्द्र 
ने एक पात्र में रखकर कामधेनु~का दूध सीता के पासमें भेजा था, उस 
अमृत के समान दूध को सीता ने पी लिया है।७। हे राम ! . कामघेनु 
के उस दूध का पान करके वे भूख-प्यास के दुःखों से मुक्त हो गयी है। 
मैं स्वयं उसे देखकर आ रहा हूँ, अब वह पूर्ण स्वस्थ है।प। ' 

, उपायं कथयाम्यद्य तस्य नाशाय राघव। 
ai कुरुष्व श्वद्धावानाश्विन मासि सांप्रतम्‌ ८ 
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नवरात्रोपवास' च भगवत्याः प्रपूजनम्‌ । 

सर्वंसिद्धकर राम जपहोमविधानतः ।१० 
- विष्णुनाऽऽचारितं पवे महादेवेन ब्रह्मणा | 

तथा भगवता चीणं स्वर्गमध्यस्थितेन वै।११. 

सुखिना राम कतंव्य नवरात्रब्रतं शुभम्‌ । 

वि शेषेण च कतँव्य पुसा कण्ठगतेन वे ।१२ 

विश्वामित्रेण काकुत्स्थ कृतमेतन्न स शयः। 

भृगुणाऽथ वसिष्ठ न कश्यपेन तथेव च ।१३ 

हरिणा मधुनाशाय कृत मेरौ महामते । 

विधिवत्कुरु काकुत्स्थ ब्रतमेतदतंद्रितः।१४. . 
` विधि मे ब्रूहि विप्रषं ब्रतस्यास्या समासतः | 

करोम्यद्य व श्रद्धावाञ्छ्ठीदेव्याः प जनं तथा ।१५ 

पीठं कृत्वा समे स्थाने स स्थाप्य जगदम्विकाम । 

: उपवासान्नवे व त्वं कुरु राम विधानतः।१६. 

हे राघव ! मैं अब रावण के विनाश का उपाय कहता हूँ, इस 

| आश्विन मासमें आप श्रद्धा-भाव सहित नवरात्र ब्रत करिए।8। हे राम! 


न की साता देवी-पूजना और विधान प्‌ वेक जप होम करना 
सर्वे सिद्ध्या का देने वाला है ।१०। भगवान विष्णु ने इस व्रत को सव 


से पहले किया था । फिर शिवजी और ब्रह्माजी ने किया और तदन्तर: 


स्वग में देवराज इन्द्र ने किया ११। हे राम ! सब सुखी हों 
ब्रत को करे और जो किसी कष्ट में हो, उसे तो विशेष क्य 1 न 


को करना चाहिए ।१२। हे काकुत्स्थां ! विश्वामित्र 

करन प थां | „ भृगु वसिष्ठ 
कश्यप UP भी Sa मधु दत्य के सहाराथ सुमेरु के शिखर द कि 
था, उसी ब्रत महामते ! आप भी प्रयत्न पूवंक कः -१४ 
राम ने कहा-हे ब्रह्म !.आप मुझे इस ब्रतकी बिचि बताए जिसे के 
कर मैं श्रद्धा पूर्वक उन देवों का पूअन करू गा 1१५॥ नारदजी बोले--- 


है राम ! किसी समतल स्थान सिंहासन 
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दम्बा को प्रतिष्ठित करके विधान पूवंक उपवास करिये ।१६। _ 
आचार्याऽहं भविष्यामि कमंण्यस्मिन्महीपते । 
देवकार्य विधानाथंमुत्साहं प्रकरोम्यहम्‌ ।१७ 
तच्छ त्वा वचन सत्य मत्वा रामः प्रतापवान्‌ । 
कारयित्वा शुभं पीठं स्थापयित्वाऽविकां शिवाम्‌ ।१८ 
विधिवत्प जनं तस्याश्चकार . व्रतवान्‌ हरिः। . | 
सम्प्राप्ते चाश्विने मासि तस्मिन्गिरिवरे तदा ।१८ 
भ्रातरो चक्गतुः.प्र रणाः Ad नारदस मतम्‌ | 
अष्टभ्यां मध्यरात्रे तु देवी भगवती हि सा।२० 
सिहारूढं ददौ तत्र दशनं प्रतिप्‌जिता। ` 
गिरिश्वृङ्ग स्थितोवाच राघवं सानुजे गिरा-।२१ 
मेघगम्भी रयाः चेदं भक्तिभावेन तोषिता । 
राम राम महाबाहो तुष्टाऽस्म्यद्य व्रतेन ते ।२२ 
प्रा्थेयस्व वर काम यत्ते मनसि वतंते। 
नारायणांशसंमूतर्त्व वशे मानवेऽनघे ।२३ 
प्रा्थितस्तु सुरं: सर्व रावणेनातिपीडितैः | 
कपयस्ते सहाया वे देवांशा वलवत्तरा: ।२४ 
उस कार्यमें आचारं मैं रहुँगात क्योंकि देवकार्यं करने में, मैं अधिक 


` उत्साही रहता हूँ । १७ नारदजी के वचनों को सुनकर और उन्हें सत्य 


मानते हुए, राम ने एक सुन्दर सिंहासन रखकर उस पर अम्बिका को 
प्रतिष्ठित किया ।१८। आश्विन मास के आने पर उसी प्रवषंक पर्वत के 


शिखर पर राम ने विधि प्‌ बंक व्रत सहित देवी कां पूजन किया ।१६ | 
तव अष्टमी की मध्य रात्रि में सिंह पर आरूढ़ हुई भगवती ने उन्हें 


दर्शन दिया और एक पर्वत शिखर पर विद्यमान होकर लक्ष्मण सहित 
राम ने कहा ।२०-२१। भक्ति भाव से प्रसन्न हुई भगवती से मेघ गर्जन 
जैसी गम्भीर वाणी में कहा, हे राम ! हे महावाहो ! मैं आपके वृत से 
सन्तुष्ट हुइ हुँ (२२ आपकी जो अभिलाषा हो; वही मुझसे माँग 
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लीजिए । आप पवित्र मानव-वंश में साक्षात्‌ नारायण के अश से अद 
भुत हुए हैं ।२३। रावण द्वारा अत्यधिक सताये जाने पर उसका संहार 
| करने की प्रार्थना देवताओं ने आप से की थी । उन देवताओं के अश 
से उत्पन्न हुए बली वानर आपके सहायक होंगे ।२४। 

भविष्यन्ति नरव्याघ्र मच्छक्तियुता हममी। 

शेषांशो$प्यनुजस्तेञ्य रावणात्मजनाशक: ।२५ 

भविष्यति न सन्देहः कर्तव्योऽत्र त्वयानघ | 

बसन्ते सेवनं कार्य त्वया तत्रा दिश्रद्धया 1२६ 

हुत्वाऽथ रावणं पापं कुरु राज्यं यथासुखम्‌ | 

एकादश सहस्राणि वर्षाणि पृथिवीतले ।२७ 

त्वा राज्यं रघुश्चष्ठ गतासि त्रिदिवि पुनः । 

इतयुक्त्वाऽन्तदधे देवी रामस्तु प्रीतमानसः ।२८ 

समाप्य तद्ब्रत चक्र प्रयाणं दशमी दिते | 

विजयापूजनं कृत्वा दत्वा दानान्यनेकशः Re 

कपिपतिबलयुक्त: सानुजः श्रीपतिश्न | 

प्रकटपरमशक्तया प्र रितः पर्णकाम: | 


“Aa 


उदधितटगतोऽसौ सेतुबन्धं विधाया- 


त्क भूतल पर सुख प वक राज्य रो 
^" ज्य करगे ।२७। हे रघुश्च 

करने | f 

हह राय करने के उपरान्त दिव्य लोक को पुनः Tn 
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अदिति को शाप ] [ २४१ 
यह कहकर भगवती अन्तर्धान हो गई और राम अत्यन्त हथित हुए।२८ 
नवरात्र के सम्पूर्ण होने पर उन्होंने दशमी के दिनब्रत समाप्त किया 
और भगवती विजग्रा का तूजन कर तथा अनेक प्रदान दान देकर लंका 
की wh ।२९। कपिराज सुग्रीव की सेना और अनुज 
लक्ष्मण के सहित पूवंकाल र r 
समुद्र के तट पर पहुँचे और शत विक दला ह i 
मारा । इससे उनकी कीति सर्वत्र गाई जाने लगी ।३०। देवी के इस' 
चरित्रको जो मनुष्य भक्ति पूवंक श्रवण करता है, वह विपुल सुखदायक 
भोगों को भोगता हुआ अन्त में परम पद को प्राप्त होता है 1३१ 
अडिति को ज्ञाप 

वासवेय मुनिश्रे छ सर्वज्ञाननिधेऽनघ | 

प्रष्टुमिच्छाम्यहं स्वामिन्नस्माकं कुलवर्धन ।१ 

शूरसेनसुतः श्रीमान्वसुदेवः प्रतापव [चु | 

भ्‌ त मया हरिर्यस्य पुत्रभावमवाप्तवान्‌ ।२ 

देवानामपि पूज्योऽभून्नाम्ना ऽऽनकदुन्दुभिः | 

कारागारे कथं बद्ध: कंसस्य धर्मतत्परः ।३ 

पुनः पुनहुरेरेव नानायोनिषु पाथिव । 

अवतारा भवंत्यन्ते रथचक्रवहयुताः ।४ 

दत्यानां हुननं कमं कत्तं व्यं हरिणा स्वयम्‌ । 

अ शाशेन पृथिव्यां वे. कृत्वा जत्मं महात्मना 1५ 

तदह सप्रवक्ष्यामि. कृष्णजन्मकथां शुभम्‌ | 

स एव भगवान्विष्णुरवतीर्णो यदोः कुले ।६ 

कश्यपस्य मुनेर शो बसुदेवः प्रतापवान्‌ | 

गोदृत्तिरभब्रद्राजन्पू्वंशापानुभावतः ॥७ 

जनमेजय ने कहा--हे मुनिश्वेष्ठ ! आप निष्पाप एवं सभी'ज्ञानो | 
के भण्डार हैं । अप ही के द्वारा मेरे कुल की बृद्धि हुई हैं । मैने: सुनाहै 
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कि राजा शूरसेन के पुतन बसुदेवजी के पुत्र रूप में साक्षातू. विष्णु ही 
उत्पन्न हुए थे 1१-२। वसुदेवजी देवते।ओं के पूज्य और महान धर्मात्मा 


होकर भी कंत के कारागार में बन्दी होकर क्यों रहे ।३। व्यासजी बोले 
-हे जनमेजय ! भगवान विष्णु तो रथ के पहिये के समान घूमते हुए 


वारम्वार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होते रहते हैं ।४ वे महान 
_ आत्मा भगवान विष्णु अपने अशसे पृथिवी पर उत्पन्न होकर दत्योंका 


संहार किया करते हैं 1५। वे भगवान्‌ विष्णु हों यदुकुल में अवतरित 
हुए थे, उन श्रीकृष्ण के अवतरण की गाथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ ।६। वसु- 
देवजी मह॒पि कश्यप के अःश से पृथिवी पर उत्पन्न हुए थे, उन्हें पूर्व 
जन्म में प्राप्त शाप बश गौ-पालन वृत्ति करनी पड़ी थी ।७। 
कश्यपस्य च द्व पत्व्यौ शापादत्र महीपते | 
अदितिः सुरसा चेवमासतुः पृथिवीपतेः ।८ 
देवको रोहिणी चोभे भगिन्यौ भरतषभ । 
वरुणेन महाञ्छापो दत्त: कोपादिति श्रूतम्‌ Ie 
'कि कृतं नण्यपेनागो येन शप्तो महानृषिः । 
सभाय स कथं जातस्त तद्वदस्व महामते ।१० 
कथं च भगवान्विषणुस्तत्र जातोऽस्ति गोकुले | 
वासी वेकुण्ठनिलये रमापतिरखंडितः ।११ 
निदेशात्कस्य भगवान्वतंते प्रभुरव्ययः | 
- नारायणः सुरश्रे ्ठो युगादिः सवेधारकः 1१२ 
स कथं सदन ष्यक्तवा कमंवानिव मानुषे । 
करोति जननं कस्मादत्र मे संशयो महान्‌ ।१३ 
प्राप्य मानुषदेहं तु करोति च विडंबनम्‌ | 
भावान्नानाविधास्तत्र मानुषे दुष्टजन्मनि ॥१४ 
` है राजन्‌ ! महर्षि कश्यप की अदिति और सुरसा (दिति) नाम की 
दो पत्निया थीं, उन्हें भी शापवश पृथिवी पर उत्पन्न होना पड़ा था।८ 
ब दोनों: ही यहाँ रोहिणी और देवकी नामक दो बहिन हुई सुना गया 
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है कि वरुण ने क्रोध पूर्वक उन्हें शाप दिया था ।९! इस पर जनमेजय 
ने पूछा मह॒षि कश्यपसे ऐसा क्‍या अपराध 
के सहित शापित होना Ki है यह मरे प्रति कहिये' गे नदा 
वैकुण्ठ-निवासी भगवान विष्णु को गोकुल में क्यों उत्पन्न होना पड़ा ? 
।११। सबके धारक, भगवान विष्णु को किसके आदेश से चैकुण्ठ छोड़ 
कर मत्येलोक में आकर मनुष्यों जेसा आचरण करना पड़ा ।१२-१३। 
मनुष्य देहधारण पूर्वक मनुष्यों जैसी चेष्टा करने की विडम्वना में उन्हें 
उलझना पड़ा 1१४ | 

कामक्रोधो$मषंशोकी बैर प्रीतिश्च कहिचित । 

सुख दुःखं भयं नृणां देन्यमाजनमेव च 1१५ | 

दुष्कृत सुकृत चव वचनं हननं तथा : 

पोपणं चलनं तापो -विमशश्च विकत्थनम्‌ ।१६ 

लोभो दंभस्तथा मोहः कपटः शोचनं तथा । 

एते चान्ये तथा भावा मानुष्ये संभवन्ति हि।१७ 

स कथं भगवान्विष्णुस्त्यक्तवा सुखमनश्वरम्‌ । 

करोति मानुषं जन्म भावेरेतेरभिद्र तस्‌ 1१८ 

कि सुखं मानुषं प्राप्य भुवि जन्म मुनीश्वर ।' 

कि निमित्त हरिः साक्षादुगर्भवासं करोति वे 1१८ 

गर्भदु:ख जन्मदुःखं वालभावे तथा पुनः | 

यौवने कामजं दुःखं गाहस्थ्येऽतिमहत्त रम्‌ ।२० 

दु:खान्येतान्यावाप्नोति मानुषे द्विजसत्तम्‌ । 

कथं स भगवान्विष्णुरवता रात्पुनः पुनः ॥२१ 

काम, क्रोध, अमर्ण, शोक, वैर, प्रीति, सुख, दुःख, भय, दैत्य, 
कोमलता, दुप्कृत, सुकृ, वचन, हनन, पोषण, चलन, ताप, विम, 
चिकत्थन, लोभ, दम्भ, भोह, कपट, चिन्ता आदि ऐसे ही वहुत से भाव 
मनुष्य में विद्यमान रहते हैं ।१५-१७। तब वे भगवान विष्ण अविनाशी 
सुख को त्याग कर मनुष्यों में वर्तमान उक्त भावो में क्यों पड़ते रहते 
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हैं 1१८1 हे मुनीश्वर ! पृथिवी पर मनुष्यदेह धारण करने में क्या सुख 
है ? साक्षात्‌ भगवान गर्भवास के कष्टों को क्यो उठाते हैं ।१९। मानव 
शरीर में तो गर्भवास के कष्ट, जन्मकाल के कष्ट, वाल्यावस्था के कष्ट 
युचास्था के काम-जनित कष्ट और गृहस्थाश्रम के विविध प्रकार के 
झञ्झट, यह सभी संकट झेलने पड़ते हैं, तव॒ भगवान विष्णू क्यों वार- 
AK मनुष्य-जन्म के झंझट को झेलते है ।२०-२१। 
कारणानि बहृन्यत्राप्यवतारे हरे: किल | 
सर्वेपां चेव देवानामंशावतरणेष्वपि ।२२ 
वसुदेवावतारस्य कारणं श्वृणु तत्वतः। | 
देवक्याश्च वारोहिण्या अवतारस्य कारणम्‌ 1२३ 
-एकदा कश्यपः श्रींमान्यज्ञार्थं धेनु 'माहरत्‌ । 
याचितोऽयं बहुविधं न ददौ धेनुमुत्तमाम्‌ ।२४ 
वरुणस्तु ततो गत्वा ब्रह्माणं\जगतः प्रभुस्‌ । 
प्रणम्योवाच दीनात्मा स्वदुःखं विनयान्वितः ।२५ 
कि करोमि महाभाग मत्तोऽसौ न ददाति गाम्‌ । 
शापो मया विसृष्टोऽस्मे गोपालो भव मानुषे ।२६ 
` भायं द्वे अपि तत्रेव भवेतां चाति दुःखिते । 
यतो वत्सा सुदत्यत्र मातृहीनाः सुदुःखिताः ।२७ 
स Bs 10018 धरातले | 
कारागारनिवासा च तेनापि बहुदुः 
» व्यासजी बोले--हे जनमेजय | Megan देवताओं के 
ज शावतार धारण करने में अनेक कारण हैं 1२२। अब वसुदेवजी तथा 
देवकी Ha के अवतार धांरण करने का जो कारण है उसे तत्व 
पूर्वक सुनिए 1२३॥ एक समय की बात हैं कि महि कश 1 
लिए वरुणदेवसे उनकी कामधेनु माँग 5 । यज्ञ bi होगे पर पर वर्ग 
हे Maan 2 अनेक वार निवेदन किया, किन्तु कश्यप ने उसे 
| वरुणजीने ब्रह्माजी के पास आकर उनसे प्रणाम 
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र द्वारा कामे न लौटाने का सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा ।२५। वे. 
क हे महाभाग ! ग इ # 
ag देते रने मैंने याह शाय या हि कि Tg 1 जे रेप 
` ` गोपालक बन जाओ हारी दोनों प्रकार 
के दुःखों को उसी ता मोर परथिवी पर जाकर कद 
दाण S1 द होती "रहेगी और-वह कारागार में रहकर घोर दुःख 
तच्छू त्वा वचनं तस्य यादोनाथस्य पद्मभ: | 
समाहूय मुनि तत्र तमुवाच प्रजापति: 1२६ 
कस्मात्वया महाभाग लोकपालस्य धेनव: | 
हृताः पनन दत्ताश्च किमन्यायं करोषि च 1३० 
ब्रह्माऽपि तं शशापाथ कश्यप मुनिसत्तमम । 
मर्यादारक्षणार्थ हि पोत्रं परमवल्लभस्‌ 139 
अशेन त्वं पृथिव्यां वे द्राप्य जन्म यदोः कुले । 
भार्याभ्यां संयुतस्तत्र गोपालत्वं करिष्यसि ।३२ ` 
एव शप्तः कञ्यपोऽसौ वरुणेन च ब्रह्मणा | 
अ शावतरणार्थाय भूभारहरणरणाय च ।३३ 
तथा दित्याऽदितिः शप्ता शोकसंप्तता भृशम्‌ । 
जाता जाता विनश्येर स्तव पुत्रास्तु सप्त वे ।३४ 
कस्माददिया च भगिनी शप्तेन्द्रजननी मुने । 
कारणं वद शापे 'च शोकस्तु मुनिसत्तम्‌ ।३५ 
च्यासजी वोले-हे राजन्‌ ! वरुण ii 
ने महषि कश्वप को अप पास लाश दा रह सदा 
तुमने लोकपाल वरुण को गौ लेकर उसे लौठाई क्यों नहीं ! तुम ऐसा 
अन्याय क्यों करते हो ? ।३०। अन्त में ब्रह्माजी ने अत्यन्त प्रिय पौत्र 
. कश्यप को मर्यादा रखने की दृष्टि से यह शाप दिया कि तुम अपनी 
"पत्नीसहित धरातल पर उत्पन्न होकर गोपालन वृत्तिसे अपंनी जीविका 
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उपाजित करोगे ।३१-३२। इस प्रकार भूमि का भार हरने के उद्देश्य 
से महि कश्यप को एथिवी पर उत्पन्न होने का शाप बरुण और ब्रह्मा 
जी दोनों ने दे दिया ।३३। तभी कश्यप की पत्नी दिति ने अपनी सोत 
अदिति को अत्यन्त व्याकुल होकर यह शाप दिया था कि तेरे सात 
पुत्र उत्पन्न होकर मरते जावेंगे ।३४। तब राजा जनमेजय ने पूछा कि 
हे ब्रह्मन्‌ ! दिति से अपनी ही बहन तथा इन्द्र की जननी अदिति को 
शाप क्यों दिया ? उसके शोक का कारण मुझसे कहिए ।३५। 

राजन्दक्षसृते द्व तु दितिश्चादितिरुत्तमे । 

कश्यपस्य प्रिये भाय बभूवतुरुरक्रमे ।३९ 

आदित्या मघवा पुत्री यदाऽभूदतिवीयं वान्‌ । 

यदा तु ताहम पुत्रं चकमे दितिरोजसा 130 

पतिमाहासितापांगी पुत्र मे देहि मानद | 

इन्द्रतुल्य वलं वीर धमिष्ठ वीर्यवृत्तमम्‌ 135 

तमुवाच मुनिः कान्ते स्वस्था भव मयोदिते । 

रतांते भवित तुभ्यं Tangga: सृतः ।३७ 

सा तथेति प्रतिश्र्‌ त्य चकार व्रतमुत्तमम्‌ ।४० 

एवं जातः सुसंपूर्णो यदा गर्भोऽतिवीर्यवान्‌ | 

शुश्रांशुमतिदीप्तांगी दिति इष्ट्वा तु दु:खिता ।४१ 

मघवत्सहृशः पुत्रो भविष्यति महावलः | 

दित्यस्तदा मम सुतस्तेजोहीनो भवे स्किल ।४२ 

व्यासजी वोले--हे राजन्‌ ! महषि कश्यप यह दोनों प्रिय पत्नियाँ 
द प्रजापति की कच्या दिति-अदिति थीं।३६। तब अदिति के गर्भ से 
a as “1 aur अभिलाषा हुई कि 
हे मान देने वाले स्वामिन्‌ ! मुझे ह पव नकल तो 
के इन Bra ja इन्द्र के समान पराक्रमी और धमं- 

इस पर कश्यप बोल हे कान्ते ! स्वस्थ 
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हो मैं तुम्हें एक ब्रत बताता हूँ, उसके करने पर इन्द्र के समान ही पुत्र 


उत्पन्न होगा ।३९। पति के आदेशानुसार दिति ने उस ब्रत को. किया, 
जिससे उसने सुन्दर गभ धारण किया ।४०। इस प्रकार जब उसका गर्भ 
पुष्ट और पूर्ण हो गया, तब उसका दीप्ति युक्त रूप देखकर अदिति 
अत्यन्त दुःखित हुई ।४१। उसने सोचा कि यदि इसका पुत्र भी मेरे - | 


इन्द्र के समान महापराक्रम हुआ तो मेरे पुत्र का तेज (प्रभाव) घट 
जायगा ।४२। a 


इति चिंतापरा पुत्रमिदं चोवाच मानिनी । 

शतरुस्तेऽद्य समुत्पन्नो दितिगभे तिवीर्यवान्‌ ।४३ 

उपाय कुरु नाशाय शत्रोरद्य विचिन्त्य च । : 

उत्पत्तिरेव हंतव्या दित्याः गर्भस्य शोभन ।४४ 

श्रूत्वा मातृवचः शक्रो विचिन्त्य मनसा ततः। 

जगामापरमातुः स सर्कोपरमाधिपः ।४५ 

मातस्त्वं व्रतयुक्ताऽसि क्षीणदेहाऽतिदुर्बला । 

सेवार्थमिह संप्रायः कि कतंव्यं वदस्व मे ।४६ ` 

पादसवाहन तेऽहं करिष्यामि पतित्रते । 

गुर्श्‌षणातपुण्यं लभते गमिमंक्षयास्‌ ।४७ 

न मे किमपि भेदोऽस्ति तथाऽदित्या शपे किल । 

इत्युक्त्वा चरणो स्पष्ट्वा संवाहनपरीऽभवत्‌ ।४८ ` 

संवागुनसुखं प्राप्य निद्रामाप सुलोचना । 

श्रांता व्रतकृशा सुप्ता विश्वस्ता परमा सती ।४४ 

इस प्रकार चिन्ता करती हुई अदिति ने अपने पुत्र इन्द्र 
कि दिति के उदर में तुम्हारा भतिदन स्थित ह, ke an पण 
है ।४३। अतः हे पुत्र ! तुम अपने शबर के .मारने के अभी से कुछ 
उपाय करो जिससे वह उत्पन्न होते ही नष्ट हो सके ।४४। माता की 
बात सुनकर इन्द्र ने कुछ विचार किया और फिर तुरन्त ही अपनी 
विमाता दिति के पास जा पहुंचे ।४५। वहाँ इन्द्र ने कंहा-हे माता ! 
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ब्रत के कारणं आपका शरोर बहुत क्षीण हो गया है, में आपकी सेवा 


करने के निमित्त यहाँ आया हूँ, आप मुझे सेवा-कार्यं बताइये ।४९। हे 
माता ! हे पतिग्रते ! वड़ो की सेवा से पुण्यकी प्राप्ति होती और अक्षय 


गति मिलती है अतः मैं आपके पाँव दवादू ।४७। में शपथ पूर्वक कहता 
हैँ कि मैं अपनी माता से और आपसे कोई भेद भाव नहीं. रखता ।४५। 


दिति ने इन्द्र के वचनों पर विश्वास कर लिया और पाँदों के दवाये 
जाने से जो आराम मिला उससे उसे नींद आ गई ।४६। 

तां निद्रावशमापन्नां विलोक्य प्राविशत्तनुस्‌ । 

रूप क्ृत्वाउतिसक्ष्मं च शस्त्रपाणिः समाहितः ।५० 
उदर द्रविवेशाशु.तस्या योगवलंन बे । 

गर्भ चकत AG ण सप्तधा पविनायकः।५१ 

रुरोद च तदा वालो वचत्र णाभिहतस्तथा । 
मारुति शनेवक्यिमुव च मधवनमुम्‌ 1५२ 

शकलानि पुन: सप्त सप्तधा कतितानि च। 

तदा चेकोनप'चाशन्मरुतश्चाभवन्तृप ५३ 

तदा प्रबुद्धा सुदती ज्ञात्वा गर्भ तथाकृतम्‌ । 
इन्द्रेण छलरूपेण चुकोप भृशदुःखिता ।५४ 
भगिनींकृतं तु सा बुद्ध वा शशाप कुपिता तदा । 
अदितिं मघवंतं च सत्यन्रतपरायणा ।५५ 

यथा ते कथितो गर्भस्तव पुत्रेण छद्मना | 

तथा तन्नाशमायातु राज्यं त्रिभुवनंस्य तु ।५६ 
यथा गुप्तेन पापेनन मम गर्भो निपातितः। 
अदित्या पापचारिण्या यथा मे घातितः सृतः ।५७ 
यस्या YA स्तु नव्यन्तु जाता जाताः पुनः पुन: । 
कारागारे वसत्वेषा पुत्रशोकातुरा भृशम्‌ ।५८ 


_ जब इन्द्र ने उसे निद्रा के वश में देखा तभी शस्त्र लेकर सूः 
' रूप में दिति के उदर में प्रविष्ट हों गये और गर्भस्थ शिशु के यत 
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खण्ड कर दिये।५०-५१। वस्त्र की चोट से आहत शिशु गर्भ में रोने 
लगा, तव धीरे से इन्द्र ने कहा 'मा रुद' अर्थात्‌ रुदन मत करो 1५२। 
फिर उन सात टुकड़ों के भी सात-सात टुक कर दिये, वे ही सात टुकड़े 
उनचास मरुद्गण हुए 1५३। तभी दिति की निद्रा-भद्ध हो गई और 
उसे ज्ञात हो गया कि इन्द्र ने मेरा गर्भस्थ शिशु नष्ट कर दिया, 1५४ 
उसे यह ज्ञात हुआ कि इस कमं उमेंसकी वहिन अदिति का हाथ है तब 


उसने शाप देते हुए कहा कि तेरे पुत्र ने जिस प्रकार छन्न पूवक मेरे 


गर्भ के टुकड़े कियेहे उसी प्रकार त्रिभुवन का राज्य छिन जायगा और 
जैसे पापिन अदिति ने मेरे शिशु को मरवाया है, वसे ही उसके पुत्र भी 


हो-होकर'मरेंगे, वह कारागार में रहकर पुत्रशोक में व्याकुल होगी । 
।५५-५८। 

अन्यजन्मनि चाप्येव मृतापत्या भविष्यति | 

इत्युत्सृष्टं तदा श्रूत्वा शाप मरीचिनन्दनः ।ए८ 

उवाच प्रणयोपेतो वचन शमयन्निव । 

मा कोपं कुरु कल्याणि पुत्रास्ते बलवत्तराः ।६० 

भविष्यति सुराः सव मरुतो मघवत्सखाः । 

शापोऽयं तव वयोरु त्वष्टविंशुऽथ द्वापरे ।६१ 

अ शेन मानुषं जन्म द्राप्य भोव्यति भामिनी । 

बरुणेनापि दत्तेऽस्ति शापः सन्तापितेन च ।६२ 

उभयोः शापयोगेन मानुघीयं भविष्यति । 

पतिनाऽश्वासिता देवी सन्तुष्टा साभवत्तदा ।६३ 

इति ते कथितं राजनुपूर्वशापस्य कारणस्‌। | 

अदितिदवकी जाता ।स्वांशेन नपसत्तम्‌ ॥६४ 

अन्य जन्म में भी वह मृत सन्तान वाली होगी । जव इस प्रकार ' 
शाप देने की वात महषि कश्यप' ने सुनी तो उन्होंने दिति को प्रेम 
पूर्वक सान्त्वना देते हुए कहा कल्याणि ! तुम क्रोध मत करो । तुम्हारे 
पुत्र महावली होंगे ।५९-६०। तुम्हारे खण्डित-गर्भ से उनचास मरुद्गण | 
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होंगे, वे सभी देवता एवं इन्द्र के मित्र होंगे और तुम्हारा शाप भी 
अट्ठाइसवें मन्वन्तर के द्वापर में फलित होगा ।६१। उस समय मनुष्य 
जन्म लेकर अदिति को अपने कर्मका कल भोगना पड़ेगा, क्योंकि वरुण 
देव ने भी उसे शाप दे दिया है।६२। इन दोनों शापों के कारण उसे 
मानुपी होना पड़ेगा । पति के इस आश्वासन से दिति सन्तुष्ट हो गई 
।६३। हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैने उस पूर्वं शाप का कारण तुम्हें सुनाया 
है, जिसस अदिति अपने अश से अवतरित होंकर देवकी बनीं 1६४ 


नर-नारायण द्वारा तपस्या 
विस्मितोऽस्मि महाभाग श्रत्वाऽऽख्यानं महामते । | 
` संसारोऽयं पापरूपः कथं मुच्येत्‌ बन्धनात्‌ 1१ 
. कश्यपस्यापि दायादस्त्रिलोकोविभवे सति । 
कृतवानीहृशं कर्म को न कुर्याज्जुगुप्सितम्‌ ।२ 
गर्भ प्रविश्य वालस्य हनन दारुणं किल | 
सेवामिषेण मातुश्च कृत्वा शपथमद्भुतम्‌ 13 
'शास्ता धर्मस्य गोप्ता च त्रिलोक्याः पतिरप्युत । 
कृतवानीह शं कमं को न कुर्यादसाम्प्रतम्‌ ।४ 
अथ किं बहुनोक्तेन संसरेऽस्मिन्नृपोत्तम | 
धर्मात्माऽद्रोहबुद्धिस्तु कश्चिद्भवति केहिचित्‌ IL 
रागद्र पाब्रतं विश्वं सवं स्थावरजङ्गमम्‌ | 
आद्य युगेऽपि राजेन्द्र किमद्य कलिदूषिते ।६ 
वासना कारणं राजन्सवत्र धर्मसंस्थितौ । . 
` तस्या ब मलिनायां तु धर्मोऽपि मलिनीभवेत्‌ ॥७ 
_ सांजा जनमेजय वोले--हे महाभाग ! इस आख्यान को सुनकर 
मुझे अत्यन्त आश्चयं हो रहा है । उससे तो यह्‌ सिद्ध होता है कि यह 
ससार पाप को प्रतिमूति है, तव इसके वन्धनोसे किस प्रकार मुक्त हुआ 
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जाय 1१। जब सम्पूर्ण ऐश्वयं से सम्पन्न कश्यप-पुत्र इन्द्रः ने ही ऐसा 
निन्दित कमं कर डाला, तब साधारण जीव कौन-सा पाप करने से 


वञ्चित रहेंगे ।२। ऐसी अद्भुत शपथ लेकर माता की सेवा विश्वास 
दिलाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर णिशु-हत्या करना कसा भयंकर 


पाप हैं ।३। धमं रक्षक इन्द्र गे जव ऐसा जघन्य काय किया, तव अन्य 
जीव क्यों न करेंगे ।४। व्यासजी वोले-हे राजन्‌ ! अधिक क्या, यही 
कहना चाहिए इस विश्व से धर्मात्मा और दोप रहित बुद्धि वाला कोई 
कोई ही हो मकता हे ।५। हे राजेन्द्र ! यह स्थावर जंगमात्मक सम्पूर्ण 
विश्व राग-द्रेष से आवृत हे । जब यह सतयुग में भी Laga था, तव 
कलि से दषित हुए इस काल के विषय में कहना ही क्या हे ६1 हे 
राजन्‌ ! धर्म में स्थित रहने में भी वासना ही मुख्य कारण है परन्तु 
जब वासना में मलिनता का समावेश होता है तव धर्म भी मलिन होने 


. लगता हुँ ।७। 


मलिना वासना सत्यं विनाशाग्नेति सर्वथा । 
ब्रह्मणो हृदयाज्जातः पुत्री धमे इति स्मृतः Is 
ब्राह्मणः सत्यसम्पन्नो `वेदधर्मरतः सदा । 
दक्षस्य दुहितारो हि बृता दश महात्मना 1८ 
विवाहविधिना सम्यक्‌ मुनिना गृहर्धामिणा | 
तास्वजीजनयत्पुत्रान्धश : सत्यवतां वरः ।१० 
हरि कृष्णं नर चेव तथा नारायणं नृप । 
योगाभ्यासरतो नित्यं हरिः कृष्णो बभूव ह ।११ 
नरानारायणो चेव चेरतुस्तप ऊत्तमम्‌। 
प्रालयादि समागत्य तीर्थं बदरिकाश्रमे 122 
तापितं च जगत्सवं तपसा सचराचरम्‌। 
नरनारायणाभ्यां चं शक्रः क्षोभ तदा ययौ ।१३ 
चिन्ताविष्टं: सहस्नाक्षो मनसा समकल्पयत्‌ । 
कि mag धर्मसुतो तापसौ ध्यानसंयतौ ।१४ 
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| मलिन हुई वासना निश्चय ही विनाश करने वाली होती है । ब्रह्मा 

- जी के हृदय से धर्म नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई ब्रह्माजी का 
वह पुत्र सत्यवादी और वैदिक धमं का जानने वाला था उसने दक्ष 
प्रजापति की दस कन्याओं का पाणिग्रह किया था ॥९॥ इस प्रकार विधि 


पूवंक विवाह करके धर्म गाहँस्थ जीवन विताने लगे । तदनन्तर . उनके 
चार पुत्र उत्पन्न हुए ।१०। हे राजन्‌ ! उनके नाम हरि,कृष्ण, नर और 
नारायण थे। उनमें हरि और कृष्ण योगाभ्यास में लगे रहते थे 1११। 
तथा नर और नारायण-हिमालय पववत में स्थित बदरिकाश्रम में तप 
करने चले गये 1१२। उनके उस कठिन तप से इन्द्र अत्यन्त दुःखित हुए 
1१३। तव इन्द्र ने विचार किया कि मुझे इन तपस्वी धमं-पुत्रोके विषय 
में क्या करना चाहिए 1१४ 

सिद्धथौ सुभशश्रष्ठ मासन मे ग्रहीष्यतः । 

विघ्नः कथं प्रकतेव्यस्तपो येन भवेन हि 1१५ 

उत्पाद्य कामं क्रोधं च लोभं वाप्यतिदारुणम्‌ । 

इत्याविशय सहस्राक्षः समारुह्य गजोत्तमम्‌ ।१६ 

विध्नकामस्तु तरसा जगाम गन्धमार्दैनम । 

गत्वा तत्राश्रमे पुण्ये त्गँपश्यच्छतक्रतुः ।१७ 

तपसा दीप्तदेही तु भास्कराविव चोदितौ । 

ब्रह्माविष्णु किमेतौ बे प्रकटी बा विभावसू ।१८ . 

धमंपुत्रावृषी एतौ तपसा कि करिष्यतः | 

इति संचित्य तो दष्ट्वा तदोवाच शचीपतिः ।१७ 

कि वा कार्य महाभागो व्रत धमंसुतो किल । 

ददामि वर श्रेष्ठ दातु' यातोष्स्म्यहं ऋषी ।२० 

अदेयमपि दास्यामि तुष्टोऽस्मि तपसा किल। 

5 पुन: पुनः साताम पुरः स्थित: ।२१ 

यदि उनका तप विघ्न पूर्ण हो जायगा तो यह मेरे इन्द्रासन 
ही ले लेंगे इसलिए मुझे इनका तप भङ्गं करने का उपाय 2 
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चाहिए 1१५॥ यह सोचते हुए उन्होंने निश्चय किया कि उनके मन भें 
काम, क्रोध और लोभ की उत्पत्ति करके तपस्या भंङ्ग कर दी जाय । 


ऐसा विचार कर अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर इरद्र तपस्यामें विघ्न 
उपस्थित करने के हेतु गन्धमादन पर्वंतपर पहुंचे और फिर उस आश्रम 


में जाकर नर-नारायल दोंनों को तपमें स्थित देखा।१६-१७। उन दोनों 
महामुनियों के देह तपस्याके प्रभावसे सूर्य के समान दीप्तियुक्तथे जिसमें 


इन्द्र विचार करने लगे कि यह ब्रह्मा,विष्णु सूर्य या चन्द्रमा से ही कोई 


प्रकट हो गये हैं क्या ? 1१८। धमं के वह दोनों पुत्र किस अभिलापा से 
ऐसा घोर तप कर रहे हैं यह सोचते हुए.इन्द्र ने कहा-हे महाभागो ! 


हे धमंपुत्रों ! आपकी कया कामना है ? सो मुझे वताइये। आपके तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हूँ, इसलिए जो माँगोगे वह दू गा ।१९-२१। 


नोचतुस्स्तावृषो ध्यानसंस्थितोहणचेसो | 

ततो व मोहिनी मायां चकार भयदां वृष: 122 

व्याघ्रसिंहादिभिःक्रांतो चलितो नाश्रमत्स्वकात्‌ | 

न तयोध्यानभङ्ग' वे कतु कोऽपि क्षमोऽभवत्‌ ।२३ 

इन्द्रोऽपि सदनं गत्वा चिन्तयामास दुःखिताः | 

चलितौ भयलोभाभ्यां नेमो मुनिवरोत्तमौ ।२४ 

चितयन्तौ महाविद्यामाशक्ति सवातनीस्‌ ।. 

ईश्वरीं सर्वलोकानां परां प्रकृतिमद्भुतास्‌ ।२५ 

ध्यायतां कः क्षमो लोके वहुमायाविदिप्युत । 

यन्मूलाः सकला माया देवासुर कृताः किल ॥२६ 

परन्तु दृढ़ चित्त वाले ध्यानावस्थित धर्म पुत्रों रे कोई उत्तर नहीं 
दिया । यह देखकर इन्द्र रे भय के देने वाली मोहिनि माया को उत्पन्न 
किया ।२२। उस माया से उत्पन्न व्याघ्र सिंह आदि के आक्रमण से भी 
बे विचलित नहीं हुए । इन्द्र-प्र रित कोई भी उत्पातः उनका ध्यान भङ्ग 
करने में समर्थ न हुआ ।२३। इन्द्र दुःखित होकर अपने धाम को गये. 
और वहाँ विचार करने लगे कि यह दोनों मुनिश्रेष्ठ किसी प्रकार के 
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भय या प्रलोभन से विचलित नहीं हुए।२४। परन्तु वे दोनों आदि शक्ति, 
महाविद्या, सनातनी, भगवती सव लोकों की स्वामिनी अत्यन्त परा 
प्रकृति के ध्यान में अवस्थित थे 1२५ देव देल्यो की माया उसी 
पराशक्तिसे प्रकट होतीहै इसलिए उस भगत्रतीका ध्यान करने वाले को 
बड़ से वड़ा मायावी भी आकर्षित करने में समर्थ नही होता ।२६। 


ते कथं बाधितु शक्ता ध्यायन्ति गतकल्मषा | 
वाग्बीजं कामबीजं मायाबीजं तथेव च ।२७ 
चित्ते यस्य भवेत्त वाधितु' कोऽपि न क्षमः। 
मायामोहितः शक्रो भूतस्तस्व प्रतिक्रिया ।२८ 
कतु कामवसन्तौ तु समाहृयाव्रवी चः | 
मनोभववसंतेन रत्या युक्तो ब्रजाधुना ।२९ 

. अप्सरोभिः समायुक्तस्तरसा गन्धमादनम्‌ । 
नरनारायणो तत्र पुरणावषिसत्तमौ 1३० 
कुरुतस्तप एकान्ते स्थितौ बदरिकाऽऽश्रमे | 
गत्वा तत्र समीपे तु तंयोर्मन्मथ मागणे: 1३१ 

“चित्त कामातुर कार्य कुरु कार्यं ममाधुना | 

मोहयित्वोच्चाटयित्वा विशिखैस्ताड्याशु च ।३२ 
प्रथम तव सम्प्राप्तो वसतः पर्वतोत्तमे । . 
पुष्पिताः पादपाः सर्व द्विरेफालिब्रिराजिता ।३३ 
आभ्राश्चवकुला रम्यास्तिलकाः किंशुका शुभाः । 
सालारतास्तमालाश्च मधूकाः पुष्पिता वभुः ।३४ 


भगवती का ध्यान करते-करते जिनके पापो का क्षय हो गया है 
तथा जिनके मन में वाग्बीज, कामबीज या मायावीञ वस गये हैं, उन्हे 
कौन वाधा पहुंचा सकताहै और कौन मागे-्रष्ट कर सकता हे । परन्तु 
इन्द्र तो स्वयं ही माया से मोहित हो गये और प्रतिक्रिया स्वरूप काम 
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देव और वसन्तको बुलाकर बोले कि हे कामदेव ! तुम बरून्त और रति 
के सहित बहुत सी अप्सराओं को साथ लेकर गन्धमादन पर्वंतपर जाओ 
वहाँ वदरिकाश्वम के एकान्त वन में नर नारायण तपस्या कर रहे हैं । 
तुम अपने वाणों के प्रहार से उनके चित्त को काम से व्याकुल करो " 
मोहन और उच्चाटन भ्रयोंग करके उन्हें तप से भ्रष्ट कर डालो ।२७। 
_.३२। व्यासजी बोले--हें राजन्‌ ! गन्धमादन पवत .पर वसन्त ने सबसे 


| पहिले पहुंचकर वहाँ के सभी वृक्षों को पुष्पों से परिपूर्ण कर लिया 1. 


उस समय आम, मौलश्री, तिलक, पलास, साल, ताल, आदि के वृक्षों 
प'र पुष्प खिल उठे ।३३-३४। 


रतियुक्तास्ततः कामः प्रयन्पंचमागणान्‌ । 

चकार त्वरितस्तत्र वास वदरिकाश्चमे ।३५ 

रम्भा तिलोत्तमाद्याश्च गत्वा वत्र वराश्रमे । 

गान चक्र: सुगीतज्ञाः स्वरतानसमन्वितम्‌ ।३६ 

तासां इयष्टसहस्राणि पः्चाशदधिकानि च। 

वीक्ष्य तौ विस्मितौ जातौ कामसंन्यं सुविस्तरम्‌ ।३७ 

प्रणम्याग्रे स्थितः सर्वा देववारांगनास्तदा । 

दिव्याभरणभूषाढ्यां दिव्यमाल्योपशोभिताः ।३८ 

जगुश्छलंन ताः सर्वाः परथिव्यामतिदुलंभम्‌ । 

तत्तथाऽवस्थित दिव्यं मन्यथादिविवधनम्‌ 130 

तव रति के सहित कामदेव भी अपने पंचशर लेकर बदिरिकाश्रम 
में पहुंच गया।३५।फिर रम्भा-तिलोत्तमा आदि अप्सराए भी उस श्रेष्ठ 
आश्रम में पहुँचकर श्र ष्ठ ताल-युक्त सुन्दर गीत गाने लगी ।३६। तब 
उन सोलह हजार अप्सराओं ने युक्त कामदेव की उस विशाल सेना को 
देखकर नर-नारायण को अत्यन्त आश्चर्य हुआ।३७।वे सभी देवाङ्गनाए 
उन ऋषियों को प्रणाम करके उनके समक्ष खड़ी हो गई ।३८। फिर वे 
विभिन्न प्रकार के छल युक्त कामोत्तेजक हाव भावों से युक्त गीत गाने 
लगे । 
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शुश्राव. भगवा न्विष्णुनं रो नारायणस्तदा । 
श्रृत्वा प्रोवाच तास्तंत्र प्रीत्या नारायणो मुनि: | ४० 
आस्यतां सुखमनत्रेव कषोम्यातिथ्यमद्भुतम्‌ | 
भवन्त्योऽतिथिधमंण प्राप्ताः स्वर्गात्सुमध्यमाः ।४१ 
साभिमानस्तु संजातस्तदा नारायणो मुनिः। 
इन्द्र ण प्र षिता नूनं तथा विष्नचिकीर्षया ।४२ 
वराक्यः का इताः सर्वाः सुजाम्यद्य नवाः किल । 
एताभ्यो दिव्यरूपाश्च दशंयामि तपोबलन्‌ ।४३ 
इति संचित्य मनसा करेणोरुद्रताडय वे । 
तरसोत्षादयामास नारीं सवडिव्यसुन्दरी म्‌ ।४४ 
` नारायणोरुसंभूता हयुवेशीति ततः शुभा । 
दहृशुस्ताः स्थितास्तत्र विस्मयं ययुः ।४५ 
तासां च परिचर्यार्थं तावतीश्चातिसुन्दरीः। « 
प्रादुश्चकार तरसा तदा मुनिरस भ्रम: ।४६ 
नरनारायण ने गीत श्रवण कर उनसे कहा-तुम वैठो ! मैं तुम्हारा 
आतिथ्य-सत्कार करूँगा, क्योंकि तुम स्वर्गलोक से यहाँ आई हो ।४०। 
।४१। व्यासजी ने कहा-हे राजन्‌ ! महषि नारायण यह विचार करके 
अहङ्कार, में भर गए कि इन अप्सराओं को इन्द्र ने हमारी तपस्या भङ्ग 
` -करनें के लिए भेजां हैं ॥४२। इनमें क्या विशेषता है,मैं अपने तपोवलके 
प्रभाव से इनसे भी सुन्दर नवीन अप्सरावे उत्पन्न करू गा ।४३। यह 
सोचकर उन्होंने अपनी जांच ठोकी और उससे एक Tag रूपवती 
नारी उत्पन्न कर दी ।४४। वह महि नारायण के उरु प्रदेश से आंवि- 
भूत हुई थी, इसलिए उनका नाम उर्वशी हुया। उसे देखकर अप्सरायें 


अत्यन्त विस्मित हुई।४५। उन. अप्सराओं की परिचर्या के लिए मुनिने 
उतनी ही अत्यन्त रूपवती परिचारिकायै प्रकट करदीं ।४६। 


गायन्त्यश्र सत्यञ्च नानोपायनपाणयः। 
मुस्ता : Mum मुनी सर्वाः स्थिताः कत्रा ag ॥३५३ by eGangotri 
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तां वीक्ष्या विभ्रमकरीं तपतो विभूति 

देवांगना हि मुमुहुः प्रविमोहयंत्य: । 

ऊसुश्च तो प्रमुदितान पद्मशोभा 
रोमोदूगमोल्लसितचारुनिजांगवल्यः ।४८ 

कुयु : कथं स्तुतिमहो तपसो महत्वं 

धेयं तथेव भवतामभिवीक्ष्य बाला । 
अस्मत्कटाक्षविषदिरधशरेण दग्ध: 

को वा न तत्र भवतां मनसो व्यथा च ।४८ 

प्रीतौ प्रसन्न वदनौ जितकामलोभौ 

धर्मात्मजौ निजपतोरुचिशोभिताङ्गौ । 

Lag वांछितान्काकात्ददावस्तुष्टमानसौ ।५० 

यांतु स्वग गृहीत्वेमामुवंशीं चारुलोचनाम्‌ । 

उपायनमियं बाला गच्छत्वद्य मनोहरा ।५१ 

क्व गच्छामो महाभाग प्राप्तास्ते पादपंकजस्‌ | 

नारायण सुरश्र ष्ठ भक्तया परमया मुदा ।५२ 

वांछितं चेद्वरं नाथ ददासि मधुसूदन । 

तुष्टः कमलपत्राक्ष ब्रवीमो मनसेप्सितम्‌ ।५३ 

वे तभी विभिन्न प्रकार के उपहार लिए हुई मुस्कराती हुई गा 
. रही थीं। फिर उन सव ने मुनि को प्रणाम किया और हाथ जोड़. कर 
उनके समक्ष खड़ी हो गई ।४७। इन्द्र की जो अप्सराए' प्राणियों फो 
मोह में भ्रमाती थीं उस तप-सूति उवंशी को देख कर स्वयं भ्रमित 
हो गई। उनके मुखाम्बुज प्रसन्नता से खिल उठे और देहाँबस्लिरियों 
“पर रोम-हषं रूपी अ'कुर प्रस्फुटित हो गये ।४८। तब वे अप्सराए' 
बोली-हे मुने ! हम आपकी स्तुति केसे करें. ? आपका शैय॑ तथा 
तपस्या का महत्व देखकर हम विमूढ़ हो गयी हैं । विश्‍व में ऐसा 
कोन है जो हमारे कटाक्ष रूपी विदग्ध वाणों से आहत न हो गया 


हो, परन्तु आपके मन पुर इन का कोई पात, BUAT, «हों ००४९ 
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उस समय बे दोनों ऋषि हषं से प्रफूल्लित मुख थे। उस काम और 
लोभ के विजेता धमं पुत्र ने उन अप्सराओं से कहा कि हम तुम पर 
अत्यन्त प्रसन्न हैं इच्छित वर माँग लो ।५०। तुम इस उवेशी को भी 
अपने साथ स्वगं ले जाओ यह मनोहारिणी तुम्हारे लिए उपहार 
स्वरूप होगी ।५१। यह सुनकर देवियों ने कहा--हे महाभाग ! हे. 
नारायण ! अब हम कहाँ ata ? यदि आप हम पर प्रसन्न है और वर 
देने की इच्छा फरतेहैँ, तो हम अपनी कामना निवेदन करती हूँ ।५२-५३ 


पतिस्पवं भव देवेश वरमेनं परंतप । 
भवामः प्रीतियुक्तास्त्वां Afag गदीशवर ।५४ 
त्वयाचोत्पादिता नायं: सत्यन्याश्चारुलोचना | 
उवंश्याद्यास्तथा यांतृ स्वर्गं वे भयदाज्ञया ।५५ 
स्त्रीणां षोडषसहस्र' तिष्ठत्वत्र शताधंकम्‌ | 
सेवां तेऽत्र करिष्यामो युंवयोस्तापसोत्तमौ ।५६ 
वांछित देहि देवेश सत्यवाग्भाव माधव। 
आशाभङ्गो हि नारीणां हिसनं परिकीतितस्‌।५७ 
इत्शाकण्यं व वस्तासां धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ | 
विमशंमकरोच्चित्त कि कतर्व्यं मयाऽधुना ।५८ 
अहुंका रादिद प्राप्त दुःखं नात्र विचारणा । 
मूलं धर्मविनाशस्य प्रथमं यदहंकृतिः ।५०. 
. मूत्रं संसार वृक्षस्य यतः प्रोक्तो महात्मभिः। . 

` दृष्ट्‌वा मौनं समाधाय न स्थितीऽहं समामतम्‌ ।६० 
वाराङ्गनागणं जुष्टः तेनासंदुःखभाजनम्‌ । 

' \उत्पादितास्तथा नार्यो मया धमंव्ययेन वे ।६१ 
तास्तु मां बाधितु वृत्ताः कामार्ताः प्रमदोत्तमाः | 

` ऊर्णेनाभिरिवाद्याहं जालेन स्वकृतेन वे ।६२ 


है देवेश ! हे परंतप आप हमारे पति हो जाइए । आपकी सेवा 
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` में हमें बड़ा सुख मिलेगा ।.सलिए आप यही वर दीजिए ।४५, आपके 
दारा उत्पन्न की गयी उर्वशी आदि सुन्दरियों को आप स्वर्ग जाने की 
आज्ञा दीजिए ।५५। हे तापसश्चोष्ठ ! हम स्वर्ग से आई सोलह हजार 
पचास अप्सरार्ये आपके पास रहकर सेवा करेंगी ।५६। हे देवेश ! 
है माधवे ! हमारा इच्छित देकर सत्यवक्ता बनिये ।५७। व्यासजी बोले- 
` है राजन्‌ ! यह सुनकर धमंपुत्र नारायण विचार करने लगे कि अब क्या 
करना चाहिए ।५८। इसमें बिचार करने की कोई वात नहीं कि अहंकार 
से दुःख की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह धेमं की जड़ काटने वाला है 


IMEL महात्माओं का कहना है कि अहंकार इस जगत्‌ रूपी वृक्ष की जड़ 


है जिससे मैं इन नारियों का आगमन देखकर मौन नहीं रहा ।६०। 
इनसे मैंने वार्तालाप किया, इसी से यह संकट उपस्थित हुआ है। मैंने 
अपने धर्मे का व्यथं ही अपव्यय करके उवंशी आदि को उत्पन्न कर 
डाला ।६१। अब यह कामातुरा मेरे तपस्या में ब्िघ्त स्वरूप हो गई है 
और मैं स्वयं ही अपने जाल में मकड़ी के समान फेस गया हुँ।६२। 


बद्घोऽस्मि सुहढेनात्र कतंब्यमतः परम | 

यदि चितां समुत्सृज्य सत्यजाम्यबला इमाः ।६३ 
शप्त्वा भ्रष्टा व्रजिष्यन्ति इमा भग्नमनोरथा | 
मुक्तोऽहं संचरिष्यामि विजने परमं तपः ।६४ 
तस्मात्क्रोधं समुत्पाद्य त्यक्ष्यामि सुन्दरीगणम्‌ । 
इति संचित्य मनसा मुनिर्नारायणस्तदा ।६५ 
विमर्शमकमोच्चित्त सुखोत्प।दनासाधने | 
द्वितीयोऽयं महाशश्रः क्रोधः सन्तापकारकः 1६६ 
कामादप्याध को लोके लोभादपि च दारुणः : 
क्रोधा दिभूतः कुरुते हिसां प्राणविधितिनीम्‌ ।६७ 
दुःखदां सबंभूतानां नरकारामदीघंकास्‌ । : 


००३ याऽसि पाजा त; ़ादपहहेछला०१६४०० by eGangotri 
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देहोत्पन्नस्तथा क्रोधो देहं देहति दारुण: । 
इति संचित्यमान तं म्रातरं दीनमानसम्‌ ।६४ 
उवाच वचनं तथ्यं नरो धमंसुतो$नुजः | 
नारायण महाभाग कोपं यच्छ महामते ।७० 
अब मैं सुदृढ़ ब्रन्धन में बुरी तरह जकड़ गया हूँ, अब मेरा क्या 
कतंव्य है | यदि इन्हें छोड़ता है, तो अपनी कामना नष्ट होने के 
कारण ग्रह मुझे शाप देकर स्वगं चली जाँयगी ।६३-६४। इसलिये 
इनके मन में क्रोध उत्पन्न करके ही इन्हें त्याग सकूगा । इस प्रकार 
- विचार करके नारायण अपने चित्त को सुखी करने वाले किसी साधन 
की खोज करने लगे । फिर उन्होंने सोचा कि क्रोध तो सन्ताप उत्पन्न 
| करनेवाला घोर शत्रु है।६५-६६। यह काम और लोभ से भी भयंकर 


. है, क्योंकि क्रोध के वशीभूत हुआ देहधारी ्राणनाशिनी हिंसा कर देता 
. ` है।६७। नरक रूपी उद्यान की वाबली के समान यह सब प्राणियों को 


दुःख देने वाला है । जैसे वृक्षों के परस्पर घर्षण से वन में उत्पन्न हुई 
` अग्नि उन वृक्षों को भस्म कर देती है, वैसे ही क्रोध भी जिस देह में 
उत्पन्न होता है उसीको भस्म कर देता है । व्यासजी बोले कि हे राजन्‌ 
'- अपने भाई को इस प्रकार चिता-व्यस्त देखकर नारायण के छोटे भाई 
नर ने उनसे कहा कि हे नारायण ! है महामते ! क्रोध को शान्त 
कीजिये ।६८-७०। | 
` शांत भावं समाश्रित्य नाशयाहंकृति पराम्‌ । 
उुराऽहं कारदोषेण तपो नष्ट किलावयो: ।७१ | 
संग्रामशचभत्ताम्यां भवाभ्यामसुरेण ह। 
दिव्यवषंशतं चेव प्रह्लादेन महाद्भुतम्‌ ।७२ | 
ढु खं बहुतरं पराप्तं तत्रावाम्यां सुरोत्तम। ` 
_ तस्मात्क्रोधं परित्यज्य शांतो भव मुनीश्वर ।७३ 
इति तस्य वचः श्र त्वा थांतोऽभूद्धमनन्दनः। _ 
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प्रहलाद का नैमिषारण्य गमन | । २६१ 
विष्णुभक्तेन शांतेन कथं युद्ध कृतं पुरा । 
कृततन्तो कथं युद्ध नरनारायणादृषी ।७५ 
तापसौ धर्मपुत्रो at सुशांतमानसावुभौ । 
समागमः कथं जातस्तयोदंत्यसुतस्य च ।७६ ` | 
शान्तभाव का आश्रय लेकर अहंकार शमन कीजिये । क्योंकि 

पूवंकाल में अहंकार के वशीभूत होने से हमारा तप नष्ट हो गया 

था ।७१। देत्यराज प्रहलाद के साथ हमें .सौ दिब्य बर्षो तक घोर संग्राम 
में तत्पर रहना पड़ा था ।७२। उस युद्ध में हमने घोर कष्ट उठाये 
थे ।.इसलिये हे मुनीश्वर ! आप क्रोध का परित्याग कर शान्त भाव 
को प्राप्त हो इये ।७३। नर के ऐसे वचन सुन कर नारायण शान्त हो 
गये । इस पर जनमेजय बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! शान्त स्वभाव वाले, विष्ण 
भक्त प्रहलाद ने उन महि नर-नारायण से युद्ध क्यों किया क्योंकि ् 
दोनों पुत्र भी अत्यन्त शान्त स्वभाव वाले थे ।७४-७६। 


प्रहलाद का नेमिषारण्य गसत 


स यदा निहतो रोद्रो हिरण्यकशिपुन प । 
अभिषिक्तस्तदा राज्ये प्रहलादो नाम तस्सुतः।१ 
तस्मिञ्छासति देत्येन्द्र देवब्राह्मणपूजके। 
KEY मो नपतयो यजतः श्रद्धयाऽन्विताः ।२ 
ब्राह्मणाश्च तपोधमंतीर्थं यात्राशच कुवते । 
वेश्याश्च स्वस्ववृत्तिस्थाः शृद्राः शश्र षणे रताः ।३ 
नृसिहेन च पाताले स्थापितः सोऽथ दैत्यराट्‌। 
राज्यं चकार तत्रैव प्रजापालनतत्परः । ८ 
कदाचिद्भागुत्रोऽथ च्यवनाख्यो महातपः | 

' जगाम नमंदां स्नातु तीर्थ वे व्याहृतीश्वरस्‌ ।५ 
रेवां महानदीं इष्टवा नतस्तस्यामवातरम्‌ । 
उत्तरं तं प्रजग्राह नागो विष-भयंक रः ।६ 
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२६२ ] [ देवी भागवत 
गुहीतो भयभीतस्तु पाताले मुनिसत्तमः | 
सस्मार मनसा विष्णु देबदेबं जनादनम्‌ ।७ 
` च्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! जब दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारे गये 
तब प्रहलाद का राज्यभिषेक हुआ ।१। देव ब्राह्मणों के पूजक देत्यराज 
प्रहलाद के साम्राज्य में प्राह्ण तपस्या तथा तीर्याटन में लगे, वैश्यों ने 
ब्यवसाय में चित्त लगाया और शुद्र सेवा परायण हो गये ।२-३।भगवान _ 
नृसिह ने प्रहलाद को पाताल लोकका शासक नियुक्त किया था इसलिए 
वे वहीं प्रजा के पालन पूर्वक राज्य करने लगे ।४। तभी महवि भृगु के 
पुत्र च्यवन नमंदा में स्नान करने के उद्देश्य से व्याहृतीशवर तीथं में 
पहुँचे ।५। उस महानदी को देखकर च्यवन ऋषि जलमें उतरे, तभीएक 
भयानक सप ने उन्हें पकड़ लिया ।६। वह सपं उन्हें पकड़ कर पाताल 
सोक ले गया । तब महषि ने भगवान विष्णु का चिन्तन किया ।७ 


संस्मृते तुण्डरीकाक्षे निविषोऽमून्महो रगः । 
न प्राप च्यवनो दुःखं नीयमानो रसातलम्‌ ।८ 
चर नागकन्याभिः पूजितो मुनिसत्तमः | 
विवेशाप्यथ नागानां दानवानां महत्पुरस्‌ ।८ 
कदाचिद्भृगुपुत्रं तं विचरंतं पुरोत्तमे । 
ददशं देत्यराजोऽसो प्रहलादोध 'मंवत्सलः ।१० 
दृष्ट वा तं पुजयामास मुनि देत्यपतिस्तदा । 
पप्रच्छ कारणं कि ते पातालगमने वद ।११ 
स्नानां नमंदां प्राप्तः पुण्यतीर्थं नृपोत्तम । - 

` नद्यामेवावतीर्णोऽहं गुहीतश्च महाऽहिना 1१२ 
जातोऽसौ निविषः सर्पो विष्णोः संस्मरणादिव | 
मुक्तोऽहं तेन नागेन ध्रभावात्स्मरणस्य वे ।१३ . 
अत्रागतेन राजेन्द्र मयाऽऽप्तं तव दशनम्‌ । 
विष्णुभक्तोऽसि देत्येन्द तदभक्त मां विचिन्तय ।१४ 
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प्रंहलाद का नैमिषारण्य गमेन | | [ २६३ 
पुण्डरीकाक्ष भगवान विष्णुका स्मरण करते ही वे सपं के बन्धन 
मुक्त हो गये, रसातल में पहुंचकर भी उन्हें कोई भय नहीं हुआ ।८ाफिर 
वे नागकन्याओं द्वारा पूजित होते हुए वहीं विचरण करने लगे 18) एक 
बार दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें अपने नगर में विचरण करते. हुए देखा 
।१०। ऋषि कों देखते ही उन्होंने पूजन करके पाताल लोक में 
आगमन का कारण पूछा कि आप यहाँ क्यों आये हैं सो का ए ।११। 
मुनि ने उत्तर दिया कि मैं नमंदानदी में स्नानार्थ उतर रहा था, तभी 
. एक भयंकरसप ने मुझे पकड़ लिया ।१२। फिर भगव न्‌ विष्ण 5 
स्मरण करने से निविष हुए उस सपं ने मुझे छोड़ दिया 1१६॥ इसी 
कारण यहां आने पर मुझे आपका दर्शन प्राप्त हो गया 1१४ 


तन्षिशुम्य वचः श्लक्ष्णं हिरण्यकशिपो सुत: । 

पभ्नच्छ परया प्रीत्या तीर्था न विविधानि च ।१५ 

पृथिव्यां कानि तीर्थानि पुण्यानि मुनिसत्तम्‌ । 

पाताले च तथाऽऽकाशे तानि नो वद विस्तरात्‌ ।१६ 

मनोवाक्कायशुद्धानां राजंस्तीथं. पदे पदे । 

तथा मलिनचित्तानां गङ्गाऽपि कीकटाधिका ।१७ 

प्रथमं चेन्मनः शुद्ध जातं पापविवर्जितम्‌ ।' 

तदा तीर्थानि सर्वाणि पावनानि भवति वे ।१८ 

प्रथम नैमिषं पुण्यं चक्रतीथं च पुष्करम्‌ | 

अन्येषां चेव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले ।१७ . 

तच्छुत्वा वचनं राजा नेमिषं गंतुमुद्यतः । 

नोदयामास देत्यान्वे हषं निर्भ॑मानसः ।२० 

उत्तिष्ठ तु महाभागा गमिष्यामोऽद्य नैमिषम्‌ । 

द्रक्यामः पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतस्‌ २१ 

व्यासजी बोले च्यवन ऋषि के वचन सुनकर Ie ` प्रसन्न 
दै और उन्होंने विविध तीयं के विषय में ऋषि से भरन किया 1१४ 
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२६४ ] ` [/देवी भागवतं ` 
हे मुनिश्रेष्ठ | पृथिवी, पाताल और आकाश में पुण्य तीर्थ कोन-कोत से 
? ।१६। इस प्रकार च्यवन ने कहा जिनके मन, वाणी, कम शुद्ध हैं 
उनके पद-पद पर तीथं विद्यमान हैं और मलिन मन वालों के लिये तो 
गंगा जी भी साधारण नदी से तुच्छ हैं ।१७। इसलिये सवं प्रथम मनका. 
शद्ध और निष्पाप होना आंबश्यक है, इससे सभी तीथं पुनीत बनजाते हैं 
।१८। तीथा में प्रमुख नेमिषारण्य है, फिर चक्रतीर्थ और उनके पश्चात्‌ 
तीसरा स्थान पुष्कर का है पृथिवी पर इनके अतिरिक्त भी असंख्य 
अगणित तीर्थ विद्यमान हैं ।१४। ऋषि. के यह वचन सुनकर प्रहलाद ने 
हृषित होकर कहा हे महाभागो ! उठो इम नैमिषारण्य चलकर पीता- 
म्वरघारी पुण्डरीकाक्ष अच्युत भगवान का दर्शत करेंगे ।२०-२१। 


इत्युक्ता विष्णुभक्त न सवं ते दानवास्तदा | 

तेनेव सह पातालारिनियंयुः परमा मुदा ।२२ 

ते समेत्य च देतेया दानवाश्च महावलाः | 

नेमिषारण्यमासाद्य स्नानं चक्र मु दात्विताः।२३ 

प्रहश्‍लादस्तत्र तीर्थषु चरन्दत्येः समन्वित: । 

सरस्वतीं महापुण्यां ददशं विमलोदकाम्‌ RV 

तीथे तत्र नृपश्र ष्ठ प्रहलादस्य महात्मनः । 

मनः प्रसन्न संजातं स्नात्वा सारस्वते जलें ।२५ 
` विधिवत्तत्र दत्येन्द्रः स्तानदानादिके शभ । 

चकारातिप्रसन्नात्मा तीथ परमपावने ।२६ 


. प्रहलाद के ऐसा कहते ही वे सभी दैत्य प्रसन्न होकर उनके साथ 
पाताल लोक से निकले ।२२। उन सबके सहित दैत्यराज प्रहलाद ने 
न॑मिषारण्य पहुँच कर स्नान किया ।२३। उस तीर्थ में विचरते हुए 
उन्होने महापुण्या और निमंल जल वाली सरस्वती के दशन किये ।२४। 
उस सरस्वती के पवित्र जल में स्नात करके दैत्यराज प्रहलाद का मन 
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प्रंहलांद का नर-नारायण से युद्ध | | [ २६५. 
प्रसन्न हो गया ।२५। इस प्रकार उस परम पावन तीथ में देत्येन्द्र प्रहलाद 
ने स्नान-दानादि शुभ कार्य विधि gam किये ।२६। 


— 3 — 
प्रहलाद का नर-नारायणा से युद्ध 


कुववंस्तीथ विधि तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः । 
न्यग्रोधं सुमहच्छांयमपश्यत्पुरतस्तदा 1१ 
ददश वाणानपराश्नाजातीयकांस्तदा | 
गुघ्रपक्षयतांस्तीब्रञ्छिलाधौतान्महोज्ज्वलान्‌ ।२ 
` चितयामास मनसा कस्येमें विशिखा स्त्विह | 
ऋषीणामाश्रमे पुण्ये तीर्थं परमापावने।३ 
एवं चितयाऽनेन कृष्णाजिनधरौ मुनी | 
समुन्नतजटाभा रो इष्टो धर्मसतौ तदा IX 
तयोरग्रे धृते शश्र धनुषी लक्षणान्विते । 
शांगंमाजगधं चेव तंथाऽक्षय्यो महोषधी ।५ 
ध्यानस्थो तौ महाभागो नरनाराणावृषी । 
` इष्टवा धर्मसुतो तत्र दत्यानामधिपस्तदा ।६ 
क्रोध रक्तेक्षणस्तो तु प्रोवाचासरपालकः । 
कि भवद्भयां सामरब्धो दम्भो धमं विनाशनः Ie 
ब्यासजी बोला--हे जनमेजय ! इस प्रकार तीर्थाटन करते हुए 
प्रहलाद ने सहसा एक छाया युक्त विशाल वट वृक्ष देखा ।१। उस 
वृक्ष पर उन्हें गृध्र के पंखों से युक्त तीक्ष्ण नुकीले एवं चमकते हुए 
अनेक प्रकार के वाण दिखाई दिये ।२। अत्र प्रहलाद सोचने लगे कि 
ऋषियों के इस पवित्र आश्रय में यह वाण किसके हो सकते हैं? ।३। 
इस प्रकार AR करते हुए दैत्यराज को काले मृग का चमं धारण 
किये हुए, जटाभार से सम्पन्न धर्म पुत्र नर-नारायण दिखाई 
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' और अक्षय्य तूणीर यह सभी उन ऋषियों के समक्ष रखे हृष्टिगत हुए 


॥५॥ उससमय वे दोनों महाभाग नर-तारायण ध्यानावस्थितथे। प्रहलाद- 


उन्हें इस रूप में देखकर अत्यन्त क्ष भित हुए । उनके त्र क्रोध से लाल 


हो गये थे । वे बोले तुम दोनों इस प्रकार के धमं नाशक दम्भ को क्यों - 


अपनाये हुए हो ।६-७। ` व्र वेच 
न श्रूतं नंव दृष्ट हिसंसारेऽस्मिन्कदापि हि । 
तपसश्चरणं तीब्र तथा चापस्य धारणम्‌ (८ 
विरोधोऽयं युगे चाद्य कथं युक्त कलिप्रियस्‌ । 
ब्राह्मणस्य तपो युक्त तत्र कि चापधारणम्‌ Is 
बव जटाधारणं देह क्वेषधी च विडस्बनौ । 
धमंस्याचरणं युक्त युवयोदिव्यभानयोः ।१० 
इति तस्य वचः श्रत्वा नरः प्रोवाच भारत । - 
का-ते चिन्ताऽत्र देत्येन्द्र बृथा तपसि चावयोः।११ 
सामर्थ्ये सति यत्कुर्यात्तत्सपय त तस्य हि। 
. आवां कार्यद्ये मन्दसमर्थो लोक विश्र तौ ।१२ 
। युद्ध तपसि सामथ्यं त्वं पुनः कि करिष्यसि । 
गच्छ मार्ग यथाकामं कस्मादत्र विकत्थसे 1१३ 
ब्रह्मतेजो दुराराध्यं न त्वं वेदं विमोहितः। 
विप्रचर्चा न कतेब्या प्राणिभिः सुखमीप्सुभिः 1१४ 
मैंने इस विश्व में कहीं भी यह नहीं देखा और न सुना । कहाँ 
तो कठिन तप और कहाँ धनुष का धारण ।८। इन दोनों कर्मों में 
परस्पर विरोध है । विशेषकर सत्युग में तो इस कलियुग के प्रिय 
कर्म का किया जाना ओर भी अनुचित है ।४। वहाँ तो जटा धारण 
ओर कहाँ तरकस से सुमज्जित होना । यह कैसी विडंत्रना है ? तुम्हें 
इस पाखण्ड को छोड़कर दिव्यभाव पूर्वक धर्माचरण ही करना चाहिएं 
।१०। व्यासजी बोले हे जनमेजय | प्रहलाद के वचनों को सुनकर नर 
बोले- हे देत्येन्द्र हमारी तपस्या के विषय में आपको व्यथे चिन्ता 
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प्रंहलाद का नर-नारायण से युद्ध | ` [ २६७ 
क्यों है ।११। सामथ्यंवान सब कुछ करने के योग्य हैं, और संसार 
जानता है कि हम यह कायं करने में समर्थ हैं 1१२। हम युद्ध और तप 
दोनों कार्य करने की क्षमता रखते हैं फिर आप यह सव पूछ कर क्या 
लेंगे ? आप अपना मागं पेकड़िये, व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हैं ।१३। ब्रह्म 
तेज अत्यन्त कठोर होता है तुम मोहित हुए जीव उसे क्‍या जानो ? 
1१४ | | 


तापसौ मन्दबुद्धीस्थौ मृषा वां गर्वमोहितौ । 
` मयि तिष्ठति KA ध्म सेतुप्रवतेके 1१४ 
न युक्तमेंतत्तीर्थ स्मिन्नधर्माचरणं पुनः । 
. का शक्तिस्तव युद्ध ऽस्ति दर्शयाद्य तपोधन ।१६ 
तदाकण्यं वचस्तस्य नरस्त प्रत्युवाच ह । 
युध्यस्यस्वाद्य मया साधं यदि ते मतिरीहशी ।१७ 
अद्य ते स्फोटयिष्यामि मूर्धानमसुराधम | 
तन्निशश्य वचस्तस्य दैत्येन्द्रः कुपितस्तदा ।१८ ` 
प्रह लादो बलवानत्र प्रतिज्ञामरुरोह स: | 
येन केनाप्युपायेन जेष्यामि ताबुभावपि ।१४ 
नरनारायणो मांन्तोबुप्री.तपसमन्तितौ। ` 
इत्युक्तवा वचनं दत्यः प्रतिग्रह्मशरासनम्‌ ।२० 
आकृष्य तरसा चापं ज्याशब्दं च चकार ह। 
नराऽपि धनुरादाय शरांस्तीव्रांछिलाशितान्‌ ।२१ 
मुमोच बहुशः क्रोधात्प्रटलादोपरिः पार्थिव ।२२ 
प्रहलाद बोले--हे तपस्वियों ! तुम्‌ दोनों अल्प बुद्धि वाले मिथ्या 
अहंकार से मोहित हो गये हो, मेरे जैसे धर्म-सेतु-प्रवतंक दैत्यराज के 
रहते हुए तुम्हारे यह्‌ धमं के विरुद्ध काये उचित नहीं हो सकता । तुम 
में युद्ध के लिए कितनी सामथ्यं है, वह मुझे अभी दिखालो ।१५-१६। 
ब्यासजी बोले कि ऐसे वचन सुनकर नर ने कहा कि यदि तुम्हारा 
' युद्ध करने का विचार है तो आओ मेरे साथ युद्ध करो ।१७। 
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हे असुराधन.! मैं तुम्हारा शिर तोड़ दू'गा । यह सुनकर देतयेनद्र क्रोधित 
हो उठे ।८१। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जिस किसी :भी 
उपाय से संभव होगा मैं इन दोनों तपस्वियों को जीत लूगा 1१<। मै 
इन दोंनो जितेन्द्रयों को युद्ध में पराजित करू गा । इस प्रकार कहतेहुए 
प्रहलाद ने हाथ में {धनुष ग्रहण किया ।२०। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा 
खींच कर टंकार की । महषि नर ने भी धनुष ग्रहण करने क्रोध-पूर्वक 
प्रहलाद पर अनेक तीक्ष्ण वाणों की वर्षा की ।२१-२२। 
तान्देत्यराजस्तपनीयपु'खश्चि बाणस्तरसा समेत्य | 
समीक्ष्य छिन्नांश्च नरः स्वसृष्टानन्यान्मुमोचाश रुषान्वितोवे।२३ 
देत्याधिपस्तानपि तीव्रवगेश्छित्वा जघानोरसि तं मुनींद्रम्‌ । 
नरोऽपि तं पंचभिराशु'गेश्च क्र द्घोऽहनतूदेत्यपति बाहुवेशे ।२४ 
सेन्द्राः सुरास्तत्र तयोहि युद्ध द्रष्ट्‌ विमानेगयनस्थिताश्च | 
नरस्य वीयं युधि संस्थितस्य ते तुष्टुवर्दत्यपतेश्च भूयः।२५ 
ततो नारायणं वाणेः प्रहलादश्चातितषितेः। 
gag सुस्थितं वीरं gaga सनातनम्‌ | 
नारायणोऽपि तुं वेगान्मुक्तर्वाणेः शिला शितेः ।२६ 


' नारदः पव॑तं प्राह नेहशं चाभवत्पुरा । 


तारकासुरयोद्ध' च तथा वृत्रासुरस्य च ।२७ 
मधुकेटभयोयु दृ हरिणा चेदृशं कृतम्‌ | 


,प्रहलादः प्रबलः शूरः यस्माश्ना रायणेन च ।२८ 


करोति सहश युद्ध सिद्ध नादुभुतकमंणा । 
दिने दिने तथा रात्रो कृत्वा पुनः पुनः ।२४ 
देत्यराज ने भी अपने वाणों से नर के बांण काट डाले । अपने 


बाणों को व्यथं होते हुए देखकर नर क्षू ब्ध हो गये और उन्होंने पुनः . 


बाण-वर्षा की ।२३। प्रहलाद ने अपने बाणों से उन्हें फिर काट .डाला 
और नर के हृदय में बाण से प्रहार किया। नर ने अपने आशुगति 
वाले पाँच बाणों से प्रहलाद के बाण काट डाले और फिर उनके. बाहु 
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प्रदेश पर प्रहार किया ।२४ इस युद्ध को देखने के लिए इन्द्र सहित 
सभी देवता अपने विमानों पर बेठ-२ कर आकाश में स्थित हो गये ! 
वे कभी नर के और कभी प्रहलाद के पराक्रम ओर रण-कोशल की 
प्रशंसा करने लगे ।२५। फिर भहलाद ने सनातन पुरुष नारायण पर 
अति तीक्ष्ण वाण-वर्षा की और नारायण ने भीषण वाणों के द्वारा 
प्रहलाद को बुरी तरह आहत कर दिया ।२६। उस समय asia नारद 
ने महषि पवत में कहा कि ऐसा घोर संग्राम तो तारकासुर या वृत्रासुर ६ 
का भी नहीं हुआ था 1२७। भगवान विष्ण और मधुकैटभ का युद्ध भी 
इसकी तुलना नहीं कर सकता । प्रहलाद महावली' और वीर है जो 
नारायण का सामना कर रहे हैं । हे राजन इस प्रकार वे तपस्वी और 
दैत्य घोरतम. संग्राम में निमग्न रहे 1३२८-२६. 


नारायणस्तु चिच्छद विशिशिखेराशु कोपितः। 
छिन्ने धनुषि दत्येन्द्रः परिघं तु समाददे ।३० - 
जघान धमेजं तूण वाह्वोमंध्ये$त्तिकोपन: | 
तमायांतं स बलवान्मार्गणनवभिमु निः।३१ 
चिच्छद परिघं घोरं दशधिस्तमताडयत्‌ । 
'गदामानीय देत्येन्द्रः सर्वायसमयीं दृढाम्‌ ।३२ . 
जानुदेगे जघानाश देवं नारायणं रुषा। 

गदया चापि गिरिवत्संस्थितः स्थिर मानसः 133 
धमपुत्रोतिबलवान्मुमोचाश शिलीमुखान्‌ | 
गदां चिच्छद भगवांस्तदा देत्यपतेह ढाम्‌ 1३४ 
विस्मयं परमं जम्मु प्रेक्षका गगने स्थिताः | 

स तु शक्ति समादाय प्रह्लाद: प्रवी रहा ।३५ 
चिभ्नेप तरसा aa बलान्नारायणोरसि । 
तामापतंतीं संवीक्ष्य बाणनकेन लीलया ।३६ 
सप्तघा कुतवानाशु सप्तभिस्स्तं जघान ह्‌। 
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अत्यन्त क्रोधित हुए नारायण ने शीघ्रता से दैत्यराज के धनुष को 
अपने बाण से काट डाला, यह देखकर उन्होंने अपना परिध ग्रहण 


' किया ओर अत्यन्त क्रोध करके "रायण की भुजा पर मारा। नारायण 


ने उसे ज्योंही अपनी ओर आते देखा त्योंही मागं में काट. दिया 


और फिर दश वाण प्रहलाद पर और छोड़े । तदन्तर दैत्यराज ने 


परिष उठाकर नारायण की जंघा पर प्रहार किया, तो भी नारायण 
पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे ।३०-३३। फिर उन  महा-- 


बली धमं पुत्र ने अनेक वाणों के प्रहार से प्रहलाद को गदा भी नष्ट . 
कर दी ।३४। तभी देत्यराज ने अपनी शक्ति ग्रहण. की उत्त शक्ति. 
को उन्होंने अत्यन्त वेग से नारायण पर चलाया नारायण ने एक ही 


वाण से सात टुकड़े कर दिये और फिर बाणों से. प्रहलाद पर प्रहार 
किया ।३५-३७। 
जातं विस्मयदं राजन्सर्वषां तत्र चाश्रमे । 
गदाऽऽजगाम तरसा पीतवासाश्चतुभु जः ।३८ 
प्रहलादस्याश्चमं दत्र जगाद च गदाधरः। 
चतुभ्‌ जो रमांकातो रथाङ्गदरपद्मभृत्‌।३७ 
` इष्टवा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपोः सुतः । 
भ्रणम्य परया भक्तया प्रांजलिः प्रत्युवाच ह्‌ ।४० 
देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधवः । 
कथं न जितवानाजावहरमंतौ तपस्विनौ | 
ग्रामस्तु मया देव कृतः पूर्ण शत सम: ॥४१ 
सिद्धाविमो मदंशो च विस्मयः कोऽत्र मारिष 
तापसो न जितात्मन नरनारायणौ [४२ 
` गच्छ त्वं वितलं राजन्कुरु भक्ति समाचलाम्‌ । 
नाम्या कुरु विरोधं तवं तापसाम्यां महामते ।४३ 
इतयाज्ञणो देत्यराजो नियंयावसुयैः सह । 
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राजन्‌ ! उस आश्रम में चलने वाले संग्राम ने सबको विस्मय में 
डाल दिया । तभी पीत वसन धारी, चतुभु जी गदाधर भगवान्‌ विष्णु 
उस उस आश्रम में प्रहलाद के समीप प्रकट हुए । उन लक्ष्मीकान्त 
की चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद्म सुसज्जित - ये ।३८-३५। 
जैसे ही प्रलाद ने उन्हें देखा बैसे ही उन्होंने भगवान्‌ को श्रद्धा सहित 
प्रणाम किया और हाथ जोडकर कहने लगे हे देव देव ! हे भक्तवत्सल! 
हे माधव ! मैंने इन दोनों तपस्थियों के साथ सौ दिव्य वर्षो तक घोर 
संग्राम किया, फिर भी इन पर विजय नहीं पा सका.।४०-४१। इस पर 
. भगवान बोले- हे भक्तवर ! यह दोनो निद्ध पुरुष मेरे ही अश-से अव- 
तरित हुए हैं, तव इनके पराजित न होने में आश्चयं ही कमा है । यह 
तपस्वी नर-नारायण जितेन्द्रिय होने से नहीं जीते जा सके ।४२। है 
राजन्‌ ! अब तुम अपने वितल लोक को प्रस्थान करो और वहाँ मेरी 
अविचल भक्ति करो | हे महामते ! इन तपस्वियों से विरोध मत करो 
।४३। भगवान्‌ विष्णु का उस प्रकार आदेश मिलने पर दैत्यराज प्रहलाद 
असुरों के सहित वहाँ से चल दिये और-नारायण अपनी तपस्या में 
पुनः लीन हो गये 1४४। 

शुक्राचार्य की भाता का वध 


सन्देहोऽयं महानत्र पाराशर्य कथानके | 

नर नारायणोशांतो बेष्णवांशौ तपोधनौ ।१ 
तीर्थाश्चयौ सत्ययुक्तो वन्याशनपरौ सदा । 
धर्मपुत्रो महात्मानौ तापमौ सत्यसंस्थितौ ।२ 
कथं रागसमायुक्तो जातो युद्धे परस्परम्‌। 
संग्राम चक्रतु कस्मात्यक्तवा तपिमनुत्तमाम्‌ 13 
कि फलं तस्य युद्धस्य मुनेः पुण्यविनाशनभ्‌ । 
राजन्संसारमूलं हि विविधं पर कीतितम्‌।४ 
अहुकारस्तुस वज्ञ मु निभिश्चये | 
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येनेदं रचितं विश्वं कथं तद्रहितं भवेम्‌ । 
ब्रह्मा रुद्रस्तथा विंष्ण्‌ रहुंकारयुतास्त्वमी ।६ 


विततेऽस्मिंस्तु संसारे उत्तमाधमयोनिषु। 
नारायण हरिः साक्षान्मात्स्यं वपुराश्रितम्‌ ।७ 


जनमेजय बोले हे ब्रह्मन ! इस कथा को सुनकर मैं अत्यन्त 
विस्मित हुँ। नर नारायण भगवान विष्णु के अश से अवतीणं पूर्ण 
तपस्वी थे ।१। वे सत्वगुणी तीथं में रहकर वन के कन्दमूल का आहार 
करते थे ।२। फिर वे ऐसे हो गये कि सवं श्रेष्ठ तप को: छोड़कर . युद्ध 
में तत्पर हो गये ? 1३1. उत युद्धमें उन्हें कौन सो उपलब्धि हुई । तपसे 
संचित हुआ समस्त पुण्य नष्ट कर बैठे । इस पर व्यासजी ने कहा हे 
राजन्‌ ! इस अहंकार के तीन भेद कहे गये हैं ।४। सववज्ञ मुनिजन 
सात्विक, राजसी ओर तामसी अहुंकारको सृष्टिका प्रमुख कारण मानते 
हैं तब वे देहों में अवस्थित हुए मुनि ही अहंकार को कसे छोड़ पाते । 
अव अहंकार से ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, तब अहंकार रहित कसे 
रहेगा । इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अहंकार से युक्त रहते हैं 
।५-६। इस विशाल विश्वमें विद्यमान श्रेष्ठ और अधम सभी योनियोंमें 


भगवान विष्णु को असंख्य अवतार घारण करने पड़े यहाँ तक कि उन्हें 


मछली की योनि में भी अवतरित होना पड़े ।७। 


कामठं सौकरं चेव नारसिंहं च वामनम्‌। . 
युगे युगे जगन्नाथो बासुदेवो जनादंतः ।८ 
_ अवतातारानसख्यातान्करोति विधियन्त्रितः । 

वेवस्वते महाराज सप्तम भगवान्हरिः Ia 

मन्वन्तरेऽवतारान्ते चक्र तांछण तत्वतः | 

भृगुशापान्महाराज विष्णुदेववर प्रभुः।१० 
अवताराननेकांस्तु कृतवानखिलेश्वरः | 

००९ फुणसजन््वक्वामि 'भूको७शपपस्य''कारेणंम*११०००१७०५ 


शुक्राचार्यं की माता का दध ] [ २७३: 


पुरा कश्यपदायदो हिरण्यकशिपुनृ पः । 

यदा तदा सरः साध कृतं संख्यं परस्परम्‌ 1१२ 

कृते संख्ये जगत्सवं व्याकुलं समजायत | 

हते तस्मिन्नृपे राजा प्रह्लादः समजायत ।१३ 

देवान्स पीडयामास प्रहलाद: शत्रकषणः | 

संग्रामो ह्यभवद्घोरः शक्रप्रहलादयोस्तदा ।१४ 

कछुआ शूकर, नृसिहू, दामन आदि रूपों में उन्होंने बहुतेरे अवतार 
धारण किये। इस प्रक्रार उन जगन्नाथ, बासुदेव, जनादन भगवान्‌ 
`को युग-यूग में अवतार लेने पड़ते हैं । उन्होंने सातव वेवस्वत मन्वन्तर 
में असंख्य अवतार धारण किये थे। उस समय महर्षि भृगु के शाप से 
भी उन्हें बहुत से अवतार लेने पड़े । अ० हे राजन्‌ भृगु के शाप का 
कारण बताता हूँ, उसे सुनो ।८-११। पूर्वका की बात है कि हिरण्यक- . 
. शिपु ने देवताओं के साथ घोर संग्राम किया था ।१२। उस संग्राम से. 
सम्पूर्ण विश्व व्याकुल हो गय।, फिर जव हिरण्यकशिपु का वघ हो 
गया, तब प्रहलाद राजा हुए।१३। फिर प्रहलाद भी देवताओं का 
उतंपीडन करने लगे । इसलिए देवराज इन्द्र. और इनके मध्य भयंकर 
युद्ध हुमा ।१४। 

पूर्ण वषंशतं रजंह्लोकविस्मयकारकम्‌ | 

Tega कृतं चोग्न' प्रहलादस्तु पराजितः ।१५ 

निवदं प्राप्तो ज्ञाप्तो ज्ञात्वा धम सनातनम्‌ । 

विरोचनसतं राज्यं प्रतिष्ठाप्य घाल नप।१६ 

जगाम स तपस्तप्तु' पवते गंधमादने | 

प्राप्य राज्य बलिः श्रीमान्सरवर चकार ह 1१७ 

ततः परस्पर युद्ध जातं परमदारुणम्‌ । 

ततः सरेजिता देत्या इन्द्र णामिततेजसा ।१८ 

विष्णना च सहाय्येन राज्यंभ्रष्टाः कृता नुप । 
८८ ततः पराजिता दत्याः काव्यस्य शरणं गताः ।१४ 
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यावदहं मन्त्रविद्यामानयिष्यामि शंकरात्‌ | 
तावद्भवद्भिः स्थातव्यं तपोयुक्त: शमान्वितेः ।२० ` 

प्राप्य मंत्रान्महादेवादागमिष्यमि दानवाः । 

युध्यामहे पुनदवान्मन्त्रमास्थाय वे बलम्‌ ।२१ 

तब देवताओं ने पूरे सौ वर्ष तक जगत्‌ को विस्मयमें डालने वाला 


- घोर युद्ध किया, जिसके द्वारा प्रहलाद पराजित हो गये ।१५। उस युद्ध 


से संसार काँप गया और पराजय से दुःखित प्रहलाद ने बलि को राज्य 
देकर गन्धमादन पर्वत का मार्ग लिय! । राजा होकर वलि भी देवताओं 


' से वैर करने लगे ।१६-१७। इस कारण देवताओं और दैत्यों में पुनः 


भीषण युद्ध हुआ, जिससे महा तेजस्वी इन्द्र की विजय हुई ।१८। इस 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु की सहायता से देवताओं द्वारा राजभ्रष्ट हुए 
दैत्य शुक्ताचायं की शरण में गये ।१४। इस पर शुक्राचार्य बोले कि जब 
तक मैं भगवान्‌ शंकर से मन्त्र विद्या लेकर यहाँ न आऊ तव तक तुम 


शान्त तपस्वियों के समान आचरण करो, फिर उसी मन्त्र की शक्तिसे - 


समर्थ होकर तुम पुनः देवताओं से युद्ध करना ।२०-२१। 





इत्युक्तवाऽथ भृगुस्तेभ्यो जगाम कृतनिश्चयः । . 
महादेव महाराज मंत्रार्थ मुनिशत्तम: ।२२ 
दानवा: प्रेषयामासुः प्रहलाद सुरसन्निधौ | 
सत्यवादिनमव्ययग्र' सुराणां प्रत्ययप्रदस्‌ ।२३ 
प्रह्लादस्तु सुरान्माह प्रश्रयावनतो नृपः। 

असुरेः सहितस्तत्र वचनं नञ्रतायुतस्‌ ।२४ 
व्यस्तशस्त्रा वयं सवं निःसन्नाहास्तथेव च | 
देवास्तपश्चरिष्यामः Agar वल्कलंयु ताः ।२५ 
भट्लादस्य वचः धरू त्वा सत्याभिव्याहृतं तु तत्‌ । 
ततो देवा न्यवतंन्त विज्वरा मुदिताश्च ते ।२६ 253 
काव्यो गत्वाऽथ केलास महादेवं प्रणम्य च | 
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मन्त्रामिच्छाम्यहं देव ये संति बृहस्पतौ । 

पराजयाय देवानामसुराणां विजयाय च ।२८ 

हे राजन्‌ ! ऐसा कहूहर मुनीश्वर शुक्राचार्य भगवान्‌ शंकर से 
मन्त्र प्राप्ति का निश्‍चय कर कैनाण पर्वत पर गये ।२२। तब. देत्यो ने 
सत्यवादी प्रहलाद को देवताओं से सन्धि करने के लिए इन्द्र के पास 
भेजा ।२३। कुछ दैत्यों सहित प्रहलाद ने वहाँ जाकर विनीत भाव से 
` कहा कि हमने शस्त्रों का त्याग कर दिया हे अब हम युद्ध सामग्री से 
हींन हैं इसलिए वल्कल वस्त्र धारण कर वन में तपस्या करेंगे ।२४-२५ 
प्रहलाद के वचन सुनकर देवताओं ने उस पर विश्वास कर लिया 


और उन्होंने युद्ध वन्द कर दिया ।२६। उधर कैलाश पर पहुंच कर 
'शुक्राचायंजी ने भगवान्‌ शिव को प्रणाम क्रिया, तब. उन्होंने उनके 


वहाँ आने का.कारण पूछा ।२७। इस पर शुक्राचार्य बोले-हे देव ! 
. मेरी इच्छा उन मन्त्रों को जानने की है जिन्हें बृहस्पति भी न जानते 
हों । क्योंकि मैं देवताओं की हार और दैत्यों की जीत का अभिलाषी 
हूँ ।२८। ् 
_ पूर्ण वर्षसहस्र तु कर्ण वूममबाकिछरा: । 
यदि पास्यसि भद्र ते ततो मंत्रानवाप्स्यसि Ra 
इत्यक्तोऽसौ प्रणम्येश बाढमित्यब्रवीदच: | 
ब्रतं चराम्यहं देव त्वया55ज्ञप्त: सुरेश्वर: ।३० 
इत्युक्तवा शंकरं काव्यश्वकार व्रतमुत्तमम्‌ । 
धूमपानरतः शांतो मन्त्रार्थे कृतनिश्चयः ।३१- 
ततो देवाः परिज्ञात्य.काव्यं ब्रतरतं तदा । 
देत्यान्दम्भरतांश्चव बभू वुमंत्रतत्पर: 1३२ 
विचायं मनसा सवं संग्रामायोद्यता नुप। 
ययुध तायुधास्तप्र यत्र ते दानवोत्तमाः ।३३ 
तानागतान्समीक्ष्याथ सायंधान्दं शितांस्तथा । 
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शरणं दानवा जम्मुर्भीतास्ते काव्यमातररम्‌ । 

दृष्टवा तानतिसंत प्तानभयं च ददावथ ।३५ 

भगवान्‌ शंकर बोले--वदि आप एक हजार बषं तक शीर्षासन 
सहित कण-धूञ्रका सेवन करें तो आपको उस मन्त्रकी प्राप्ति हो सकती 
है ।२६। शुफोचायं ने कहा कि हे देव ! आपके आदेशानुसार ही ब्रत 
करूंगा और वे मन्त्र को सिद्धि के लिये शान्त भाव से शिर नीचे और 
पांब ऊपर करके कण का धुंआ पीने लगे ।३०-३१। उधर देवताओं को . 
शुक्राचा के ब्रत से दंत्यों के बनावटी तपस्वी होने का ज्ञान हो गया 
ओर वे विचार करके शस्त्रास्त्र धारण पूर्वक युद्ध के लिए तत्पर हुंए 
और दैत्यों पर चढ़ाई करदी ।३२-३३। तव देवताओं की शस्त्रास्त्र से 
सुसज्जित ju आगे देखकर दैत्यगण भय से संतृप्त हो उठे ।३४। फिर 
वे भयभीत दैत्य वहाँ मे भागकर शक्राचायं की माता की शरण में गये 

` और उनको संतप्त देखकर उसने अभय प्रदान किया ।३५। 


देवास्तान्विदर तान्वीक्ष्य दानवास्ते पदानुगाः । 
अभिजग्मुः प्रसह्यं तानविचायं बलावलम्‌ ।३६ 
तत्रागता: सुराः सवं हन्तु' देत्याः समुद्यताः । 
वारिताः काव्यमात्राऽपे जघ्नुस्तानाश्रमस्थितान्‌ ।३७ 
हन्यमानान्सुरह छवा काव्यमाताऽतिवेपिता । 
उवाच सर्वान्सनिद्रांस्तपसा वे करोम्यहम्‌ ।३८ 
इत्युक्तवा प्र रिता निद्रा तानागत्य पपात च! 
'सेद्रा निद्रावशं याता देवा भूकवदा स्थितः ।३९ 
इन्द्र निद्र जितं हष्ट्वा दीन विष्णुरभाषत । 
मा त्वं प्रविश भद्र ते नये त्वां च सुरोत्तम 1४० 





| - इधर देवताओं ने दैत्यों को भागता हुआ देखकर उनका पीछा 
i Tg शन कै बलाबल का अनुमान भी नहीं किया ।३६। वहां 
TENUN दत्यो को मारते Aang. बोळ शक्रांचार्य2 की 


रॉ नाना 


शुक्राचायं को माता का वध] | [ २७७ 
माता हारा रोके जाने पर भी वे नहीं माने ।३७। दैत्यों का संहार होता 
हुंमा देखकर क्रोध से काँपती हुई शुक्र-जननी ने कहा कि मैं तुम्हें तपो- 
बल से निद्रित किये देती है और उसने देवताओं को सुला दिया, तब 
वे सभी मक के समान हो गये ।३८-३< । .उन्हें देखकर विष्णु ने उनसे 
कहा कि हे सुरश्रेष्ठ ! तुम मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ ।४०। 

एवमुक्तस्ततो विष्ण, प्रविवेश पुरन्दरः । 

निर्भयो गतनिद्राशच वभूव हरिरक्षितः ।४१ 

रक्षितं हरिणा दृष्ट वा शक्र तत्र गतव्यथम्‌ । 

काव्यमाता ततः क्र द्धा वचनं चेदमब्रवीत्‌ ।४२ 

मघवंस्त्वां भक्षयामि सविष्णु बं ततोबलात्‌। | 

पश्यतां सर्बदेवानामीहशं मे तपोबलम्‌ ।४३ 
- स्मृतमात्र तु संप्राप्तं चक्र विष्णुवंशानुगम्‌ | 

दधार च करे क़ द्धो वधार्थं शक्रोतोदितः ४४ 

गुहीत्वा तत्परे चक्र शिरश्चिच्छद र हसा । 

हतां इष्टवा तु तां शक्रो मुनितश्चाभवत्तदा ।४५ 

देवाशचातींव सन्तुष्टा हार ज॑य जयेति च । 

gscgg मिताः सबं संजाता विगतज्वराः ।४६ 

यह सुनकर इन्द्र विष्णु भगवाम्‌ के देह में प्रविष्ट होकर रक्षितहोने 
पर निन्द्रा-रहित एवं भय रहित हो गये ।४१। इन्द्र को भगवानके द्वारा 
रक्षित हुआ देखकर शुक्र-माता ने क्रोध पूर्वक कहा कि हे इन्द्र ! अब मैं. 
सब देवताओं के देखते-देखते तुम्हें विष्णु सहितः भक्षणकर लूगी, मेरे 
तपोबल में ऐसा सामथ्यं है ।४२-४३। तब भगवान्‌ विष्णु के स्मरण 
करते ही उनके वश में रहने वाला सुदर्शन चक्र आ गया ।४४। फिर 
उन्होंने तत्काल, ही उसका शिर काट डाला और उसे मृत देखकर इन्द्र 
को प्रसन्नता हुई ।४५। सभी देवता सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णु 
की जय बोलने और स्तुति करने लगे, क्योंकि इस समय उनका सम्पूणं 
भय दर हो गया ।४६। 
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fasa का भृगु शाप 
'तंदृष्ट वा तु वधं घोरं चुकोप भगवान्भृगुः । 

बेपमानोऽतिदुःखातंः प्रोवाचःमधुसूदनम्‌ । १ 

अकृत्यं ते कृत विष्णो जानन्पापं महामते । 

वधोऽयं विप्रजायायां मनसा कतु मक्षमः।२ 

आख्यातस्त्वं सत्वगृणः स्मृतो ब्रह्मा च राजसः। 

तथाऽसौ तामसः शंभुविपरीतं कथं स्मृतम्‌ 1३ 

शपामि त्वां दुराचर किमन्यत्प्रकरोमि ते । ` 

न रोऽहं कृतः पाप त्वयाऽहंशक्रकारणात्‌ ।४ . 

तारा मृत्युलाके संतु मच्छापसंभवाः | 

प्रायो गर्भ भवं दुःखं भुक्ष्य पापाज्जनादेन IX 

इति शप्त्वा हरि रोषात्तदादाय शिरस्त्वरन्‌ । 

काये संयोज्य तरसा भृगुः प्रोवाच कार्यवित्‌।६ 

अद्य त्वां विष्णुना देवि हतां संजीवयाम्यहम्‌ । 

यदि pesat मया धर्मो ज्ञायते चरितोऽपि बा ।७ 

तेन सत्येन जीवेत यदि सत्यं ब्रवोक्ष्यहम्‌ । 

पश्यंतु देवताः सर्वाः मम तेजोबलं मह ।८ 

व्यासजी वोले--हे राजम्‌ ! उस भयंकर स्त्री-हत्या को. देखकर 
महृषि भृगु अत्यन्त कुपित हुए, उन्होंने दुःख से कापते हुए भगवान्‌ 
विष्णु से कहा--।१।'हे महामते ! तुमने जान वूझकर ही यह अकम 
. किया है।२। आप सत्वगुणी, ब्रह्मा रजोगुणी और शंकर तमोगगी हैं, 

फिर अपने गुण के विपरीत यह जघन्य कार्य कैसे कर डाला।३। आप 

जसे दुराचारी को शाप देना उचित है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई 


` . उपाय इसके प्रतिकार का नहीं है, तुमने इन्द्र के कारण ही मुझे विधुर 


| 


' . बना डाला ॥४। मेरे शाप से. तुम्हें मत्यंलोक में अनेक जन्म धारण 


“करने होगे । इस महापाप के कारण तुम्हें गर्भवास की यन्त्रणायें 
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विष्णु को भृ] शाप ] aa [ २७६ 
बारम्बार भोगनी होगीं ।५। इस प्रकार शाप देकर मह॒षि भृगु तुरन्त 
अपनी पत्नी के शिर.को धड़ को भिलाते हुए बोले ।६। हे देवि ! विष्णु 
हारा हिसत हुई तुम्हें मैं पुनर्जीवित किए देता ह । यदि मैं भले प्रकार 
से धर्मतत्व को जानता हुं और उसका आचरण करता रहा हैं और : 
यदि मैं सत्यभाषी रहा हूँ तो तुम मेरे उमी सत्य के बल से जीवित 
हो जाओ, जिससे यह सभी देवता मेरे तेज के महान बल को देख 
सके ।७-८। 

अद्भिः संप्रोक्षिता देवी सद्यः संजीविता तदा | 

उत्थिता परमप्रीता भृगोर्भार्या शुचिस्मिता 1८ 

एवं. संजीविता तेन भृगुणा वरवणिनी | 

विस्मयं परमं जग्मुर्देवाः सूद्रा त्रिलोक्य तत्‌ 1१० 

इन्द्रः सुरानथोवाच मुनिना जीविता सती । 

काव्यस्तप्त्वा तपो घोरं कि करिष्यति तन्त्रवित्‌ ।११ 

विमृश्य मनसा शक्रो जयती स्वसुतां तदा | 

उवाच कन्यां चावंगीं स्मितपूर्वेमिद वचः।१२ 

गच्छ पुत्रि मया दत्ता काव्याय त्वं तपस्विने ।- 

समाराधय तन्वंगि मत्कृते तं वशं कुरु ।१३ 

सा पितुं चनं श्रूत्वा तत्रायच्छन्मनोरमा | | 

. “तमपश्यद्विशालाक्षी पिवत धूममाश्रमे ।१४ . ' 

यह कहकर महर्षि भृगु ने जैसे अपनी पत्नी पर जल के छोटे ' 
दिये, वेसे ही वह जीवित होकर मृदु मुसकान पूवक उठ खड़ी हुई ISI | 
इस प्रकार उस मरी हुई नारी को asia भृगु के द्वारा जीवित की गई 
देखकर इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता अत्यन्त विस्मित हुई ।१०। तब | 
इन्द्र ने देवताओं से कहा कि मुनि ने अपनी पत्नी को जीवित कर 
लिया । जब शक्राचायं शिव मन्त्र को सिद्ध करके लोटंगे तब माता का 
बघ हुआ जानकर हमारी क्या गति करने को तत्पर होगे ।११। इस 
प्रकार मन में बिचार करके इन्द्र ने अपनी पुत्री जयन्ती .को बुला | 
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कर उसने कहा ।१२। हे पुत्री ! तू तपस्वी शु्ाचायं जी के पास जा 


और उन्हें मेरे काय के लिये अपनी सेवा के हारा वशीभूत कर ले ।१३.. 


पित्ता का वचन सुनकर इन्द्रसुता शुकाचाये के पास गई । वहाँ उसने 
उन्हें शोर्षासन लगाये और कण-धुञ्ज-पीते हुए देखा ।१४। 
तस्य देहं समालोक्य स्मृत्या वाक्यं पितुस्तदा | 
कदलीदलमादाय वीजयामास तं मुनिम्‌ ।१५ 
निर्मल शीतलंवारि समानीय सुवासितस्‌ | 
पानाय कल्पयामास भक्त्या परमया लघु ।१६ 
छायां वस्त्रात्म्पत्रेथ भास्करे मध्यगे सति । 
` रचयामास तन्वङ्गी स्वयं धर्म स्थिता सती 1१७ 
एवं बहूनि वर्षाणि परिचर्यापराऽभवत्‌ । 
निविकारा जितक्रोधा ब्रह्मचरयंपरा सती ।१८ 
पूणं वर्षसहस्र तु परितुष्टो महेश्वरः | 
बरेण-छदयामासा काव्य प्रीतमना हरः 1१९ 
` यच्च किचिदपि ब्रह्मान्वित्तते भृगुनन्दन | 
प्रतिपश्यसि यत्सवं यच्च वाच्यं न कस्यचित्‌ ।२० 
सर्वाभिवाकत्वेन भविष्यसि न संशयः। 
मवध्याः सर्वभूतानां प्रजेशश्च द्विजोत्तमः ।२१ | 
वह एक कदली पत्र लेकर उन पर हवा करने लगी ।१५। वह 





उनके पीने के लिए सुगन्धित शीतल जल अत्यन्त .भक्ति पूर्वक [ 


लाकर रब्जती 1१६। जत्र सूयं आकाश में चढ़कर न सुहाने वाली धूपका 
ताप छोड़ते तब वह सती उनके ऊपर वस्त्र की छतरी बनाकर छाया 
करती थी ।१७। इस प्रकार जयन्ती ने बहुत वर्षों. तक शुक्राचायं की 
सेवा की उस समय उसने क्रोधादि सम्पूर्ण विकारों को जीत लिया 
और ब्रह्मचयं का पालन किया ।१५। हजार ad व्यतीत हो जाने पर 


` भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकंर शुक्राचार्य 
- a ५ १ | र 
, से कहा।१४। भगवान्‌ शंकर बोले-- होकंर शुक्राचायं 


ह्म | हे. . ] 
CC-9. Mumukshu Bhawan Varanasi ola tah. 596०० Ea nobtri 


AA 


विष्णु को भृगु शाप | [ २८१ 
संसार में आप जितनी वस्तुएँ विद्यमान देखते हैं और जिन सभी का 
वर्णन करना सम्भव नहीं है ।२०। उन सभी के निःसन्देह आप अभि- 
भावक होंगे तथा आप सत्र प्राणियों द्वारा अवध्य प्रजापति और मन्त्र 
भक्ति के दाता होंगे ।२१। | 

एव दत्वा वरांछंभुस्तत्रवांतरधीयत्‌ । 

काव्यस्तामथ सम्वीक्ष्य जयन्तीं वाक्यमब्रवीत्‌ ।२२ 

कोऽसि कस्यासि सुश्रोणि ब्रूहि कि ते चिकीषितम्‌। 

किमर्थमिह संप्राप्ता कार्यं वद वरोरु मे ।२३ 

कि वांछसि करोम्यद्य दुष्करं चेत्सुलोचने | 

प्रीतोऽस्मि स्वक्ृतेनाद्य वरं वरय सुव्रते ।२४ 

शक्रस्याहं सुता ब्रह्मन्पित्रा तुभ्यं समपिता | 

जयन्ती नामतश्चाहं जयन्तविरजा मुने ।२५ 

सकामाऽस्मि त्वयि विभो वांछितं कुरु मेऽधुना | 

रंस्ये त्वाया महाभाग धम॑तः प्रीतिपूर्वकस्‌ ।२६ 

मया सह त्वं सुश्रोणि दश वर्षाणि भामिनि | 

सवेंभू तैरहश्या च.रमरवेह यहछया ।२७ 

एवमुद्रत्वा गृहं गत्वा जयत्याः पाणिमुद्दहच | 

वा प्रहावसद्ब्या दश वर्षाणि भागेवः ।२८ 

इस प्रकार वर देकर भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर , . 
शुक्राचार्य ने जयन्ती को देखकर उससे कहा ।२२। हे सुश्रोणि ! है | 
सुजघंने ? तुम कौन हो ? किसकी पुत्री हो ? बया चाहती हो ? | 
।२३। तुम्हारी क्या कामना है ? यदि वह दुष्कर भी हुई तो मैं उसे | 
अवशय पूर्ण करू गा, इसलिए जो चाहो वह वरदान माँग लो ।२४। | 
जयन्ती ने कहा हे भगवान, मैं इन्द्र की पुत्री हूँ । पिता ने मुझे आपकी | 
सेवा में समपित कर दिया है, मैं जयन्त की अनुजा जयन्ती | 
कहलाती हूँ ।२५। हे विभी मैं आपकी इच्छा करती हूँ, आप धर्म | 
पूर्वक मुझ से प्रीति करके मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिये ।२६। इस पर 
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. २८२ ] | [ देवी भागवतं 


शुक्राचार्यं गे कहा कि तुम सब प्राणियों से अहश्य रहकर दश वर्ष तक. 


मेरे साथ रहो । उसका पाणि-प्रहण कर दश वर्ष तक उसके साथ 


बिहार-रत रहे ।२७-२०। 
दशवर्षातमके काले संपूणंसमये तदा । 
भयन्त्या सह क्रीडित्वा काव्यो याज्यानचिन्तयत्‌ ।२८ 
आशया मम मागं ते पश्यतः संथिताः किल । 
गत्वा तान्व प्रपश्येऽहं जाज्यामतिभयातुरान्‌ ।३० 
मा देवेभ्यो भय तेषां मद्भक्तानां भवेदिति | 
संचित्य वृद्धिमास्थाय जयन्तीं प्रत्युवांच ह 121 
देवानेवोपसंयाति पुत्रा मे चारुलोचने । 
समयस्तेऽद्य संपूर्णो जातोऽयं.दशवाषिकः ।३२ 
तस्माद्गच्छाम्यहु देवि दरू ष्ट याज्यान्सुमध्यमे | 
` पुनरेवागमिष्यामि तवांतिकमनुद्र त: ।३३ 
तथेतिःतमुवाचाथ जयन्ती धर्मवित्तसा । 
यथेष्ट' गच्छ ध मंज्ञ न ते धर्म विलोपये ।३४ - 
इस प्रकार शुक्राचायं को दश वर्ष हो गये, तब उन्हें देत्यों का 
स्मरण हुआ ।२५। उन्होंने सोचा कि भयभीत देत्य मेरी प्रतीक्षा करते 
होंगे । मुझे वहाँ जाकर उन्हें देखना चाहिए ।३०। कहीं मेरे भक्त 
दैत्यों के लिए देवताओं द्वारा कोई संकट तो उत्पन्न नहीं कर दिया 
गया । यह सोचकर उन्होंने निश्चय पूवंक जयन्ती से कहा ।३१। हे 
सुन्दर नेत्रों वाली प्रिये ! मेरे पुत्र के समान प्रिय दैत्यगण देवताओं के 
अधीन होते जा रहे हैं ओर साथ ही अब हमारे वचनानुसार दश वषं 
- भी पूर्ण हो गये हं।३२। इसलिए हे देवि, मैं अपने यजमानों को देखने 
' केलिए जा रहा हूँ, उनसे भेंट करके मैं शीघ्र. ही यहां लौट जाऊगा 
।३३। तब पति-ब्रत धर्म को जानने वाली जयन्ती ने कहा- हे धमंज्ञ, 
यदि ऐसी इच्छा है तो जाइए, आपका धर्म नष्ट हो, यह मेरा अभीष्ट 


नहीं है ।३४। 
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दैत्यों की पराजय | कस [. २८३ 
तछू त्वा वचनं काव्यो जगामत्वरितस्ततः | 
अपश्यद्दानवानां स पाश्वे वाचस्पति तदा ।३५ 
छद्मरूपधर शौम्यं बोधयन्तं छलेन तान्‌। | 
जैनं धमं कृत स्वेन यज्ञनिन्दापरं तथा ।३६ 
भो देवपरिपबः सत्यं ब्रवीमि भवतां हितम्‌ । 
अहिंसा परमो धर्मोऽहंतव्या ह्याततायिनः 1३७ 
एवं विधानि वाक्यानि वेदशास्त्रपराणि च । 
ब्रू वाण गुरुमाकण्यं विस्मितोऽसौ भृगोः सुतः 1३८ . 
चिन्तयामास मनसा मम द्वेष्यो गुरुः किलः | 
वंचिताः कल धूर्तेन याज्या मे नात्र संशयः।३६ ` | 
जयन्ती के वचन सुनकर शुक्राचायं वहाँ से चल दिए और देत्यो | 

के पास पहुंचकर देखते हैं कि उनके पास बृहस्पति बैठे हैं ।३५। वहाँ | 

वे-शुफ्राचायं का छद्य वेश धारण किए दैत्यों को स्वरचित जेनधमं की | 
शिक्षा दे रहे हैं । उत-समय यज्ञ की निन्दा करते हुए उससे कह रहे थे | 

1३६। हे देवताओं के शत्रुओं, मैं तुम्हारे हित की सत्य बात कहता हूँ | 

अहिंसा परम घमं है इसलिए आतताइयों को भी न मारे ।३७। इस | 

तरह वेद शास्त्र सम्मत वचन कहकर समझाते हुए वृहस्पति को देखकर | 
शुक्राचार्यं को अत्यन्त विस्मय हुआ ।३८। ओर यह विचार करने लगे | 
कि मेरे बैरी धूर्त देवगुरु ने मेरे यजमानों को अवश्य ही भुलावे में डाल | 
दिया है 1361 | 


देत्यो की पराजय 
इति संचिन्त्य मनसा तानुवाच हसन्निव । 
बंचिता मत्स्वरूपेण देत्याः कि गुरुणा किल ।१ 
अहं काव्यो गुरुश्चायं देवकार्यं प्रसाधकः। ` 
अनेन वंचिता यूयं मद्याज्या नात्र संशयः ।२ 
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२६४ 1 | देवी भागंबत 
काव्येन बहुधा तत्र बोधिताः किल दानंवः। 
बुवुधुनं गुरोर्मायामोहिताः कालपर्ययात्‌ ।३ 
एवं ते निश्चयं कृत्वा ततो भागे वमन्र्‌ | 
अयं.गुर्नो धर्मात्मा बुद्धिदश्व हिते रतः ।४ 
दश वर्षाणि सततमयं नः शास्ति भागंवं: | 
गच्छ त्वं कुहको भासि नास्माकं गुरुरप्युत ।५ 
काव्यस्तु तन्मयान्हष्ट्‌वा चुकोपाथ शशाप च | 
देत्यान्विवोधितान्मत्वा गुरुणा चातिवञ्चितान्‌ ।६ 
यस्मान्मया बोधिता वे गृहणीयुनं च में वचः। 
तस्मान्प्रनट्टसंज्ञा गै. पराभवमवाप्स्यथ ।७ 
ब्यास जी बोले कि शुक्राचायं ने यह सोचकर दैत्यों से हंसते हुए 
कहा कि हे दैत्य ! मेरा रूप बनाकर आये हुए देवगुरु वृहस्पति की 
बातों में आ गये क्या ? यह मेरा छदूमरूप धारण किये वृहस्पति है, 
` इसने तुमको ठग लिया है ।१-२। इसलिए उनको शुकाचार्यने बहुत सम- 
झाया किन्तु देत्यगण काल के वशीभूत होकर वृहस्पति की माया में ऐसे 
मोहित हो गये थे कि उनकी वात सत्य नहीं मानी ।३। सब दैत्यों ने 
इस प्रकार निश्चय पूर्वक कहा हमारे गुरु तो यही हैं, यह धर्मात्मा 
सदैव हमारा हित-चिन्तन करते रहते हैं।४। यह भृगु पुत्र हमे दस 
वर्षों से शिक्षित कर रहे हैं। तुम हमारे गुरू नहीं हो, अतः यहाँ से 
चले जाओ ।५। दैत्यों को इस प्रकार देवगुरु के प्रति तन्मय देखकर 
. और यह समझकर कि दैत्यगण इसके अनुयायी हो गये हैं, उन्होंने 
कुपित होकर शाप दे दिया ।६। अरे मू्खों अनेक बांर समझाने पर 
भी तुमने मेरा वचन सत्य नहीं माना इसलिए तुम संज्ञाशुन्य और 
पराधीन हो जाओगे ।७।. 


ततः शप्तान्‌ गुर््ञात्वा देत्यांस्तान्भार्गवेण हि | 
जगाम तरमा त्यक्त्वा स्वरूपं 
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दैत्यों की पराजय | ४ [ २८५ 
गत्वोवाच तदा शक्र कृतं कार्य॑मया ध्र वम्‌ । 
दाप्ताः शुक्र ण ते देत्या त्यक्ता पुनः खिल ।६ 
इति श्रूत्वा गुरोर्वाक्यं मधवा मुदमाप्तवान्‌॥ 
जहृषुश्च सुराः सर्गे प्रतिपुज्य बृहस्पतिम्‌ 1१० 
संग्रामाय मति चक्र: सुविचायं मिथः तुनः । 
निर्ययुमिलिताः सर्गे दानवाभिमुखाः सुराः । ११ 
सुरान्समुद्यमांज्ञात्वा कृनोद्योगान्महाबलान्‌ । 
अन्तसितं ya चव वभूवुश्चिन्तयान्विताः ।१२ 
परस्परमथोचस्त मोहितास्तस्य मायया | 
संप्रासाद्यो महात्मा च यामोऽसो रुष्टमानसः 113 
इति सञ्चित्य त सर्गे मिलिता भयङ्कषिता। ० 
प्रह्लादं पुरतः कृत्वा जग्मुस्तं भार्गगं पुनः 1१४ 


देवगुरु वृहस्पति को जैसे 'ही यह विदित हुआ कि दैत्यों को 


शुक्राचार्य ने शाप दिया है वैसे ही यह अपना यथार्थ रूप घारण कर | 


` वहाँ से चलते बने ।८। और देवराज इन्द्र के पास जाकर बोले कि 
मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया । उन्हें शुकाचायं ने शाप दे दिया 
तव मैं भी उन्हें छोड़कर यहाँ आ गया ।६। ya के यह वचन सुनकर 


| सभी उपस्थित देवताओं सहित इन्द्र अत्यन्त हषित हुए ओर वृहस्पति, | 
जी का पूजन किया ।१०। फिर सब ने मिलकर युद्ध-विषयक मन्त्रणा | 
. की ।११। उधर दैस्यों ने देखा कि वल से सम्पन्न देवगणों ने आक्रमण | 
कर किया है, ब्रह्मावेशी वृहस्पति भीं लोप हो-गया है तब उन्हें बड़ी | 
चिन्ता हुई ।१२। बृहस्पति की माया में ठगे देत्य परस्पर विचार करने 
लगे कि हम अवश्य ही देवगुरु के धोके में पड़ गये ऑर इसलिए शुक्रा- | 
चा ने हमें त्याग दिया और जिस प्रकार हो सके, उन्हें मनाया जाय । . 


।१३। इस प्रकार निश्चय करके दैत्यों ने प्रलाद को अग्रगण्य बनाया 


| कोर - भंग काँपते हुए सूराय के पास पहुंचे।] १1.6 by eGangotri 





२८६ ] | [ देवी भागवत 
भागंवाद्य समायातान्याज्यानस्मांस्तथाऽऽतुराच्‌ । 
त्यक्तु नाहँसि ada तवद्धितांस्तनयान्हि नः।१५ 
गते त्वयि तु मन्त्रार्थं शलूषेण दुरात्मना । 
त्वद्वेषमधुरालापेंयं तेन प्रवंचिता: ।१६ 
'  .अज्ञानकृतदोषेण न व कुप्यति शांतिमाच्‌ । 
' सवंज्ञस्त्वं विजानासि चित्त नः प्रवणं त्वयि 1१७ 
क्रोधशचांडालरूपा वै त्यक्तव्यः सर्वथा बुध: 1 
तस्माद्दोषं परित्यज्य प्रसादं कुरु सुब्रत 1१८ 
। यदिन त्यजसि क्रोधं त्यजस्यस्मान्सुदुःखितान्‌ । 
| त्वया त्यक्ता महाभाग गमिष्यामो रसातलस्‌ 112 
` प्रह्लादस्य वचः श्रत्वा भावो ज्ञानचक्ष्‌ | 
विलोक्य सुमना भूत्वा तानुवाच हसन्षिव ।२० 
'न भेतव्य न गंतव्यं दानवा वा रसातलम्‌ । 
' रक्षयिष्यामि वो यास्य ्मत्रेरवितथः किल ।२१ 
अवश्यं भाविनो भावाः प्रभवन्ति शुभाशुभाः | 
देवं न चान्यथाकतु क्षमः कोऽपि धरातले ।२२ 
.अद्य मंदवला यूयं कालयोगादसंशयम्‌ । | 
देवंजि ताः सकृच्चापि पातालं प्रतिपत्स्यथ ।२३ 





प्रह्लाद ने कहा-हे भागंव हम आपके यजमान आपकी सेवा में 

_ आए हैं। हे सववज्ञ ! आप हंमारा त्याग मत करिए।१५। आपके यहाँ 
से चले जाने पर छद्मवेशी बृहस्पति ने आपका रूप बनाकर मोठी 
बातों द्वारा हमको ठग लिया था ।१६। शान्ति-प्रेमी अनजान में किए 
हुए अपराध पर क्रोध नहीं करते हैं 1१७। हे सुब्रत आप जैसे ज्ञानियों 
को फ्रोध त्याग देना चाहिए। इसलिए आप फ्रोध को छोड़कर हम पर 


| सन्न हो | जाएँ ।१८। य 
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देवता दैत्यों द्वारा देवी का स्मरण | [ २५७ 


जायेंगे ।१४। प्रहलाद के वचन सुनकर शुक्राचायं ने उनका भविष्य 
श्ञान-चक्षुओं में देखकर मुस्कराते हुए कहा ।२०। हे देत्यों ! तुम भय 
त्याग दो, रसातल को मत जाओ, तुम हमारे यजमान हो, इसलिए मैं 
तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा ।२१। शुभ या अशुभ भवितव्य होकर ही 
रहता है । इस धरातल पर ऐसा सामर्थ्यवान्‌ कौन हूँ जो अन्यथा कर 
सके ? इसमें सन्देह नहीं कि तुम काल के अधीन होकर बलहीन हो 

गए हो इसी कारण तुम्हें एक वार देवताओं के द्वारा पराजित होकर 
पाताल लोक में जाना होगा ।२२-२३। 


देवता, देत्यों हारा देवी का स्मररा 


इति तस्य वचः श्रृत्वा भागवस्य महात्मनः। . 
प्रसलादस्मृ सुसंहृष्टो वभूव नपनन्दन।१ . 
ज्ञात्वा देवं बलिष्ठं च प्रहलादस्तानुवाच ह। 
कृतेऽपि युद्धे न जयो भविष्यति कदाचन ।२ 
तदा ते जयिनः प्रोचर्दानवा मद गविताः। 
संग्रामस्तु प्रकतंव्यो द वं कि न विदामहे 13 


: निरुद्यमानां दवं हि प्रधानमसुराधिप । 
केन दृष्ट क्व वा दृष्ट कीहशां केन निगितम्‌ ।४ - 
तस्माय द्धं करिष्यामो वलमास्थायं साम्प्रतम्‌ । 
भवाग्र दत्यवयै त्वं सर्वज्ञोऽसि महामते ।५ 
इत्युक्तस्तेस्तदा राजन्प्रहलादः प्रवलारिहा ।' 
सेनानीश्च तदा भूत्यां देवान्युद्धे समाहवायत्‌ ।६ 
तेऽपि तत्रासु रान्दृष्ट वा संग्रामे समुपस्थिात्‌ । 
सव संभूतसंभारा देवास्तान्समयोधयन्‌ ।७ 


व्यासजी बोले-हे नृपनन्दन ! महात्मा शुकाचायं के 


ननः 01७ Rar चतुष्ट हो, गये ॥१। भाग्य b गे बलवान | 
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जानकर वे दैतथों से बोले कि इस समय युद्ध करने पर हम विजय प्राप्त 
नहीं कर सकते ।२। परन्तु उन दानवों में जो विजय गवं से गवित एवं 
मदमत्त थे उन्होंने कहां कि भाग्य को हम नहीं जानते हमारा कतंव्यतो 
युद्ध ही है ।३। हे दैत्यराज ! भाग्य की प्रमुखता तो आलसीही स्वीकार 
करते हैं । परन्तु भाग्य को किसने, कहां देखा है? उसका रूप कया है? 
ओर किसके द्वारा निमित हुआ है।४। इससिए हे दैत्यबर | आप हमारे 
अग्रगण्य हो ।५। हे राजन्‌ ! देत्यों के ऐसा कहने पप महाबली प्रहलाद 


' ने सेनानी होकर देवताओं का युद्ध के लिए आह्वान किया ।६। तब 


दैत्यों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर देवता भी शस्त्रास्त्र धारणपूर्वंक 

युद्ध के लिए निकल आये ।७ 
संग्रामस्तु तदा घोरः शुक्रप्रह्लादयोऽभवत्‌ । 
पूर्ण वर्षशतं तत्र मुनीनां विशमयावहः ।८ 
वतमाने महायुद्ध शक्रे ण प्रतिपालिताः | 
जयमापुस्तदा दत्याः प्रहलादप्रमुखा नृप 1४ 
तदेवेन्द्रो गुरर्वाक्यात्सवंदुःखविनाशिनीम्‌ । 
सस्मामनसा देवीं मुक्तिदां परमां शिवाम्‌ ।१० 
जय देवि महामाये शूलधारिणि चांविके | 
शङ्खचक्रगदापद्मख ङ्गहस्तेऽभयप्रदे ।११ 
नमस्ते भुवनेशानि शक्तिदर्शननायिके । 
दशतत्वात्मिके मातमंहाविन्दुरूपिणि ।१२ 
महाकुण्डलिनो रूपे सच्चिदानन्दरूरपिण । 
प्राणाग्निहोत्रविद्य ते नमो दीपशिखात्मिके ।१३ 
पञ्चकोषान्तरगते पुच्छब्रह्मस्वरूपिणि । 

. आनन्दकलिके मातः सर्वोपनिष दिते ।१४ 


इन्द्र और प्रहलाद के बीच होने वासा यह्‌ युद्ध प्रे सौ. 
बं तक चला । उस घोर संग्राम को देखकर मुनियों को भी बड़ा 
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देवता-दैत्यों द्वारा देवी का स्मरण | [ .२८८ 

आश्चर्ये हुआ । शुक्राचार्य ने उस महायुद्ध का संचालन किया । उसमें 
प्रहलाद ने सेनापतित्व में बिजयी दैत्यों को प्राप्त हुई LSI तब परा- 
जित हुए इन्द्र ने गुरु वृहस्पति को प्रेरणा से मन हीं देवी का स्मरण 


किया 1१०। इन्द्र बोले-हे देवि ! महामये, अम्बिके ! आपकी जय हो । '. 


हे शङ्क, चक्रगदा, पदुम एवं खड्ग धारण करने वाली अभयदात्री .! 
आपकी जय हो ।११। हे भुवनेशानि ! हे शक्तिदशंन नाविथये । हे दश- 
तत्वामिके, हे मह।विन्दु स्वलूपिणी माता ! आपको नमस्कार हैं।१२। हे 
महाकुन्डलि निरूपिणी ! हे सच्चिदानन्द रूपिणी, हे प्राणाग्नि होत्र 
विद्ये हे दीपशिखात्मिके! आपको नमस्कार है ।१३। हे पंत्रकोशान्तर- 
गते ! हे तुच्छ ब्रह्मस्तरूपिणी; हे आनन्दकलिके! हे सबं उपनिषदों द्वारा 
` पूजित होने वाली माता ! आपको नमस्कार है 1१४ 

ताः प्रसीद सुमुखी भव हीनसत्वां 

त्रायस्व नो जननि देत्यपराजितान वे । 

त्वं देवि नः शरणदा भुवने प्रणामा 

शक्ताऽसि दुःख शमनेऽखिलवीं युक्ते ।१५ 

ध्यायन्ति येऽपि सुखिनो निरता भवन्ति 

दुःखांविता विगतशोकभयास्तथाऽन्ये । 

मोक्षाथिनो विरातमान विमुक्तसङ्गः 

संसा रवारिघिजलं प्रतरन्ति सन्तः।१६ 

त्वं देवि विश्वजननि प्रथितप्रभावा 
संरक्षणारथंमुदिताऽऽतिहरप्रतापा । 

सन्हतु मेंतदखिलं; किल कालरूपा 

को वेत्ति asa चरितं ननु मन्दवुद्धिः 1१७ 

ब्रह्मा हरश्च हरिदश्वरथो हरिश्च 

इन्द्रो यभोऽय वरुणोऽरिनसमीरणो च | 

ज्ञातु क्षमा न मनुयोऽपि महानुभावा 

यस्याः प्रभावमतुल निगमागमाश्च ।१५ 
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न्यास्त एव तव भक्तिपरा महान्तः 
| संसारदुःखरहिता सुखसिन्धुमग्नाः । 
| ये भत्तिभावरहिता न कदापि दुःखा-- 
|. भोधि जमिक्षयतरद्धमुमे तरंति ।१८ 
| ये वीज्यमाना: सितचाभरैश्च क्रीडति धन्या शिविकाधिरूढा! 
। ` लै पूजितात्नं किल पूर्व देहे नानोपहारेरिति चिन्तयासि।२० 
| . ` येपूज्यमामां वरवारणस्था विलासिनीवृन्दविलासः युक्ता | 
। सामन्तकैश्चोपनतेव्रजन्ति मन्ये हि तं स्त्व किल पूजिताऽसि।२१ 
| ` हे माता'! प्रसन्न होइये । दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हम 
| देवताओं की आप रक्षा कीजिये, आप ही दुःख .शमन करने में शशक्त 
| हैं 1१५। हे देवि, आपका ध्यान करः वाले सदा सुखी रहते हैँ | 
आपको त्याग देने वाले जीव अपार कष्ट पाते हैं। आपका भजन करने 
वाले मुमुक्ष जन विषयों को ध्यान कर संसार समुद्र से पार हो जाते 
हैं 1१६ हे विश्वजननि, आप अपने आप प्रभाव से संसार का संरक्षण 
_ करने के लिए प्रसन्न रहती हैं, आपके प्रभाव से प्राणियों की पीड़ा 
नष्ट होती है और जब आप विश्व के संहार में तत्पर होती हैं, तब 
स्वयं की काल रूप हो जाती. हैं ।१७। हे भगवती, ब्रह्मा, विष्णु 
और रुद्र सहित मैं इन्द्र तथा .यम, वरुण, अग्नि, पवन, महानुभाव संत 
महात्मा और वेद-शास्त्र भी आपके प्रभाव से अनजान हैं ।१५। आपकी 
` शक्ति में लीन रहने वाली प्राणी ही महान्‌, धन्य दुःख-रहित और 
सुख-सिन्धु में मग्न रहते हैं । हे उमे, आपकी शक्ति से हीन प्राणी जन्म 
भा सरण से तरंगित दुःख सागर को कभी भी पार नहीं कर सकते ISI 
$ पालकी पर सवार जिन मनुष्यों पर श्वेत चमर ढोरा जाता है,तथा जो 
हा विभिन्न प्रकार के सुखों को उपभोग करते हैं, उन धन्य पुरुषों को देख- 
कर मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने पुवं जन्म में विभिन्न उपहारों सहित 
हे आपका पूजन अवश्य किया होगा ।२०। हाथियों पर सवारी करने | 
[१ वाले, विलासिनियों के विलास से सम्पन्न, हाय जोड़ कर चलते ए 
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` देवता दैत्यों द्वारा देवी का स्मरण | [ २९१ ` 
सामन्तों से मुक्त जो लोक पूज्य मनुष्य दिखाई देते हैं, उन्टरोने भी पूर्वं | 
जन्म में आपका पूजन अवश्य किया होगा ।२१। . | 
एव स्तुता मधवता देवी विश्वेश्वरी तदा | 
प्रादुदंभव तरसा सिंहारूढा चतुभु जा ।२२ 
शङ्क चक्रगेदापद्मांविभ्रती चारुलोचना । 
रक्तांवरधरां देवी दिव्यमाल्यविभूषणा ।२३ 
तानुवाच सुरान्देवी प्रसन्नवदना गिरा । 
भयं त्यजन्तु भो देवाः शंत्रिधास्ये किलाधुना ।२४ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवीं सिहारूढ़ाऽतिसुन्दरी । 
जगाम तरसा तत्र यत्र देत्याः मदान्विता ।२५ 
प्रस्लादप्रमुखः सर्व दृष्ट वा देवौ पुरस्थिताम्‌ । 
ऊतुः परस्पर भीताः कि कर्तव्यमिस्तदा ।२६ 
देवं नारायण चात्र संप्राप्ता चण्डिका किल । `, 
महिषांतकरी नूनं चंडमुण्डविनाशिनी ।२७ 
निहनिष्यति न सर्वातम्बिका नात्र संशय। - ` 
वक्रदृष्टया यया पूर्ग निहतौ मधुकेटभौ ।२८ 
. इस प्रकार इन्द्र दारा की गई स्तुति से प्रसन्न हुई विश्वेश्वरी | 
देवी ने सिह पर आरूढ होकर अपने चतुभुज स्वरूप के उन्हें दर्शन | 
दिये ।२२। शंख-चक्र गदा-पद्म धारिणी सुलोचना भगवती लाल-वस्त्र : | 
और दिव्य माल्यादि से विभूषित थीं ।२३। उन प्रसन्न मुख वाली | 
/ देवीने देवताओं से कहा-हे देवगण ! भय का त्याग करो, मैं तुम्हारी | 
रक्षा करूंगी ।२४ यह कहकर वह सिहाख्ढा अत्यन्त सुन्दरी भगवती ' 
मदमाते दैत्यों के पास तत्काल जा पहुँची ।२५। देवी को अपने सामने | 
चंडी होकर प्रहलाद सहित सब प्रमुख Ta भयभीत होते हुए परस्पर 
कहने लगे कि अब क्या करें ? ।२६। भगवान विष्णु की सहायता को | 
चण्डिका देवी स्वयं आगई हैं, उन्हीं ने महिषासुर तथा चण्डमुन्ड का 5 | 
संहार किया था।२७। इन्होंने ही मबु -कैटभ का वध किया था, वह | 
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हनिष्यति जगन्माता रुषिता किले हेतभिः ।२८ 
तथा कुरु महाभागा तथा दुःख न जायते । 
ब्रजामोऽद्यं व पाताल तां स्तुंत्वा तदनुज्ञया ।३० 


` स्तौभि देवी महाभागां सृष्टस्थित्यन्तकारिणीस्‌ । 
` सवषां जननी शक्ति भक्तानामभयङ्कुरीस्‌ ।३१ 


इत्युक्त्वा विष्णुभक्तस्तु प्रह्लाद: परमार्थवित्‌ । 
तुष्टाव जगता धात्री कृतांजलिपुटस्तवा 132 
माला सपवदाभाति यस्यां सर्वं चराचरम्‌ । 
माला सपवदाभाति यस्यां ad चराचरम्‌ । ` 
सर्वाधिष्ठानरूपाये यस्ये हींमूतेये नमः।३३ 
त्वत्तः सर्वे मिदं विश्गं स्थावर जङ्गमं तथा Ih 


 .अन्येनिमित्तमात्रास्ते कर्तारस्तव निर्मिताः ।३४ 


यदि 


नमो देवि महामाये सवंषां जननी स्मृताः । 
को भेदस्तव देवेषु देत्येषु स्वकृतेषु च 1३५ 


तत्र भागने के लिए तत्पर हुंए दैत्यों ने नमुचि नामक दैत्य बोला 
इस प्रकार भागगे तो जगन्माता रुष्ट होकर हमें मार देगी ।२४। 


इसलिए हे महाभाग ! ऐसा करो, जिससे दुःख न भोगना पड़े । तब 


प्रहलादने कहाकि मैं सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने बालीशक्ति स्वरूपा 


भक्तों को अभय देने वाली जगन्माता देवी की स्तुति करूंगा और वह 
भगवती की स्तुति करने लगे ।३०। जिनके शरीर में सर्प माला, की 


श्रान्त के समान दिखाई देने वाला यह विश्व स्थिरहै उन सर्वाधिष्ठान 


| स्वरूपिणी ह्लीं मृति को नमस्कार है।३३। आप ही इस स्थावरजम- 


Kan संसार को सृष्टि कर वाली है ब्रह्मा, विष्णु रुद्र तो इसमें 


3. “निमित्त मात्र ही है, आपने ही उन्हें भी उत्पन्न किया है ।३४। हे देवी, 


. ' है महामाये ! आपं सभी की जननी 


हरा गि देवताओं और Sal कही जाती हैं, तब आप अपने 
| हारा बताये देवताओं al ही 


मंत्रपिद्र/कप्तों।ऋषती हैं । Rkangotri 


NN _\_\_. 1. 


देवता-दैत्यों द्वारा देवी कां स्मरण | | [ २३ 

मातु: पत्रेषु भेदोऽप्यशुभेषु शुभेषु च । 
तथेव देवेष्वस्मासु न कतेंव्यस्त्वयाउइधुना ।३६ 

शरणा दानवाः सर्गे जहि वा रक्ष वा पुनः। 
सव गच्छत पातालं तत्र वासं यथेप्सितम्र 136 
कुरुध्वं दानवाः सर्गे निर्भया गतमन्यवः |; 
कालः प्रतीक्ष्यो युष्माभि कारण' स शुभःशुभे ।३८ 
मुनिर्गेदपराणां हि सुख सर्वत्र सर्गा । | 
त्रेलोक्यस्य च राजेऽपि न सुखं लोभचेतसाम्‌ ।३९ 
ममाज्ञां पुरतः कृत्वा सर्गे विगतकल्मषाः। 
तच्छत्वा वचनं देव्यास्तथेत्युक्त्वा रसातलम्‌ ।४० . 
प्रणम्य दानवाः सर्गेगताः शक्त्याऽभिरक्षिताः। 
अन्तदंधे ततो देवी देवाः स्वभुवनं गताः ।४१ 


हे भगवती ! अच्छे या बुरे पुत्र में माता कभी भेद नहीं करती, 
इसलिये आपको देवताओं और देत्यों में कोई भेद-भांव नहीं रखना 
चाहिये, क्योंकि आप तो दोनों को जानती हैं ।३६। हे देवि ह्म 
सभी देत्य आपकी शरण में हैं। आप चाहे मारिये अथवा रक्षा कीजिये 
इस पर देवि ने कहा--हे दैत्यों, तुम पाताल लोक में जाकर अपनी 
इच्छानुसार रहो 1३७। हे दानव गण ! तुंम वहाँ क्रोध को छोड़कर 
निर्भय रहो और शुभ तथा अशुभ के कारण रूप काल की प्रतीक्षा करो 
।३८। संतोषी प्राणियों के लिए सवंत्र और सवंदा सुख विद्यमान रहता 
है । परन्तु लोभी जीव तीनों लोक का राज्य, पाकर भी सुखी नहीं 
हो सकता ।३८। मेरा आदेश-पालन करने पर तुम सब पापों से मुक्त 
हो जाओगे । देवीके ऐसे बचनोंको सुनकर “जो आज्ञा” कहते हुए दानव 
भगवती को प्रणाम करके रसातल को गये और भगवती की रक्षा में 
रहने लगे । इधर भगवती के अन्तर्धान होने पर देवता अपने-अपने 
लोक को चले गये ।४०-४१। ॒ | 
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 भ्रप्सराम्नों को आइवासन 
| वारांगनास्त्तया 5ख्याता नरनारायणाश्रमे | 
| एक नारायणं शांतं कामयानाः स्मरातुराः ।१ 
कि कृतं मुनिना तेच व्यसने समुपस्थिते । 
' -ताभिः सङ्कल्पिते नाथकामार्ताभिभृ शं मुने ।२ 
श्युणु राजप्रवक्ष्यामि यथा तस्य महात्मनः । 
धर्मपुत्रस्य धमंत्र विस्तरेण वदामि ते ।३ 
| शप्तुकामस्तु संहृष्टो नरेणाथ यदा हरि । 
| वारितोऽसौ समाश्वास्य मुनिर्नारायणस्तदा ।४ 
। शातकोहस्तरोवाच तास्तपस्वीं महामुनिः। 
| स्मितपूर्व मिद वाक्यं मधुरं धर्मनन्दनः ।५ 
| अस्मिन्जन्मनि चावंग्य: कृत्तसं कल्पवान हम । 
अवाभ्यां च न कत व्यः सर्वथा दारसंग्रहः ।६ 
तस्माद्गच्छत त्रिदिवं कृपा कृत्वा ममोपरि | 
धर्मज्ञा नञ्रकुरवेन्ति ब्रतभङ्ग परस्य वे ।७ 
. जनमेजय ने कहा--हे ब्रह्मन ! आपने कहा था .क्ति नर नारायण 
के आश्रम पर इन्द्र द्वारा भेजी हुंई अप्सरायें नारायण मुनि पर मोहित 
' हो गयीं ।१। उन्होंने नारायण को मन ही मन अपना पति मान लिया, 
तब इस धर्म संकट के उपस्थित होने पर asia नारायणने क्या किया? 
।२। व्यास जी वोले--हे राजन्‌ ! अब मैं धमं-पुत्र नर नारायणं के. 
विषय में बिस्तार से कहता हूं,उसे सुनो ।३। जब मुनिवर नर ने नारा 
यण को शाप देने के लिए उद्यत देखा, तब उनका रोष शान्त हो' गया, 
तब उन्होंने मन्द मुस्कराहूट सहित उन अप्सराओंसे कहा ।४। इस जन्म 
में तो हमने यह संकल्प किया हुआ है कि हम कभी भी किसी नारीको 
स्वीकार नहीं करेंगे ।५। इसंलिए अब तो आप सत्र मुझ पर कृपा पूर्वक 


चली जाइये, क्योंकि धर्मे के जानने वाले कभी किसी : 
हीं ® 4 का 
नहीं करते ।७। | TN, 





= “ 
an Ta >> 
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अप्सराओं को आश्वासनं | [ .२६५ 


अष्टाविशे विशालाक्ष्यो द्वाररेस्मिऱ्धरातले । 
देवानां कार्य सिद्ध यर्थ प्रभविष्यामि सर्वथा ।८ 
तदा भवत्यो मदुद्ा राः प्राष्य जन्म पृथकपृथक्‌ | 
भूपतीनां सुता भूत्वा पत्नीभावं गमिष्यथ (२ 
'इत्याक्वास्य हरिस्तास्तु प्रतिश्र्‌ त्य परिग्रहम्‌ । 
व्यसजंयत्स भगवाञ्जग्मुश्च विगतज्वराः ।१० 
एवं विसजितास्तेन गताः स्वगं पदांगना:। 
शक्राय कथयामासुः कारणं सकल पुनः 1११ 
आश्र्‌ त्य मघवांस्तेभ्योः वृत्तांतं तस्थ विस्तरात्‌। 
तुष्टाव त महात्मनं नारोकष्टवा यथोवंशी: 1१२ 
इत्येतत्सवंमाख्यातं सुने वृ त्तान्तमद्तम्‌ । 
नारावणस्य सकलं नरस्य च महामुने।१३: 
तो हि कृष्णाजु नौ वीरो भूभारहराय च। 
जातौ तो भरतश्र ष्ठ भगोः शाववशादिह्‌ ।१४ 


है विशाल नेत्र वाली रमणियो ! मुझे देवताओं का कार्थ सिद्ध | 


करने के सिए अट्ठाइसवें द्वापर में धरातल पर अवतीणं होना है Isl 
उस काल में तुम सत्र भी पृथिवी पर उत्पन्न हो-होकर राज कन्याओं 
के रूप में प्रकट होगी, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी ।४। नारायण से 
इस प्रकार का आश्वासन पाकर देवाङ्गनाए' शांत हो गई और स्वर्ग 
में पहुंच कर उन्होंने इन्द्र को सम्पूणं वृत्तान्त सुनाया ।१०-११। उनके 
मुख से बह समाचार सुनकर और परम सुन्दरी उवंशी आदि को देख 
कर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हुए ।१२। हे राजन्‌ ! नर-नारायण सुनि का 
यह परम अद्भुत व्याख्यान मैने आपको सुना दिया ।१३। हे भरतश्न ष्ठ 
महर्षि भृगु के शाप के कारण तथा पृथिवी का भार उतारने के लिए 
` भी, उन्हीं नर-नारायंण ने अजुन और कृष्ण के रूप में अवतार धारण 
किया था ।१४। 
| — 
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उत्पीड़ित पुथिवी का देवलोक गमन 
TU राजन्प्रवकयामि कृष्णस्य चरितं महत्‌ | 
| अवतारकारणं चेव देव्याश्वरितमंदभुतम्‌ ।१ 
। घरैकदा भरक्तांता रुद्रन्ती चातिकषिता । 
। ` गोख्पधारिणी दीनां भीताथ्गच्छन्त्रिविपष्टम्‌ २ 
| पृष्ठा शक्र ण कि तेऽद्य वतेते भयमित्यथ | 
| केन वे पौडिताऽसि त्व कि ते दुःखं वसुन्धरे 1३ 
तच्छ त्वेला तदोवाच श्ुणु देवेशं देऽखिलम्‌ | 
दुःख पृच्छिसि यत्वं मे भाराक्रांतास्मि मानद ।४ 
तस्मार्वं देवदेव दृःखरूपार्णवस्य च । 
पारदो भव-भारं मे हर पादौ नमामि ते।५. 
` इले कि ते करोम्यद्य ब्राह्मणं शरण ब्रज । 
अहं. तत्रागमिष्यामि सते दुःखं हरिष्याति ।६ 
तच्छ त्वा त्वरिता पृथिवी ब्रह्मलोकं गता तदा | 
शक्रोऽपि पृष्ठतः प्राप्तः सबं देवपुरः सरः ।७ 
ब्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! अब भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अवतार का 
कारण और उनके चरित्र तथा देवीं के चरित्र तुम्हारे प्रति कहता हें, 
उन्हें सुनो ।१। एक समय पांप के त्रोजझ से दबी हुई पृथिवी, अत्यन्त 
दुबल दीन और भय के कारण रोती हुई गो के रूप में दैवलोक 
पहुंची ।२। तब उससे इन्द्र ने पूछा-हे वसुन्धरे तुम भय से पीड़ित 
क्‍यों हो रही हो ? तुझे किसने कष्ट पहुंचाया है ।३। यह सुनकर 
पृथिवी ने कहा--हे देवेश ! सुनो, आपने मेरा दु:ख पूछा है तो बताती 
हुँ कि इस समय मैं पांप के बोझ से अत्यन्त दबी हूँ ।४। इसलिए हे 
` देवेन्द्र ! मुझे इसःदुःख-सागर से उबारिये, इन्द्र बोले-हें धरे ! मैं 
इसमें क्या कर सकता हूँ ? तुम ब्रह्मा जी की शरण में चलो वे 
ही तुम्हारा दुःख हरण करेंगे में तुम्हारे साथ चलता हूँ IKI 
यह सुन कर पृथिवी तुरन्त ही चल .दी और शीघ्र ही ब्रह्मलोक 
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पहुँची,इन्द्र भी अनेक देवताओं को लिए उनके पीछे-पीछे वहाँ जा 
पहुँचे 1७! 

सुरभीमागतां तत्र इष्टवोवाच प्रजापति: | 

महीं ज्ञात्वा महाराज ध्यानेन समुपस्थिताम्‌ ।८ 

 कस्माद्र दसि कल्याणि कि ते दुःख वदाधुना । 

पीडिताऽसि च केन त्वं पापचारेणं भूर्वद le 

कलिरायाति दृष्टोऽयं विभमि तदभयादहस्‌ । 

पापाचाराः प्रजास्तत्र भविष्यन्ति जगत्पते 1१० 

तान्हत्वा नृपतोन्भार हर मेऽद्य पितामह । 

पीडिताऽस्मि महाराज सन्यभारेण भूभ्ृताम्‌।११ 

नाहं शक्तस्य न देवि भारावतरणं तव। 

गच्छावः सदनं विषणोद वदेवस्य चक्रिणः ।१२ 

स ते भारापनोद' वं करिष्य जनाद न । 

इत्युक्त्वा देदकर्तासौ पुरस्कृत्य सुरांश्च गास्‌ 1१३, 

जगाम विष्णुसदनं हंसारूढश्चतुमु खः 1 

तुष्टाव वेदवाक्येच भक्तिप्रवणमानसः ।१४ 

हे महाराज ! उस समय ब्रह्माजी ध्यान में निमग्न थे ओर जब | 
उनकी आँखे खुली तो उन्होंने गौरूप धारिणी धरा को अपने सामने | 
देखा और बोले ।८ हे कल्याणि ! क्यों रोती हो? तुम्हें क्या दुःख 
है ? तुम्हें किंस पापचारी ने पीडित किया है ? 1८) पृथिवी बोली--- 
हे जगस्पते ! .कलियुग आ रहा है, उससे में भयभीत हूँ, क्योंकि सम्पूर्ण 
प्रजा पाप का आचरण करने लगेगी ।१०। पितामह ! जो दुष्ट राजा 
इस समय हैं उन्हें मार मेरा बोझ हल्का कीजिये ।११। ब्रह्माजी बोले- 
हे देवि। तेरा भार उतारने में में समर्थ नहीं हूँ इसलिए देव-देव 
भगवान्‌ विष्णु के पास चलना चाहिये ।१२। वे जनार्दन भगवान्‌ ही 
तुम्हारा भार उतारेंगे। यह कहकर ब्रह्माजी हंस पर आरूढ होकर सब 
देवताओं के सहित गौर्प पृथिवी को साथ लेकर भगवान्‌ विष्णु के 
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घाम में गये और वहाँ भक्तिभाव पूर्वक भगवान की स्तुति में तत्पर 
हुए ।१२-१४। 

सहस्नशीर्षास्त्वमसि agar: सहस्त्रपात्‌ । 

त्वं वेदपुरुषः पूर्वं देवदेवः सनातन: 1१५ 

भूतपूर्वं भविष्य वर्तमान च यद्विभो | 

अमरत्वं त्वया दत्तमस्माकं च रमापते ।१६ 

एतावान्महिमा तेऽस्ति को न वेत्ति जगत्त्रये । 

तवं कर्ताऽयविता हर्ता (वं सर्वंगति रीश्व रः ।१७ 

इतीडितः प्रभुविष्णु प्रसन्नो गरुडध्वजः । . 

दर्शन च ददौ तेभ्यो ब्रह्मादिभ्योऽमलाशयः ।१८ 

पप्रच्छ स्वागतः देवांप्रसन्नवदनोहरिः । 

ततस्तष्वागमने तेषां कारण च सविस्तरम्‌ 1१८. 

मुतवाचाब्जजो नत्वा धरादुःख च संस्मरन्‌ | 

भारावतरणं विष्णो कतंव्य ते जनादेन ।२० 

भुवि घ्रत्वांऽवतारं त्वं द्वापरान्ते समागते | 

हृत्वा दुष्टान्नृपानुर्व्या हर भारं दयानिधे ।२१ 


ब्रह्माजी वोले--हे प्रमो आपके सहस्र मस्तक, सहसत नेत्र और 
सहस्र. ही चरण हैं 1१५॥ आप ही भूत, भविष्यत्‌ और वतमान हैं | 
आपने ही हमें अमरत्व प्रदान किया है 1१६।हे भगवान्‌ हम तीनों लोकों 
में ऐसा कौन है जो आपकी महिमा से परिचित नहीं है? आपही सृष्टा 
पालक एवं संहार कर्त्ता हैं 1!७। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर 
गरुडध्वज भगवान्‌ हरि प्रसन्न हो गये और उन्होंने ब्रह्मादि को दर्शन 
दिये ।१८। और सबका स्वागत करते हुए उनके वहाँ आने का विस्तार 
सहित कारण पूछ! 1१८। तब ब्रह्माजी ने पृथिवी के दुःख को ध्यान में : 
रखते हुए कहा कि हे विष्णो ! जनार्दन ! इस पृथिवी का भार उता- 
` रना आपका कतव्य है ।२०। इसलिए हे दयानिघे ! द्वापर के ' अन्तिम 
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काल में आप भूमि पर अवतार धारण करके दुष्ट राजाओं का संहार 
करते हुए पृथिवी का बोक्ष हल्का करें ।२१ 
नाहं स्वतन्त्रोन एवात्र ब्रह्मा न शिवस्तथा । 
नेन्द्रोऽर्निननें यमस्त्वष्टा न सूर्यो वरुणस्तथा ।२२ 
योगमायावशे सव मिदं स्थावरजङ्गम्‌। 
ब्रह्मा दिस्तंवपयन्तं ग्रथतं गुणपुत्रतः ।२३ 
यथा सा स्वेच्छया पूव कतुं मिच्छति सुब्रता । 
तथा कराति संहिता वयं सऽपि तद्दशा ।२४ 
तस्मार्ता परमां शक्ति स्मरत्वद्य सुराः शिवाम्‌ । 
सर्वकामप्रदां मायामाद्यां शक्ति परात्मनः ।२५ 
इत्युक्ता हरिणा देवा ब्रह्माद्या भुवनेश्वरीम्‌ । 
हंसस्भरुमंनभा देवीं योगमायां सनातनीस्‌ ।२६ 
स्मृतमात्र तदा देवी प्रत्यक्ष दशनं ददौ । 
दृष्ट वा प्रमुदिता देवास्तुष्टुवुस्तां सुदशंनास्‌ 1२७ 
दशंनाभाद्यथा तन्तुविस्फूलिङ्गा विभावसोः 1 
तथा जगद्चदेतस्या निर्गत तां नता वयम्‌ ।२८ 


भगवान विष्णु वोले--इस विषय में ब्रह्मा शिव, इन्द्र, अग्नि, यम 
त्वष्टा, सूयं, वरुण अथवा मैं कोई भी स्वतन्त्र नहीं हैं।२२। यह स्थावर 
जंगमात्मक विश्व योगमाया के ही वश में रहता है । हे सुव्रत ! वही 
योगमाया अपनी इच्छा के अनुसार सब करती है, हम सब उसीके वश- 
वर्ती रहते हैं ।२३-२४। इसलिए हे देवताओ ! आप उसी परमा शक्ति, 
कल्याण के देने. वाली सर्वकामंना पूणं करने वाली, आद्याशक्ति भगवती 
माया का स्मरण करिये ।२५।श्री हरि द्वारा ऐसा कहने पर ब्रह्मादिसब 
` देवता मन ही मन सनातनी योगमाया भुवनेश्वरी देवी को स्मरण 
करने लगे ।२६। स्मरण करने मात्र से भगवती प्रकट हो गई ओर 
उनके सुन्दर द्रशंनों को प्राप्त करके देवगण अत्यन्त प्रसन्न हो उठे 1२७ 
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` यन्मायाशक्तिसंक्लृप्तं ana चराचरम्‌ | 


तां चित भुवनाधीशं स्मरामः करुणाण वास R8 
यदज्ञानाद्‌भोत्पत्तियज्ज्ञानादभवनाश्चनम्‌ । 
सविद्र पां च तां देवी स्मगमः सा प्रचोदयात्‌ ।३० 
महालक्ष्म्यै च विद्महे सवंशक्त्ये च धीमहि | 


'तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।३१ 


मा adat स्म भुवनातिहरे प्रसीद | 

शस्तो विधेहि कुरु कार्यमिदं दयाद्र । 

भारं हरस्व विनिहत्य सुरारिवग । 

मह्या महेश्वरि सदां कुरुशं भवानि ।३२ 4५ 


एवं स्तुता तदा. देवी तानाह विवधश्वरान्‌ । 1... 


कि तत्काय॑ वदत्वत्र करोमि विगतज्वराः 1३३ 
असाव्यमपि लोके$स्मिस्तकरोति सुरेप्सितम्‌ | 
शंसतु भवतां दुःखं धरायाश्च सुरोत्तमाः।३४ 


' देवताओं ने कहा--जँसे मकड़ीके मुख से-तन्तु तथा अग्नि के द्वारा 
चिनग़ारियाँ निकलती हैं, वसे ही जिनसे यह संसार प्रकट हुआ है उन 
देवी को हम प्रणाम करते हैं।२४। जिन भुवनेश्वरी की माया और 
शक्ति से सम्पूर्ण चराचर विश्व प्रकट हुआ है, जिनके यथार्थ रूप को 
जानने पर जीव भव-बन्ध से मुक्त हो जाता है, उन ज्ञान रूपिणी देवी 
का हम स्मरण करते हैं, वे हमें शुभ प्रोरणा दें 1३० उन महालक्ष्मी के 
स्वरूप को जानने के लिए हम उनका ध्यान करते हैं, वे देवी हमें 
प्रेरणा प्रदान करें ।३१। हे माता ! आप सव लोकों के दुःख दुर करने 

वाली हैं, आप हम पर प्रसन्न होईये । हे दयाद्र हृदये ! इस कायं. को 
पूणं करके हमारा कल्याण करिये । दैत्यों का संहार कर भूभार हरण 
कीजिये ।३२। इस प्रकार स्तुति सुनकर देवी ने कहा-तुम्हारा वह, 


Tg aa कोन सा कार्य है, जिसके करने से तुम्हारा संद्धुट दूर हो सकता है, 
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वह मुझसे कहो ।३३। तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए मैं असाध्य 
को भी सिद्ध कर दू'गी हे देवगण ! पृथिवी को जो दुःख हो उसे 
कहो ।३४। 
बसुधेयं भवाक्रांता संप्राप्ता विबुधान्प्रति । 
रुदती वेपमाना च पीडया दुष्ट्भुज: ।३५ 
भारापहरणं चास्याः कतेव्यं भुवनेश्वरि | 
देवानातीप्सिंतं कार्य मेतदेवाधना शिवे 1३६ 
धारितस्तु पुरा तातस्त्तया महिषरूपश्षृत्‌ । 
. दानवोऽतिवलाक्रांतस्त्सहायाश्च कोटिशः 1३७ 
तथा शुम्भो निश्म्भशच रक्तबीजस्वथापरः। 
चण्डमुण्डो महावीर्यो तथव धूञ्रलोचनाः ।३८ 
' दुमु खो दुःसहश्चेव करालश्चातिवीर्यवान्‌। 
अन्ये च वहवः क्र रास्त्वयवः न निपातिताः 1३३ 
तथेव च सुरारींश्च जहि सर्वान्हीशवरान्‌ । 
'उत्युक्ता सा तदा देवी देवानाहाम्बिका शिवा ko 
देवताओं ने कहा हे माता ! दुष्ट राजाओं के अत्याचारों से 
आक्रान्त और उसके भार से पीड़ित होकर रोती हुई पृथिवी हमारे 
पास आई है।३५। हे भुवनेश्वरी ! आप इसके भार का हरण कीजिए 
पूवकाल में आपने महाबली महिषासुर तथा शुम्भ, निशुम्भ, रक्तबीज, 
चन्ड-मुन्ड, धुञ्रलोचन, दुमु ख दुःसह आदि असंख्य महा पराक्रमी 
.-राक्षसों को आपने मार दिया ।३६।-३६। इसी प्रकार हे माता ! हमारे 
इन शत्रु रूप दुष्ट राजाओं का संहार कीजिये । ऐसा निवेदन करने पर 
अम्मिका शिवा ने देवताओं से कहा ।४० 
संप्रहस्यासितापाङ्गी मेधगंभीरयागिरा । 
` ० मयेदं चितितं पू्वंमशावतरणं पुराः ।४१ 
भारावतरणं चय यथा स्याद्दुष्टसुभुजाम्‌ । 
____मया"सव निहंतन्यदेत्येशाऱ्ये-महाभुज?॥४२१ ०/ ००19०0 Pipe by eGangotri 
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मागधाद्या महाभागः स्वशक्त्या मंदतेजसः । 
भवद्भिरपि स्वैरंशरवतीयं धरातले ।४३ 
मच्छक्तियुक्तैः कतंव्य भारावतरणं सुराः | | 
कश्यपो भार्यया साधं दिविजानां प्रजापति: ।४४ ` 
यादवानां कुले पूर्व संविताऽऽदु दुभिः | 

तथेव भृगुशापीद्वे भगवान्विष्ण्‌रव्ययः ।४५ 

अ'शेन भविता तत्र बसुदेवसुतो हरिः। 

तदाऽहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले ।४६ 
कार्य सर्वे करिष्यामि सुराणा सुरसत्तमः। 
कारागारे गतं विष्णु प्रापयिष्यामि गोकुले ।४७ 


भगवती हुंसती हुई, वोली--मैं भी अशावतार लूगी और हे देव- 
` गण? पृथिवी से जिस प्रकार भार उतर सके, उसी प्रकार के उपाय से 
मैं उन दुष्ट राजाओं का विनाश कर दूंगी ।४१-४२। मगघपति जरासंध 
आदि में तेज का अपनी शक्ति से ह्लास करके उन्हें नष्ट कर डालू'गी। 
-हे देवगण ! तुम भी अपने अपने अंश से पृथिवी पर उत्पन्न होकर मेरी 
शक्ति से भार उतारने का काय्रे करो । कश्यप वसुदेव के रूप में अब- | 
तरित हो चुके हैं। भगवान्‌ विष्णु भी भृगु-शाप के कारण उन वसुदेवके 
, पुत्र होंगे, तभी मैं भी गोकुल में यशोदा के उदर से उत्पन्न हुँगी ।४३।- 
४६। हे देवगण ! मैं आपके सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करूंगी जब भगवान्‌. विष्णु 
कारा-गृह में उत्पन्न होगे, तभी मैं उन्हें गोकुल में पहुँचाऊगी ।४७। 

शेष च देवकोगर्भातप्रापयिष्यामि सुरोत्तमाः। 

मच्छकत्यौपचितौ तो च कर्तारो दुष्टसंक्षयस्‌ ।४८ ` 


कुरुक्षेत्रे करिष्यामि क्षत्रियाणां च संक्षयम्‌! 
असयेण्या' मतिस्त्ण' AR As ang ag षकः Ni 





बसुदेव देवकी-विवाह ] [ ३०३ | 
जिगीषा मदनो मोहो दोषंनेक्ष्यंति यादवाः । 
त्राह्मणस्य च शापेन व'शनाशो भविष्यति ।५१ 
भगवानपि शापेन त्यक्ष्यन्येतकलेवरम्‌। 
भवन्तोऽपि विजांगेश्च सहन्या शाङ्ग धन्वनः ।५२ 


भ्रभवन्छु सनारीचा मथुरायां च गोकुले । 

रत्ुक्त्वांतरदधे देवा योगमाया परात्परः ।५३ 

मधरा बे सुराः सव जन्मुः स्वान्यालयानि च । 

धराऽपि सुस्थिरां जाता तस्या वाक्येन तोविता [५४ 

देवकी के गर्भ में स्थित शेष को रोहिणीके गर्भ में पहुंचकर उनकी 
रक्षा करूंगी और अशावतार धारियों को निमित्त बनाकर मैं अपनी 
ही शक्ति से भू-भार हरण करूँगी 1४५-४४। कुरुक्षेत्रमें उन दुष्ट क्षत्रियों 
का फिर विनाश करूँगी । और असूया, ईर्ष्या, तृष्णा, अहंकार, स्पृहा, 
जिगीषा, विषय--वासना और अज्ञान आदि दोष की बुद्धि होने पर 
यादवों को भी नष्ट कर दू'गी 1५०-५१॥ शाप के 'कारण कृष्ण भी अपना | 
शरीर त्याग देंगे। अतः तुम सभी अपने aa और नारियों के सहित 
मथुरा और गोकुल में उत्पन्न होकर भगवान्‌ विष्णुंकी सहायमा करो । : | 
पह कह कर भगवती योगमाया अदृश्य हो गई ।५२-५३। तब पृथिवी 
के सहित सव देवता भपने-अपने स्थान को गये । ५४ 
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तवाहं कथयिष्यामि क्ृष्णस्या पिविचेष्टितम। 
भ्रभवां मानुषे लोके देवकार्याथंसिद्धये ।१ 


कालिन्दीपुलिने रम्ये ह्यासीन्मधुवनं पुरा । | 
पतलोज्नग्मधुवश्क्नासाहासवो' बसी Digitized by eGangotri 
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द्विजाना दुःखदः पापी वरदानेन गवितंः। 
` निहतौऽसो महाभाग लक्ष्मणस्यानुजने व ।३ 
शत्रघ्नेनाथ संग्रामे तं निहत्य मदोत्कटम्‌ | 
. वासिता मथुरा नाम पुरीं परमशोभना ।४ 
ू्यवंशक्षये तां यादवाः प्रतिपेदिरे | 
मथुरां मुक्तिदां राजन्‌ ययातितनयः पुराः ।५ 
` शरसेनाभिधः श॒रस्तत्राभून्मेदिनीपतिः | 
मथुराच्छरसेनाश्चे वुभुजे विषयन्नपः 1६ 
तत्रींत्पन्नः कश्यपांणः शापात्‌ वरुणस्य व । 
वसुदेवीऽतिविख्यातः शूरसेन सुतस्तदाः (७ 
व्यासजी बोले--अव मैं कृष्ण के अवतार और फम का वृत्तान्त 
~ कहता हूँ ।१। पहिले कभी यमुना के किनारे पर स्थित सुरम्य मधुवन 
मैं महात्रली दोनव लवण का राज्य था ।२। उसे लक्ष्मण के अनुज 
Masa ने नष्ट कर दिया और उस स्थान पर मथुरा नाम की अत्यन्त 
शोभामयी नगरी पर यादवों ने अधिकार कर लिया । ययाति के पुत्र 
बीर शूरसेन जव राजा हुए तव वे मथुरा ओर शूरसेन प्रदेश पर राज्य 
करने लगे ।२। वरुण के शाप से महषि कश्यप ने राजा शुरसेन के 
विख्यात पुत्र वसुदेव के रूप में अवतार लिया ।६-७। 


वेश्यवृत्तिरतः सोऽभून्मृते पितरे माधवः । 
उग्रसेनो वभूवाथं' कसस्तस्यात्मजो महान्‌ ।८ 
अदितिदवको जाता देवकस्य सुता तदा | 
शापाद वरुणस्याथ कश्यपानुगता किल le 
दत्ता सा बसुदेवाय देवकेन महात्मना । 
विवाहे रचिते तत्र वागभूदुगगने तदा ।१० 
AG कस महाभाग देवकीगभंसंभव:। 
०८ कास्तु Ia gn. by eGangotri 
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तच्छत्वा वचनं कंसो विस्मितोऽभून्महावलः। 
देववाचं तु ताँ मत्या सत्यां चिन्तामवाप सः ।१२ 
विचिन्त्य मनसा कंसः लङ्गमादाय सत्वरः । 
जग्राह तां वारारोहां केशेष्वाकृष्य पापक्रत ।१३ 

न्ययानां च तां दृष्ट वा हाहाकारो महानभत। 
कंसं निवारयामासुवृ द्धा ये यद्सत्तमाः ।१४ 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ वसुदेव सूरसेन प्रदेश और उग्रसेन मथुरा 
के अधिपति हुए । उन्हीं उग्रसेन का पुत्र कंस हुआ ।८। वरुण के शाप से 
aa कश्यप की भार्या अदिति ही उग्रसेन के अनुज देवक की कन्या 


देवकी हुई 15। महात्मा देवक ने उसका विवाह वसुदेव के साथ कर. 


दिया । जब विवाह कार्य सम्पन्न हो गया तभी आकाशवाणी हुई कि हे 


कंस ! हे महाभाग ! देवकी के गर्भसे जन्म लेने वाला आठवां पुत्र तुम्हें. 


मारेगा | १०-११] कंस अत्यन्त चिन्ता में पड़ गया उसने तुरन्त तलवार 
निकाली भौर देवकी के केश पकड कर बध करने को तत्पर हुआ ।१२। 
।१३। तवं कुछ श्रेष्ठ यादवों ने उसे समझाकर वैसा करनेसे रोका 1१४ 


पितृष्वसेयं ते वीर पूजनीया च बालिशा । 

न हंतव्या त्वया वीर विवाहोत्सवसंगने । १५ 
पितृष्वसा न हंतव्या विवाहसमते पुनः । 
भवितव्यं महाराज भवेच्च कथमन्यथा ।१६ 

एवं तैर्वोध्यमानोऽसौ निवृत्तो नाभवद्यदा । 

तदा तं बसुदेवोऽपि नीतिज्ञः प्रत्यभाषतः ।१७ 
कंस सत्य ब्रवीम्यद्य सत्याधारं जगन्त्रयम्‌ । 
दास्यामि देवकोपुत्रानुत्पन्नांस्तव सवश: ।१८ 
ऊचुस्ते त्वरिताः कंस साधु साधु पुनः पुनः । 

न मिथ्या भाषते क्वापि बसुदेवो महामनाः ।१७ 
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केशं YA महाभाग स्त्रीहत्यापतक तथा ।२० 

एवं प्रवाधितः कंसो यदुवृद्ध मंहात्मभिः | 

क्रोधं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमी दितः ।२१ 

वे यादव बोले हे वीर,! यह तो तुम्हारी पूजनीया वहिन है और 


अभी तो अवोध वालिका है । फिर विवाहोत्सव जैसा मांगलकिअवसर! . 


इस समय इसे नहीं मारना चाहिये ।१५। हे महाराज ! बहिन की हत्या 
तो बैसे ही निन्दनीय है, पर उस पर भी विवाह के समय ऐसा करना 
तौ ओर भी अनुचितहै, हम यह सत्य कहतेहैँ । फिर भविष्यको अन्यथा 
कौन कर सकताहै ? 1१६। इस प्रकार बहुत बार निवारण करने परभी 
कंस नहीं माना तो नीतिश्च वसुदेव जी ने कहा ।१७। हे कंस ! सत्य के 
'आधार पर ही तीनों लोक स्थित हैं उसी सत्य को साक्षी करके मैं 
वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र उत्पन्न होंगे, उन समी को 
आपको सौंप दू गा ।१८। वसुदेद जी की बात सुनकर उपस्थित नगर 
निवासी यादवगण तुरन्त 'साधु' 'साधु' कह उठे और कंस से कहने लगे 
।१३। हे महाभाग कंस ! महामना वसुदेव कभी मिथ्या भाषण नहीं 
करते । अब आप भी देवकी के केश छोड़कर स्त्री हत्या के घोर पातक 
से बचिये ।२०। इस प्रकार समझाने पर कंसने वसुदेवजी -की बात मानी 
और क्रोध को त्याग कर देवकी को छोड़ दिया ११ | 


Si 


देवको के प्रथम पुत्र का वध 


अथ काले तु संप्राप्ते देवकी देवरूपिणी | 
गभ दधार विधिवद्वसुदेवेन सङ्गता ।१ 
पुणऽ्थ दशमें मासे सुषुवे सुतसुत्तमम्र । 
रूपावयवसंपत्न देवकी प्रथमं यदा ।२ 
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तदाऽऽह्‌ं वसुदेवस्तां सत्यवाक्यानुमोदितः। 
भावित्वाच्च महाभागो देवकी देवमातरम्‌ । ३ 
वरोए समयं में त्व जानासि स्वसुतापंणेः। 
मोचिता त्वं महाभागे शपथेन मया तदा ।४ 
सत्यसंस्तणाद्देवि शुभमग्र भविष्यति । 
कतंव्यं सुकृतं पु भिः सुखे दुःखे सति प्रिये ।५ 
इत्युक्तवति कांते सा देवकी शोकसंयुता । 
ददौ पुत्रं प्रसूतं च वेपमाना मनस्विनी ।६ 
वसुदेवाऽपि धर्मात आदाय स्वसुतं शिशुम्‌ । 
जगाम कंससदन मार्ग लोक रभिष्ट्तः ।७ 
व्यासजी बोले--हे जनमेजय ! समय आने पर देवकी ने गर्भे 
धारण किया भोर दसवांमास पूर्ण होने पर उसने अत्यन्त रूपवान पुत्र 
को उत्पन्न किया ।१-२। तत्र सत्य निष्ठ वसुदेबजी ने देवकी से कहा 
हे वरोए ! मैंने सभी पुत्र कंस को देरे की प्रतिज्ञा करके तुम्हें उससे 
छुड़ाया था ।३-४। हे प्रिये ! सत्य मार्ग ही सदा कल्याणकारी होता 
है । सुखहो अथवा दुःख, सत्य-प्रिय व्यक्ति को सदा सुकृत ही करने 
चाहिए ।५। यह सुनकर शोक-संतप्ता और मनस्विनी देवकी ने कंपित 
हाथों से वह शिशु वसुदेवजी को दे दिया ।६। धर्मात्मा वसुदेवजी उस 
शिशु को लेकर कंस सदनकी और चल दिये । मागे में जिसने उन्हें इस 
प्रकार शिशु ले जाते देख,वही उनके प्रतिज्ञा-पालन की सराहना करने 
लगा ।७। ! 
ददावस्म कुमारं तं जातमात्रमानुषम्‌ | 
क'सोऽपि विस्मयं प्राप्तो इष्टवा धैय महात्मनः ।८ 
गृहीत्वा बालक प्रोह स्मितपूर्वमिदं वचः । 
धन्यस्त्वं श्‌ रतुत्राद्याज्ञाः पुत्रमपेणात्‌ Ia ` 
मम मृत्युने चायं वे गिरा प्रोक्तस्तु चाष्टमः । 
AOA मम कराम FITRA TEA ROY ०००१७०० 
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अष्टमस्तु प्रदानन्तान्यसयया पुत्रो महामते । 
इत्युकत्वा बसुदेवाय ददावाशु खयः शिशुस्र ।११ 
गतेषु तषु संप्राप्तो नारदो मुनिसत्तमः | 
पपूच्छ कुशल राजा तत्रागमनकारणम्‌ ।१२ 
नारंदस्त तदोवाच स्मितपूव मिदः वचः।१३ 


कंस कंस महाभाग गतोऽहं हेमपव तम्‌। 
तत्र ब्रह्मादयो देवा मन्त्रं चक्र: समाहिताः ।१४ ` 


वहाँ जाकर वसुदेवजी ने वह शिशु कंस को दे दिया । महात्मा 
बसुदेवजी के ऐसे घेयें को देखकर कसको भी अत्यन्त विस्मय हुआ ।८। 
शिश को हाथ में लेकर कंस बोलः-हे वसुदेवजी ! आप धन्य हैं इस 
बालक को समापित करते हुए देखकर आज मैं आपके महत्व को समझ 
सका हूँ ।६। परन्तु भेरी मृत्यु इसके हारा नहीं आकावाणी के अनुसार 
तुम्हारे आठवें पुत्र के द्वारा होनी है। इसलिए मैं इसे नहीं मारूगा। 
अ'प इसे अपने घर ले जाइये ।१०। हे महामते ! अपने आठवें पुत्र को 
मेरे पास लाना । यह कहकर कंस ने वह वसुदेव को लोटा दिया ।११। 


उनके जाते ही मुनि नारद वहाँ आये और कंस से 'मुस्कराते हुंए कहा 
१२-१३ हे कंस ! मैं सुमेरु पर्वत पर गया था, बहाँ ब्रह्मादिक सभी. 


देकता एकत्रित होकर मन्त्रणा कर रहे थे 1१४ 


देवक्या बसुदेवस्य भार्यायां सुरसत्तमः। ` 
वघाथं तव विष्णुश्च जन्म चात्र करिष्यति ।१५ . 
तत्कथं न हतः पुत्रस्त्वता नोति विजानता । 
अष्टमं च हनिष्येऽहं मृत्यु मे देवभाषितम्‌ ।१६ 
न जानासि नृपश्र छ राजनीति शुभाशभम्‌ । 
__ ०० मवाब लक bapa चः शरिद पचि ००" 


An 


दैवकी के प्रथेम पुत्र का वेधं ] | [ ३०६ 
रिपुरल्पोऽपि शूरेण नोपेक्ष्यः शुभमिच्छता | 
संमेलनक्रियायां तु सवं ते ह्यष्टमाः स्मृताः 1१८ 
मूर्खस्त्वमरिसत्यागः कृतोऽयं जानना त्वया | 
इत्युक्त्वाऽऽशु गतः श्री माञ्नारदो देवदर्शन: Iga 
गतेऽथ नारदे कस समाहूयाथ वालकम्‌। 
पाषाणे पोथयामास सुख प्राप च मन्दधीः ।२० 
उसका आशय था कि तुम्हें मारने के लिये देव ही के गर्भसे भगवान्‌ 

विष्णु उत्पन्न होंगे ।१५। तब तुमने ऐसे नीतिमान्‌ होकर भी देवकी 

के पुत्र का वघ क्यों नहीं किया ! इस पर कंस बोला कि आकाशवाणी 
ने उसके आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु की वात कही थी इसलिए मैं उसे 
अवश्य मार SIK गा ।१६। नारदजीने कहा-हे नुपोत्तम,तुम न तो राज- 
नीति के द्वारा होने वाले शुभ-अशुभ परिणाम से अपरिचित हो और 
शुभ चाहने वालों को तुच्छ से तुम्छ शत्रुकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए 
यदि गणित शास्त्र को सम्मिलित करके देखें तो सभी शिशु आठवें हो 
सकते हैँ ।१८। ag सब जानकर भी तुमने शत्रु को छोड़कर मुखता पूर्ण 

कार्य किया है । यह कहकर देव-दशंन नांरदजी वहाँ से चलते बने 1१६ 

उनके जाते ही कंस ने बालक को पुनः मंगवाया और पत्थर पर पछाड़ 

कर सुख की साँस ली ।२०। | | 


—X — 


| श्रीकष्ण जन्म 
हतेषु षड्षु पुत्र षु देवक्या ओग्रसेनिना । 
सप्तमे पतिते गर्भ वचनाचरदस्य च ।१ 
अष्टमस्य च गभस्य रक्षणार्थमतन्द्रितः । 
प्रयत्ननकरोद्राजा मरणं स्वं विचितयन्‌ ।२ 
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समये देवकोगर्भ प्रवेशमकरोद्धरिः | 

अ'शेन बंसुदेबे तु समागत्य यथाक्रमम्‌ 1३ 
तदेयं योगमायात च यशोदायां यथेच्छया । 
प्रवेशमकरोद्देवी देवकार्यार्थं सिद्धये ।४ 
रोहिण्यास्तनयो रामो गोकुल समजायत । 
यतः कंसभयोद्विग्ना संस्थिता च चामिनी ।५ 
| कारागारे तत कसो देवकीं देवसंस्तुताम्‌ | 

| स्थापयामास रक्षार्थ सेवकांसमकल्पयत्‌ ।६ 

| वसुदेवस्तु कामिन्य प्र मसन्तुनियन्त्रितः। 

। पृत्रोत्पत्ति संचिन्त्य प्रविष्टः सह भार्यया .७ 


OS” TT 0... 3... आ. is 


ब्यासजी बोले-हे राजन्‌ देवकी के छः पुत्रों के मारे जाने और 

. सातवें गभं के नष्ट हो जाने के पश्चाच कंस आठवें गभं के प्रति साव- 

| धानी से हृष्टि रखने लगा ।१-२। समय आने पर भगवान्‌ विष्ण देवकी 

के गभं रूप में तथा भगवती योगमाया यशोदा के गर्भ में स्थित हुई 

।३-४। गोकुल में वसुदेवजी ने कंसे भय से रोहिणी को पहले ही गोकुल 

` भेज दिया था।५। इधर देवताओं की पूजनीय देवकी को कंस ने 

. कारागृह में डालकर उनकी निगरानी के लिए सेवक नियुक्त कर दिये 

. ।६। वसुदेवजी भी पुत्ोत्पत्ति का विचार करके तथा देवकी के प्रेम में 
' आकषित होकर उन्हीं के साथ कारागृह में रहने लगे ।७। 


देवकी गर्भगो विष्णुदेवका याथ सिद्धये | 
सस्तुतोऽमरसंघेश्रच व्यवघंत यथाक्रमस्‌ ic 
संजाते दशमे तत्र मासेऽथ श्रावणे शभे । 
भ्राजापत्यक्ष संयुक्त कृष्णपक्षेऽष्टमी दिने । 3 
वालक सुषुवे तत्र निशीथे परमाद्भुतम्‌ । 

तं दृष्टवा विस्तयं प्राप देवकी बालकं शभसु।१७ 
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पति प्राह महाभागा हुर्षोत्फुल्लकलेवरा | 
पश्य पुत्रमुखं कांत दुर्लेभं हि तव प्रभो ।११ 
जद्य नं कालरूपोऽसौ. घातयिष्यति भ्रातृजः। 
बसूदेवस्तथत्युक्वा तमादाय करे सुतस्‌ ।१२ 
अपश्यच्चाननं तस्य सुतस्यादभुतकमंण: | 
वीक्ष्य पुत्रमुखं शौ रिश्चिताविष्टो वभूव ह ।१३ 
कि करोमि कथंन स्याददुःखमस्य कृते मम । 
एवं चिन्तातुरे तस्मिन्वाचाशरोरिणी ।१४ 


देवकी के गर्भ में विद्यमान्‌ भगवान विष्णु की देवता स्तुति करने 
लगे और जब दसवां मास पूर्ण हुआ और श्रावण मास ( दीक्षणात्योंकी 
_ गणनानुसार श्रावण मास को ही उत्तर भारतीय गणनानुसार भाद्रपद 
माना जाता है)के कृष्ण पक्षकी अष्टमी आ गयी. ।८-&।- उसी अधे रात्रि 
को देवकी ने परम अद्भुत पुत्र को उत्पन्न किया, जिसे देखकर स्वयं 
देवकी विस्मित हो गई।१०। हषं से उनके मङ्ग-प्रत्यङ्ग प्रफुल्लित हो 
गये, उन्होंने वसुदेव से कहा--हे स्वामिन्‌, इस सुन्दर बालक का मुख 
देख लीजिये, फिर तो इसका दर्शन भी दुलभ हो जायगा 1११। तब 
वसुदेव ने अच्छा” कहकर उस शिशु को अपने हाथों में ले लिया । १२। 
उस अद्भुत पुत्रका मुख देखते-देखते वसुदेव घोर चिन्ता से व्याकुल हो 
उठे ।१३। उन्होंने सोचा कि इसके वियोगका दु:ख न उठाना पडे, इसके 
लिये मुझे क्या करना चाहिए ? तभी सहसा आकाशवाणी हुई ।१४। ` 


वसुदेवं समाभाष्य गयने विश्दाक्षरा । 

बसुदेव गृ हीत्वेत गोकुलं नय सत्वरः 1१५ 

मुवत्वन नन्देहे त्वं योगमायां समानयः। 

श्रू त्ववं बसुदेवस्तु तस्मिन्काराग्रृहे गतः।१६ 

विवृतं द्वाररमालोक्य वभूव तरसा नुप | 

तूमादाम यवाह द्वार पाले रक्षित १७ Digitized by उठा 
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योगमायाप्रभावेण ततारानकदुन्दुभिः | 

गत्वा तु गोकुलं शौरिनिशीथे निर्जेन पथि ।१८ 
नन्दद्वारे स्थितः पश्यन्विभूति पशुसंज्ञिताम्‌ । 

तदेव तत्र संजाता यशोदा गर्भसंभवा ।१५ 
योगमायाशजा देवी त्रिगुणा दिव्यरूपिणी । 
. जाता तां बालिकां दिव्यां गृहीत्वा करपद्धूजे ।२० 
तत्रागत्या ददो देवी सै रन्धीरूपधारिणी | 

बसुदेवः सुतं दत्वा से रंध्रीक UE ।२१ 


उसने वसुदेबजी को सम्बोधित करते हुए स्पष्ट कहा-हे वसुदेव 

तुम इस शिशु को गोकुल में पहुँचा दो 1१५ इसे नन्द के घर में छोड़ 
कर वहाँ उत्पन्न हुई योगमाया को ले आओ । यह सुनकर वसुदेव जी 
उठे और उन्होंने देखा कि कारागार के फाटक खुले हूँ, तब शीघ्रता से 
शिशु को उठाकर द्वारपालों की इृष्टिसे निकल गये ।१६-१७। योगमाया 
` के प्रभाव से उन्होंने सकुशल यमुना पारकी और गोकुल जा पहुँचे ।१८ 
उसी समय यशोदा के गर्भ से बालिका.उत्पन्न हुई । जिसे सेरन्धी 
(नाइन का रूप घरे हुए भगवती) ने स्वयं ही भाकर वसुदेवजी «को दे 
दिया और उन्होंने भी अपना पुत्र उसके हाथों में थमा दिया 1१६-२१ 


तामादाय ययौ शीघ्र बालिकां सुदिताशयः | 
कारागारे ततो गत्वा देवक्याः शयने सुताम्‌ ।२२ 
निक्षिप्य संस्थितः पाश्वं चिन्ताविष्टो भयातुरः। . 
रुरोद सुस्वरं कन्या तदेवागतसंज्ञकाः ।२३ 


उत्तस्थु:सेंवका राज्ञः श्रत्वा तद्र दितं निशि। 
तमूचुभु पति गत्वा त्वरितास्तेऽतविहवलाः 1२४ 
देवक्याश्च सुतो जातः Mag महामते । 
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प्रावृतं द्वारमालोक्य बसुदेवमथाह्वयत्‌ | 
सुतमानय देवक्या बसुदेव महामते ।२६ 
तामादाय सुतां पाणौ ददौ चाश रुदन्निव । 
हष्टवाऽथ दारिकां राजा विस्मयं परम गतः ।२७ 


देववाणी वृथा जाता नारदस्य च भाषितम्‌ । 

बसुदेवः कथं कुर्यादनृतं सङ्कूटे स्थितः ।२८ 

वे प्रसन्न हृदय होते हुए उस कन्या को लेकर तुरन्त लौट पड़े और 
कारागार में पहुंच कर उसे देवकीकी शेय्या पर लिटा दिया। वह उच्च 
स्वर में रोने लगी, जिसे सुनकर द्वारपाल जाग गये और शीधता पूर्वक ' 
कंस के पास जाकर वोले 1२२-२४ हे महाराज ! देवकी ने पुत्र को ' 
जन्म दिग्रा है, आप शीघ्र चलिये । यह सुनकर कंस तुरन्त ही कारा- | 
गृह में जा पहुंचा ।२५। कंस ने वसुदेव को बुलाकर कहा हे महामते ! : 
आप देवकी के नवजात शिशु को ले आइये ।२६। उन्होंने वह कन्या | 
लाकर कंसके हायोंमें देवी ओर वह रोने लगी । परन्तु कन्याको देखकर | 
कंस ने सोचाकि नभवाणी ओर नारद का कथन दोनों मिथ्या हुए। ऐसे | 
घोर संकटकी स्थिति में वसुदेव तो कोई छल कर नहीं सकते ।२७-२८। | 


सन्देहोऽत्र न कतंव्यः कालस्य विषमा गतिः। | 
इति संचित्य तां वालां ग्रहीत्वा पादयोः खल: ।२८ 1 
पोथयामास पाषाणे निघृ ण: कुलपांसनः । | 
सा कराच्नि: सृता वाला ययावाकाशमण्डलम्‌ 1३० 

दिव्यरूपा तदा भूत्वा तमुवाच मृदुस्वरा । 

कि माया हतया पाप जातस्ते बलवानुरिपुः 1३१९ 

हनिष्यति दुराराष्यः सर्वथा त्वां नराधमस्‌ | 

इत्युक्त्वा सा गता कन्या 'गगनं कांमगा शिवा ।३२ 

कंसस्तु विस्मयाविष्टो गतो निजगृहुं तदा । 


Ee ताविष्येतिदी तात्सा KIR BRG ७ १ ०/७०॥/ द न ! | 


| 


| 


1 ७ 


३१४ ] Ce [ देवी भागवत 

. काल की गति विचित्र है, अब सन्देह व्यर्थं है ऐसा विचार कर 
दुष्ट ने उस बालिका के पाँव पकड़े ओर निदंयता पूवंक जोर से घुमा 
कर उसे पत्थर पर पछाइने लगा, तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर 
आकाश में चली गई ।२६-३०। वहाँ जाकर दिव्य रूपिणी वह कन्या 
मधुर स्वर में बोली अरे पापीं ! मेरे मारने से तुझे क्या लाभ होगा ! 
तेरा महाबली रिपु तो उत्पन्न हो चुका है ।३१। वह दुराराध्य पुरुष तुझ 
नराधम का अवश्य ही वघ करेंगे । यह कह कर.कन्या रूपिणीं वहशिवा 


आकाश में जाकर स्थित हो गई।३२। यह सुनकर अत्यन्त विस्मय में. 


भरा हुआ कंस अपने भवन को लौट गया वहां वह अत्यन्त चितित 
होकर उस शत्रु के विषय में वारम्वार विचार करने लगा ।३३। 


— YW— 
श्रीकृष्ण विवाह 

प्रातनंन्दगृहे ततः पुत्रजन्ममहोत्सवः | 

किवदंत्यथ क सेन श्रत्वा चारमुखादपि ।१ 

जानाति बसुदेवस्य दारास्तत्र वसन्ति हि । 

पशवो दासवगश्च सव ते नन्दगोकुले ।२ 

तेन शङ्कासमाविष्टो गोकुल प्रति भारत। 

नारदेनानि तत्सवं कथितं कारण पुरा ।३ 

पूतना निहता तत्र कृष्णनामितेजसा । 

बको वत्सासरश्चापि धेनुकश्च महाबलः IX 

प्रलंबो निहतस्तेन तथां गोवर्धनो YG: । 

श्‌ त्वंतत्कमं क सस्तु मेंवे मरणमात्मन: IX 

तथा विनिहतं केशीं ज्ञात्वा क सोऽतिदुमंनाः | 

धनूर्यागमिषणाश तावनेतु प्रचक्रमे ।६ 
AR प्रेषयामास क्र रः पापमतिस्तदा । | 
तेतु रामको अक त्रधायामित विक्रमो 1 Witized by eGangotri 
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व्यासजी बोले-हे राजन ! प्रातःकाल होने पर नन्दजी के यहाँ 
IA जन्म महोत्सव मनाया गया और यह समाचार कंस पर भी पहुंच 
गया ।१। कंस इसे पहिले से ही जानता था कि बसुदेव की स्त्री और 
सेबक आदि नन्द के गोकुल में रह रहे हैं ।२। इसी लिये यह गोकुल के 
प्रति aga सशंक हो गया था ।३। फिर जब इसे मालूम हुआ कि कृष्ण 
_ ने पुतना आदि को मार डाला तब तो उसने अपना मरण निश्चय रूप 

से समझ लिया ।४-५॥ उसने धनुष यज्ञ महोत्सव के बहाने से कृष्ण को 

मथुरा बुलाने का षड्यन्त्र रचा ।६। उसने कृष्ण बलराम का वध करने 
के उद्देश्य से उन्हें लिवा लाने के लिये अक्र र को उनके पास भेजा।७। 

रथमारोप्य गोपालौ गोकुलादगौदिनीसुतः | 

आगता मथुरायां तु कंसादेशे स्थितः किल ।८ 

तावागतय तदा तत्र UIN च चक्रतुः | 

हृत्वाञ्य रजक कानं गजं चाणूरमुषिटिकम्‌ IS 

. -शलं च तौशलं चेव विजघान हरिस्तदा । 

जघान क स देवेशः केशेष्वाकृष्य लीलया।१० 

पितरौ मोचयितवाऽथ गतदुःखौ चकार ह । 

उग्रसेनाय राज्यं त रददावरिनिषूदनः ।११ 

मागधस्तु जरासन्धो जामातृवधदुःखितः । 

कृत्वा सेन्यमाजं स. मथुरामागतः पुरीम्‌ ।१२ 

स सप्तदशवार तु कृष्णेन कृतबुद्धिना | 

चितः संग्राममासाद्य मधुपुर्या निवासिना ।१३ 

पश्चाच्च प्रेरितस्तेन स कालयवनाभिधः | 

सवंस्मेच्छाधिपः गरो यादवानां भयंकर: ।१४ 


¦: AKI ने गोकुल जाकर कृष्ण-बलराम को अपने रथ में बिठाया 
और मथुरा ले आये ।=। वहाँ जा+र उन्होंने यज्ञशाला में स्थित धनुष 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sommes = > > 


देवी भागवत 
, ३१६ | | 


तोड दिया, कंस के घोबी, कुवलयापीड हाथी, प्रसिद्ध मल्ल चानूर, ` 
मुष्टिक, शल और तोशल का बध कर दिया ओर लीला-पूर्वक कंस के 
केश पकड़कर मञ्च से नीचे घसीट कर मार डाला ।६-१०। फिर माता 
पिता को कारागृह से मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेनको राज्यपर 
स्थापित किया ।११। तभी मगधाधिपति जरासंघ विशाल सेना लेकर 
मथुरा पर चढ़ आया ।१२। परन्तु श्रीकृष्ण ने अपने बुद्धि ड से उसे 
सत्तरह बार बुरी तरह हराया 1१३२ उसने कालयवन को प्रेरित किया 
जो म्लेच्छों का राजा तथा यादवों के लिये भयंकर था ।१४। 


a mn al ^ eb, A . "| 


श्र त्वा यवनमायातं कृष्णः सर्वान्‌ यदुत्तमान्‌ | 
आनय्य च तथा राममुवाच मधुसूदनः ।१५ 
भयं नोऽत्र समुत्पन्न जरासंधाच्महाबलात्‌। 
कि कर्तव्यं महाभाग यवनः समुपेति वे ।१६ 
प्राणत्राण' प्रकृतेव्यं त्यकत्वा गेहं बलं धनम्‌ | 
सुखेन स्थीयते यत्र स देशः खलु पेतृकः ।१७ 
दारवत्यां गमिष्यामः सहिता सवं एव वे । 
कथिता गरुडेनाद्य रम्या द्वारावती पुरी 1१८ 
र्‌वताचलसान्निध्ये raga मनोहरा | 

तच्छ त्वा वचनं तस्म सर्वे यादवपुद्धवा: ।१४ . 
गमनाय मति चक्र सकुटुम्बाः सवासनाः | 2 
शंकटानि तथोष्ट एच बाभ्यश्च महिषास्तथा 1२० 6 
धनपूर्थानि कृत्वा ते नियंयुनेंगरादबहि:। - ` | 
रामकृष्णौ पुरस्कृत्य सर्वे ते सपरिच्छदा: IRI र 


श्रीकृष्ण ने यादवों सहित बलरामजी से कहा हम जरासंध और 
कालयवन, दोनों के खतरे में पड़े हैं। अब आप बताइये कि हमारा 
क्या कत्तव्य हैं ? ।१५-१६। अब तो हमें अपनी प्राण रक्षा का 
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. उपाय करना चाहिये | घर सेना, और धन को छोड़कर, जहाँ भी सुख - 


yag रह सकें वहीं हमारा पैतृक देश हो जायगा ।१७। अवं हम पुरी 
द्वारावती चलेंगे । गरुड़ ने मुझे बताया है कि वह अत्यन्त रमणीक 
स्थान है ।१८। वह रैवताचल के समीप और समुद्र तट पर वसी हुईहै। 
यह सुनकर सभी यादवों ने उसे मानं लिया ।१५। वे सभी अपने कुटुम्व 
` और वाहनादि के सहित बलराम कृष्ण के नेतत्व में मथुरा छोड़कर 
` चल दिये ।२०-२१। र 

अग्न कृत्वा प्रजाः सर्वाश्चेलुः सर्वे यदृत्तमाः।` 

कतिचिद्दवसंः प्रापुः पुरीं द्वारावती किल ।२२ 

शिल्पिभिः कारयामास जीर्णोद्धारं हि माधव: | 
_ संस्थाप्य यादवांस्तत्र तावेतो वलकेशवो ।२३ 

तरसा मथुरामेत्य संस्थितौ निजनां पुरीम्‌ । 

तदा तथेव सम्प्र।प्तो वलवान्‌ यवनाधिपः।२४ 

ज्ञात्वैनमागतं कृष्णों नियंयौ नगरादुवहिः । 

पदातिरग्न तस्यामृद्यवनस्थ जनार्दनः ।२५ 

पीताम्बरध: श्रीमान्प्राहमन्मधसूदनः । 

तंदृष्ट्वा पुरतो यातं कृष्ण कमललोचनमु ।२६ 

यवनो$पि पदातिः सन्पृष्ठतोऽनुगतः खला: । ` 

प्रसुप्तो यत्र राजषि मुचकन्दो महावलः ।२७ 

प्रययो भगवास्तत्र सकालयवनो हरि: । 

तत्रेतांतदेधे विष्ण्‌ मुचुकुन्द' समीक्ष्य च ।२८ 


तब प्रजाजनों को आगे करके यादव वीर पीछे-२ चले । कुछ 
ही दिनों में द्वारका नगरी में जा पहुंचे ।२२। वहाँ जाकर उस नगरी 
का कुशल शिल्पियों द्वारा जीर्णोद्धार कराया और उसमें सब यादवों को 


. _ बसाकर बलराम कृष्ण दोनों भाई मथुरा पहुँच गये । उनके वहाँ पहुंचते 
ही-कालप्यवन/ भी औ पहुँचा १२९०२४? जब ah जेंहणनेट उसकी na 


ro «७ .. > “ > 
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सुना, वैसे ही यह मथुरा नगरी से वाहर निकल कर कालयवन के आगे 
चल दिये ।२५। उस समय मधुसदन श्रीकृष्ण सुन्दर पीताम्बर धारण 
किये हुए उठ कर हेस रहे थे । उन्हें आगे भागते देखकर कालयवन 
भी उनके पीछे भागा । इस प्रकार भगवान्‌ उसे वहाँले गये महाबलवान 
राजषि मुचुकन्द सो रहेथे उन्हें देखकर कुष्ण अन्तर्धानहो गये ।२६-२८ 

तत्र ब यवनः प्राप्तः सुप्तमुपमपश्यत्‌ । 

मत्वा तं वासुदेवं सा पादेनाताडयन्ननृपम्‌ 1२४ 

प्रबुद्धः क्रोधरक्ताक्षस्तं ददाह महाबलः | 

तं दग्ध्वा मुचृकन्दोऽथ ददशं कमलेक्षणम्‌ ।३० 

वासुदेवं सुदेवेशं प्रणम्य प्रस्थितो वनम्‌ । 

जगाम द्वारकां कृष्णो वलदेवसमन्वितः ।३१ 

उग्रसेनं नुपं कृत्वा विजहार यथारुचि । ` 

अहरद्रू विमणीं काम शिशपालस्वयंव रात्‌ ।३२ 

` राक्षसेन विवाहेन चक्र दारविधि हरिः। 

, तती जांबत्रती सत्यां मित्रविन्दा च भामिनीम्‌ 133: 
कालिन्दीं लक्ष्मणां भद्रां तथा नाग्नजितीं शुभास्‌। 
पृथकपृथक्समानी याप्युपयेमें जनादंन: ।३४ 
अष्टावेव महीपाल पत्यः परमशोभनाः । . 
प्रासूत रुक्मिणी पुत्र प्रदय म्नं चारुदर्शनम्‌ ।३५ 


तभी कालयवन ने कहाँ आकर सोते हुए राजा मुचुकुन्द को कृष्ण 
समझकर लात मारी ।२६। जागकर मुवुकुन्द ने जैसे ही क्रोध से उसे 


देखा, वैसे ही कालयवन वहीं भस्म हो गया ।३०। तत्र देवदेवेश कृष्ण 
को प्रणाम करके मुचुकुन्द ने तपस्या करने के लिए वन को 
प्रस्थान किया और बलराम के सहित कृष्ण द्वारका चले गये 
1३१। वहाँ उग्रसेन को राजा बनाकर स्वेच्छा पूवंक विचरने 
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साथ होने वाले स्वयंवर से कृष्ण ने हरण कर लिया ।३२। फिर 
उन्हें अपने यहाँ लाकर राक्षस विधि से वैवाहिक कार्य सम्पन्न किया । 
फिर उन्होंने जाम्बवती, सत्यभामा, मित्र वि दा, कालिदी, लक्ष्मणा, भद्रा, 
नाग्नजिति आदि शुभ नारियों से परथकू-२ विवाह किया ।३३-३४।उनमे 
से रुविमणी के गर्भ से TEA उत्पन्न हुए ।३५। | 

जातकर्मादिकं तस्य चकार मधुसूदन: | 

हतोऽसौ सृतिकागेहाच्छंवरेण बलीयसा 1३६ 

नीतिश्च स्वपुरीं बालो मायावत्ये समपितः 1 

वासुदेवो हृते दृष्ट वा पुत्र शोकसमन्वित: 1३७ ५ 

जगाम शरण' देवी भक्तियुक्तन चेतसा । 

नासुरादयो द त्या लीलायेव यया हता: ।३८ 

ततोऽसौ योगमायायाश्‍्चकार परमां स्तुतिम्‌ । 

वचोभिः परमोदारै पक्षरेः स्तव शभेः 1३८ 

मातमंया5वितपसा परितोषिता त्वं 

भाग्जन्मनि सुमनादिभिरचिताऽसि । 

धर्मात्मजेन बदरोवनखण्डमध्ये 

कि बिस्मृतो जननि ते त्वयि भक्तिभाव: ।४० 

सुतीग्ृुहादपहृतः किमु बालको मे 

केनापि दुष्टमनसा उत्यथ कोतुकाद्वा । 

मानापहारकारणाय ममाद ad | 

लज्जा तवाम्ब खलु भक्तजनस्य युक्ता ।४१ 

सृष्टि करोषि जगताजनुपालनं च 

नाशं तर्थेव पुनरप्यनिशं गुणेस्त्वमस्‌ | 

को वेद तेऽम्ब चरिसं दुरितांतकारि 

प्रायेण सरवेमखिलं विहितं त्वयेसत ४२ 


श्रीकृष्ण ने इस शिशुका जातकं आदि संस्कार कराया ही था, 
तभी सूतिका गृह से उसे शंव आक हतया 99१० बच 
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को आपने यहाँ ले जाकर अपनी पुत्री मःयावती को दिया । उधर पुत्र 
का हरण हुआ सुनकर कृष्ण अत्यन्त दुःखित हुए ।३७। फिर वे भक्ति 
पूर्वक उन्हीं भगवती की शरण में गये, जिन्होंने वृत्रासुर आदि असत्य 


“ दवत्यों को लीला. पूर्व कही नष्ट कर दिया था ।३८। फिर वे परम मङ्गल 


प्रद स्मृति वाक्यों के द्वारा उन परमशक्ति, योगमाया का मधुर वाणी 


' से स्तवन करने लगे।३६। श्रीकृष्ण वोले-हे माता ! मैंने पूर्वजन्म में 


नारायण.ऋषि के खूप में घोर तप किया भक्ति-भाव पूर्वक आपका 
पूजन किया था। हे जननि ! क्या आपको उसका विस्मरण हो गया ? 
।४०। किसी दृष्ट ने अपने कौतुक के लिए अथवा मुझे अपमानित 
करने को सूतिकागृह से मेरे शिशु को चुरा लिया है । अत्र हे माता! 


` अपने भक्त की लाज तो आपको रखनी होगी ।४१। हे अम्बे ! आप 


सत्व रज और तम के द्वारा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की उत्पति, स्थिति 
और संहार करने वाली हैं ।४२। 
यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रत' वा 
दव च पूजनमथाखिलदुःखहा त्वम्‌]। 
मातः सुतोऽत्र यदि जीवति दशंयाश 
त्वं वे क्षमा सक़्लशोकविनाशनाय ।४३ः 
एवं स्तुवा तदा देवी कृष्ण नाक्लिष्टकर्मणा | 
प्रत्यक्षदशेना भूत्वा तमुवाच जगद्गुरुम्‌ ।४४ ` 
शोक मा कुरु देवेश शापोऽयं ते पुरातनः | 
तस्य योगेन पुत्रास्ते शम्बरेण हृतो वलात्‌ ।४५ 
अतस्त षोडशे वषं हत्वा त' शम्वरं वलात्‌ | 
आगमिष्यति पुत्रस्ते मत्प्रसादान्न संशय ।४६ 
इत्युक्त्वाऽन्तदंधे देवी चाण्डिक़ा चण्डविक्रमा | 
भयवानपि पुत्रस्य शोक त्यक्त्वात्मवत्सुखी ।४७ 


हे माता ! आपकी संतुष्टिके लिएमैँ यज्ञ,नवरात्र ब्रत और आपका 


पूजन करू गा । क्योंकि आप सम्पूणं सङ्कुटों को दूर, करने में समथंहैँ। 
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यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो उसे मुझे शीघ्र दिखलाइये, क्योंकि आप 
सभी का शोक नष्ट करती हैं ।४३। इस. प्रकार स्तुत होकर भगवती ने 
उस जगद्गुरु कृष्ण को दर्शन दिया और वोली ।४४। हे देवेश ! शोक 
मत करो । पूर्वकालीन शाप के कारण ही तुम्हारे पुत्र को शम्बरासुर ने 
बलात्‌ अपहरण किया है ।४५। जब प्रद्युम्न सोलह वर्ष की आयु को 
प्राष्त होगा, तव मेरी कृपासे स्वयंही शम्यरासुर का वध करके तुम्हारे 
पास आ जायगा इसमें संशय नहीं है।४६। यह कह प्रचण्ड विक्रम वाली 
चंडिका तुरन्त अन्तर्धान हो गई और कृष्ण भी उनका ` आदेश सुनकर 
शोक छोड़कर सुखी gu ।४७। 


-—X — 
पराइाक्ति की सर्वज्ञता 


सन्देहो मे मुनिश्र 9 जायते वचनात्तव | 
चेय्णवांशे भगवति दुःखोत्पति विलोक्य च ।१ 
नारायणांशसम्भूती बासुदेव: प्रतापवान्‌ | 
कथं स सूतिकागा राद्ध तो बालो सरेररपि ।२ 
न ज्ञातो वासुदेवेन चित्रमेतन्ममा दृभुतम्‌ । 
जायते महदाश्चर्यं चित्त सत्यवतीसुत ।३ 
माया बलवती राजन्नराणां बुद्धिमोहिनी ।४ 

` मानुष जन्म सम्प्राप्य गुणाः सवऽपि मानुषाः । 
भवन्ति देहजा कामं न देवा नासरास्तदा IX 

_त्तृक्चिद्राभयं तन्द्रा व्या मोहः शोकसंशय: । 

हषंश्चेवाभिमानश्च जरामरणमेव च ।६ 
जज्ञानं ग्लानिरप्री तिरी ष्याऽसूया मदः श्रमः | 
एते देहभवाः प्रभवन्ति नराधिप ।७ 


जनमेजय बोले-हे मुनिश्रौष्ठ ! विष्णु के अशावतार श्री कृष्ण 
ख सन्देह 
& 0 पाते इए देखकर मेरे मन में बड़ा ion Sinta b नारायण 
पाकम 
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के अश से सम्भूत और महा प्रतापी कृष्ण के शिशु की भी सूतिका गृह 
से शम्वरासुर ने किस प्रकार चुरा लिया ? ।२। यह कैसी अद्भुत बात 
है कि भगवान्‌ वासुदेव भी इसका पता नहीं पा सके । हे सत्यवती-सुत! 
_ हे ब्रह्मन्‌ इस विषय में मुझे घोर विस्मय हो रहा है 1३। व्यास जी 
बोले हे राजन्‌ ! माया बलवती है, वह बुद्धि को मोहित कर लेती है ।४ 
TIA जन्म पाकर मानवी थुणों का रहना स्वाभाविक है। पूर्व जन्म में 
देवता रहा हो या दैत्य मनुष्ययोनि में आकर तो उसे उन्ही के अधीन 
रहना पड़ेगा।५। क्षुधा पिपासा, निद्रा, भय, तनद्रा, व्यामोह, शोक,संशय, 
हर्षे, अभिमान, वृद्धावस्था, मृत्यु, अज्ञान ग्लानि, प्रीति, ईर्ष्या असूया, 
_ मद और श्रम यह सभी मनुष्य शरीर में विद्यमान रहते ही हैं ।६-७। 


तथेवं मानुषान्भादाज्ञात्र कार्या विचारणा । 
पूवं संसभयात्प्राप्तो गोकुले यदुनन्दनः ।८ 
जरासन्धभयात्पश्चाद्‌द्वा रावत्यां गतो हरिः । 
अधरम कृतवान्कृष्णो रुक्मिण्या हरण च यत्‌ Is 
` ` शिशुपालहृतायाश्च जानन्धर्मं सनातनम्‌ । 
` शुशोच वालक कृष्णः शम्बरेण हृतं बलात्‌ ।१० 
मुमोद जानन्पुत्र' त हषेशोकयुतस्तत: ।; 
सत्यभामाञ्ञया यत्त, युयुधे स्वर्गतः किल ।११ 
इन्द्र ण पादपाथं. तु स्त्रीजितत्वं प्रकाशयत्‌ । 
जहार कल्पवृक्ष य: पराभय शतक्रतुस्‌ | 
मानिनीमानरक्षार्य हेरिश्चित्रधरः प्रभु: 5 
बद्ध्वा वृक्ष हरि सत्या नारदाय ददौ पतिम्‌ ।१३ 





सं ययो पतं केऽगस्तपस्याक्कृतनिश्चयः 1१५ 
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कृष्ण में भी यह सभी भाव विद्यमान थे, इसमें विचार करना व्यथं | 


है। प्रथम तो उन्हें कंस के भय से गोकुल ही जाना पड़ा ।८। फिर 
उन्हें जरासन्ध से डरकर मथुरा छोड़ना पड़ा और द्वारका को भागना 
पड़ा । वहाँ उन्हें रक्मिणी-हरण जैसा अधमं भी करना पड़ा ।६। क्योंकि 


वे सनातन धर्म के ज्ञाताथे और यह भी जानते थे कि रुक्मिणी शिशुपाल ' 


की वाग्दत्ता है तो भी उसका हरण किया | फिर अव उनके शिशु को 


शम्वर ले गया तब वे उसका शोक करने लगे ।१०। और देवी के द्वारा ` 
पुत्र के जीवित रहने की बात ज.नकर प्रसन्न हो गये । उन स्त्री-प रायण. 


ने सत्यभामा की आज्ञा ते पारिजात वृक्ष की प्राप्ति के लिए स्वगं में 
जाकर इन्द्र से युद्ध किया और वृक्ष को ले आयें ।११-१२। . मानिनी 
सत्यभामा के मान-रक्षार्थं वे चित्र बने और सत्यभामा ने उन्हें वृक्ष से 
बाँधकर नारदजी को दानकर दिया 1१३। फिर प्रंद्य म्न आदि विशिष्ट 
गुण सम्पन्न पुत्रों को देखकर जाम्बवती को भी वैसी ही सन्तान की 
अभिलाषा हुई तो उसने कृषण से याचना की, तब तपस्या का निश्चय 
'करके वे पर्वत पर गये ।१४-१५। 
. जजाप शिवमन्त्रं तु शिवध्यानपरो हंरि: | 

द्वितीये तु जलाहारःनिष्नन्न कपदा हरिः । १६ 

तृतीये वायुभक्षस्तु पदांगुधाग्रसंस्थितः । 

पष्ठ तु भगवावूरुद्रः प्रसन्नो भक्तिभावतः ।१७ 

दशनं च ददौ.तत्र सोम: सोमकलाधरः। 

आजगाम वृषारूढ: सुरेन्द्रािदिभिवृ त: ।१८ 

ब्रह्मविष्णुयुतः साक्षादयक्षगन्धवंसेवित । . 

सम्बोधयन्वासुदेवं शङ्करस्तु तमुवाच ह Ito 

तुष्टोऽस्मि कृष्ण तपसा तवोग्रण महामते । 

ददामि वांछितान्कामांब्र हि यादवनन्दनः ।२०. 
` स्थितस्तु पुरतः शम्भोर्वासुदेवः सनातन । 


००पैवू PA थ सवभूतातिनान ।२६ ००० by eGangotri 
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विश्वयोने सुरारिघ्न नमस्त्रं लोक्यकारक। 
नीलकण्ठ नमरतुभ्यं शूलिने ते नमोनमः।२२ 


वहाँ शिवमंत्र से जपपुर्वंक भगवान्‌ शंकर का ध्यान करने लगे।दूसरे 


. मास केवल जल का सेवन करते हुए, एक पाँव से खड़े होकर उन्होंने 


तप किया ।१६। तीसरे महीने केवल वायु भक्षण करते हुए पैर के अंगूठे 
के आधार से ही खड़े रहे । उनके कठोर तप से छठे मास शिवजी प्रसन्न 
हुए ।१७। तव नन्दी बैलपर आरूढ़ चन्द्रकला धारण करने वाले शिवजी 
ने इन्द्रादि देवताओं के सहित वहां आकर कृष्ण को दर्शन दिये ।१८। 


| ब्रह्मा-विष्णु भी उनके साथ थे, यक्ष और गधर्व उनकी सेवा में तत्पर 
| थे, तब शिवजी ने भगवान वासुदेव को सम्बोधित करते हुए कहा 
। \।१३। हे कृष्ण ! हे महामते ! मै आपके तप से अत्यन्त सन्तुष्ट हूँ, जो 


आपकी कामना हो, वही मुझसे माँगिये।२०। तब बे सनातन पुरुष कृष्ण 


' शिवजी से जाकर बोले-देवदेव! हें जगन्नाथ. !,हे सव प्राणियों के दुःख 


दर करने वाले प्रभो ! हे विश्वयोने ! हे देव-शत्र, के हन्ता ! तीनों 


. लोकों के रचने वाले है.नीलकंठ ! हे त्रिशूल धारण करने वाले शङ्कुर ! 


आपको वारम्वार नमस्कार है।२१-२२। 


पारतन्त्र्य सदा बन्धो मोक्षवार्ताऽत्र SAAT । 
रुक्मिष्यास्तनयान्ष्ट्‌वा भार्या जाम्बवती मम ।२३ 
भ रयामास पुत्रार्थं तपसे मदनान्तक | 

सकामेन मया तप्त तप: पुत्राथमद्यवे ।२४ 
इत्युक्तवन्तं गोविन्दं परत्युवाच महेश्वरः | 

बहवस्ते भविष्यान्ति पुत्राःशत्रुनिषृदन ।२५ 


स्त्रीणां षोडशसासहक्न' भविष्यन्ति T 
शताधंकम्‌ । 

पासु PT दश दश भविष्यन्ति महाबलाः ।२६ 

| [माशु शकर: प्रियदर्श नः। | 

उवाच गिरिजा देवी प्रणतं मधुसूदनम्‌ ।२७ 


TE awen varanasi Collection. Digitized by 8 Bhawan Varanasi Collection.'Digitized by eGangotri 





पराशक्ति की स्ंज्ञता ] | | [ ३२५ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो संसारे$स्मिन्नराधिप । 
ग्रहस्थप्रबरो लोके भविष्यति भवानिह ।२८ 
ततो वषं शतांते तु विप्रंशापाज्जनादं न | 
गांधार्याश्‍च तथा शापाद्भविता ते कुलक्षयः Ra 
गृहस्थाश्रम में सदा परतन्त्रता रहती है, स्त्री-पुत्रादि के वन्धनों में 


. जकडे रहने से मोक्ष की चर्चा ही दुलभ है । रुक्मिणी के पुत्रों को देख-- 


कर वैसे ही पुत्र की अभिलाषा से जाम्मरवती ने तपस्या के लिए मुझे 
प्र रित किया था, इसीलिए मैंने यह तप किया है । ।२३-२४। भगवान्‌ 
गोविन्द के ऐसा कहने पर शिवजी ने उत्तर दिया कि हे शत्र-निसूदन ! 
आपके बहुंतेरे पुत्र होंगे।२५। सोलह हजार पचास परिनर्याँ होंगी उनमें 
से प्रत्येकके दश-दस पुत्र होंगे ।२६। यह कहकर शिवजी तो मौन हो गये 


. ओर भगवती गिरिजा ने उन विनीत मधुसूदन कुष्ण से कहा ।२७। हे 


nnn, 


` महावाहो ! तुम इस विश्व के गृहस्थों में श्रेष्ट होंगे ।. परन्तु सौ वषं 
बीतने पर ब्राह्मण के और गाँधारीके शाप के कारण 
_हो जायगा RERE Ma 


परस्परं निहत्याजौ पुत्रास्ते शापमोहिता: । 
सानुजास्वं तथा देहं त्यक्त्वा यास्यसि वे दिवम्‌ ।३० 
शोकस्तत्र न कतंव्यो भवितव्यं प्रति प्रभो । 
अवश्यंभाविभावानां प्रती कारो न विद्यते ।३१ 
तत्र शोको न कतंव्यो नूनं मत मतं सदा । 
अष्टावक्रस्य शापेन भार्यास्ते मधुसूदनः ।३२ 
चोरेभ्यो ग्रहण' कृष्ण गमिष्यन्ति मृते त्वयि । ` 
इत्युवत्वाऽन्तद घे शम्भुः सोमः असुरमण्डलः ।३३ 
उपमन्यु' प्रणम्याथ कृष्णोऽपि द्वारकां ययौ । 
यस्माद्‌ब्रह्मादयो राजन्सति यद्यप्यधीश्वराः 1३४ 
तथापि मायाकल्लोलयोगमंक्ष्‌ भितांतराः। 
तदधीनाः स्थिताः सर्वे काष्ठपत्तलिकोपमाः | 
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शापवश तुम्हारे पुत्र भी एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नष्ट होंगे 
और तुम दोनों भाई भी देश त्याग कर देवलोक को प्राप्त होगे ।३०। हे 
प्रभो ! भवितव्य तो अवश्य होकर रहेगा, उसका कोई प्रतिकार नहीं है, 
इसलिए शोक मत करो ।३१। मेरे मत में तो भवितव्य के सामने शोक 
करना उचित नहीं है । यह कहने के पश्चात्‌ शिवजी सभी देवतादि के 
साथ अन्तधाँन हो.गये ।३२-३३। तब श्रीकृष्ण अपने गुरु उपमन्यु को 
प्रणाम करके द्वारका चले गये । इस प्रकार हे राजन्‌ ! ब्रह्मादि देवता 


अधीश्वर तो कहे जाते हैं, परन्तु माया रूपिणी नदी की लहरोंमें उनका . 


अन्तःकारण उसी प्रकार क्षुभित रहताहै जैसे कटपुतली बाजीगरके वश 


' में नाचती है 1३४-३५। 





यथा यथा पूर्वभव कमं तेषां तथा तथा । 
प्रेरयत्यनिश माया परब्रह्मस्वरूपिणी ।३६; 
न वेषम्यं न नेषु ण्यं भगवत्यां कदाचन | 
केवलं जीवमोक्षाथ यतते भुवनेश्वरी 1३७ 
यदिःसा नेव सृज्येत जगदेतच्च राचम्‌ । | 
तदा मया विना भूतं जडं स्यादेव नित्यशः ।३८. 
तस्मात्कारुण्थमाश्रित्य जगज्जीबादिक च यत्‌ । 
करोति सतत देवी प्रेरयत्यनिशं च तत्‌ ।३५ 
तस्मादुब्रह्मादिनोहे$स्मिन्कतव्य: संशयो न हिः 
. मायांत:हातिनः सबं मायाधीनांः सुरासुराः ।४० 
स्वतन्त्रा सर्व देवेशा स्वेच्छाचारविहारिणी | 
तस्मांत्सर्वात्मना राजन्सेवनीया महेश्वरी [४१ . 
नात: परतर किचिदधिक भुवन त्रये ¦ 
. एतद्धि जन्मसाफल्यं पराशक्त: पदस्मृतिः ।४२ 
परब्रह्म स्वरूपिणी माया उनके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही 


| उनका भरण करती रहती है।३६। वे महामया बिप्रय भाव और fra- 
* यता से परे करुणामयी रह कर सब जीवों को सदा भाव-बन्धन से मुक्त 
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पराशक्ति की सर्वज्ञता ] | [ . ३२७ 
करने में सचेष्ट रहती हैं ।३७। यदि वे देवी इस चराचर मय संसार को 
उत्पन्न न करती तो वह चेतना न रहने के कारण सदा' जड़ ही बना 
रहता ।३८। इसलिए वे जिन जीवों को उत्पन्न करती हुँ, उनके प्रति 
सदेव दया भाव रखतीं और शुभ प्रेरणा देती रहती हैं ।३४। इसलिए 
ब्रह्मादि देवताओंको मोह में पड़े देखकर किसी प्रकार का संशय न करे 
वयोंकि सभी देवता देत्य आदि माया में पड़कर उन्हीं भगवतीके अधीन 
रहते हैं।४०। स्वतन्त्र और स्वेच्छाचार-पू्वंक रहने वाली तो ये महेश्वरी 
ही हैं, इसलिए हे राजन्‌, सर्वात्मना उन्हीं की सेवा करनी चाहिए ।४१। 
त्रिभुवन में उनसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है ।४२। 

माभूत्तत्र कुले जन्म यत्र देवी न देवतम्‌ । 

अहं देवी न चान्याऽस्ति ब्रह्मा वाहं न शोकभाक ।४३ 

_ इत्यभेदेन तां नित्यां चिन्तयेज्जगदम्बिकास्‌ | 

जञात्वा गुरुमुखादेनां वेदांतश्रवणादिभिः ।४४ 

नित्यमेकाग्रमनसा भावयेदात्मरूपिणीस्‌। ` 

मुक्तो भवति तेनाशु नान्यथा कर्मकोटिभिः ।४५ 

शवेताश्वरादयः सवे ऋषयो निर्मलाशयाः। 

आत्मरूपां हुदा ज्ञात्वा विभुक्ता भववन्धनात्‌ ।४६ 

ब्रह्माविष्ण्वादयस्तद्वदृगौ री लक्ष्म्यादयस्तथा । 

तामेव समुपायन्ते सच्चिदानन्दरूपिणी म्‌ 1४७ 

इति तु कथितं राजन्ययत्पृष्ट त्वयाऽनघ | 

प्रपंचतापत्रस्तेन कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ।४८ 

एतत्त कथितं राजन्मयाऽऽख्यानमनुत्तमम्‌ | 

सबपापहरं पुण्य पुराणां परमादृभुतम्‌ ।४८ 

य इदं श्युणयान्नित्यं पुराणं वेदसम्मितम्‌ | 

सर्वेपापविनिमु क्तो देवलोके महीयते ।५० 

जिस कुल में भगवती की कुलदेवी के रूप में पूजा न होती हो, 


मैं उस कुल में कभी जन्म न लू । मैं देवी, देवता कुछ नहीं है, केवल | 
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३२८ | [ देवी भागवत _ 


- शोक-रहित ब्रह्म हुं ।४३। ऐसा विचार रखते हुए किसीके साथ भेद-भाव 
` ने करे और जगदस्वा. का चिन्तन करे । गुरु के मुख से वेदान्त श्रवण 


आदि उपायों के द्वारा उस भगवती को जाने ।४४। नित्य एकाग्र मन से 
उन आत्म रूपिणी अम्बिका का चिंतन करने से मुक्ति होती है। अन्यथा 
करोड़ों यत्न करने से भी मुक्ति नहीं मिलती ।४५। श्वेताश्वर आदि 
सभी निर्मल चितवाले ऋषिगण उन्हीं आत्म रूप देवीको जानकर भव- 
बन्धन से मुक्त हो चुके हैं ।४६। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता और गौरी, 
लक्ष्मी आदि देवियाँ उन्हीं सच्चिदानन्दरूपा भगवती की सदा उपासना 
करती हैं ।४७। हे राजन्‌, तुमने विविध प्रपंच युक्त तापो से सम्बन्धित 
जो प्रश्न किये, उन सब का उत्तर दे चुका हूँ । अब तुम्हें और क्‍या 
सुनने की इच्छा है ? ।४८। हे जनमेजय, यह सम्पूर्ण पापोको हरने वाला 
उप्यभ्रद पुरातन और परम अद्भुत आख्यान मैंने सुनाया है।४६। जो वेद 


.. दारा अनुमोदित इस पुराण को सुनता है, वह सभी पापोंसे' मुक्त होकर 


अन्त में भगवती के लोक को जाता है ।५०। 
—— 
महिषासुर को बरदान 
Ty राजन्प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते । 
अह धानाय शांताया न ब्र. यात्स तु मंदधीः।१ 
. उरा युद्धमभनुद्घोरं देवदानवसेनयोः | 
प्रुथिव्यां पृथिवीपाल महिषाख्ये महापतो ।२ 
महिषो नाम राजेन्द्र चकार तप उत्तमम | 
गत्वा हेमगिरो चोग्र' देवविस्मका रकरम्‌ ।३ 
वर्षाणामयुतं पुण चितयन्हृदि देवताम्‌ | 
- तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मा लोकपितामहः ।४ 
ततरगत्याब्नवीद्वाकयं हुंसारूदश्‍चतुमु'ख: । 
वर वरय धर्मात्मन्ददामि तव वांछितम्‌ ।५ 
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महिषासुर को वरदान | | ३२६ 
अमरत्वं देवदेव वांछामि द्र हिणं प्रभो | 
यथा मृत्युभयं न स्यात्तथा कुरु पितामह 1६ 
उत्पन्नस्य ध्र वं मृत्युध्‌ 'वंजन्म मृतस्य च। 
सर्वथा मरणोत्पत्ती सवषां प्राणिनां किल ।७ 


व्यास जी बोले--श्रद्धा पूर्वक भगवती की कथा सुनाने के अभि- 


लाषी को नहीं सुनाता, उसे मन्द बुद्धि वाला ही कहना चाहिए ॥1१। 
हें राजग्‌ जव महिषासुर इस पृथिवी का राजा था, तव देवताओं और 
दानवों में धोर संग्राम हुआ था ।२। उस महिष नामक दैत्य ने एक 
समय सुमेरु पर्वत पर जाकर घोर तप किया था 1३। हे राजन्‌ उस 
देत्य ने अपने चित्त में दस हजार वर्ष तक अपने इष्ट देव का. ध्यान 
हुए तपस्या को थी, Ag देखकर ब्रह्माजी उस पर प्रसन्न हो गये। ४। 
चतुभु ज ब्रह्माजी हंस पर चढ़ कर उसके पास पहुंचे और कहने लगे-हे 
धर्मात्मन्‌, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें अभिलषित वस्तु प्रदान करूगा ।५। 
इस पर महिषासुर ने कहा हे देव-देव, हे पितामह, मेरी इच्छा अमर 


होने कीहै,अतः आप मुझे अमरत्व प्रदान वाला वर दीजिये ।६। ब्रह्माजी ` 


ने कहा-जो जन्मा है, उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जो मरता है उसे 
पुनजन्म अवश्य धारण करना होगा । क्योंकि सांसारिक जीवों में जन्म 
और मृत्यु का क्रम अवश्यम्भावी है )७। ` | 
_ एकं स्थानं परित्यज्य मरणस्य महीपते । 
प्रत्र हि तं वरं साधो यस्ते मनसि वतेते ।८ 
न देवान्मानुषादृदेत्यान्मरणं मे पितामह । 
` पुरुषान्न च मे मृत्युयोंषा मां का हनिष्यति ।.. 
तस्मान्में मरण तुनं कामिन्याः कुरु पद्मज | 
अबला हुंत मां हंतु कथं शक्ता भविष्यति ।१० 
यदा कदाऽपि द तथेन्द्र नार्यान्ति मरणः ध्र वम्‌ । 
न नरेभ्यो महाभाग मृतिस्ते मद्दिषासर 


| $ | 
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३३०' ] | [ देवी भागवतं 
एवं दत्वा वरं तस्मे ययौ ब्रह्मा निजालयम्‌ । 
सोऽपि देत्यवरं प्राप निजं स्थानं मुदान्वितः ।१२ 
एवं स महिषो गाम दानवो वरदपितः। 
प्राप्य राज्यं जगत्सवं वशे चक्र महाबलः ।१३ 
. पृथिवी पालयामास सागरातां भुजाजितास्‌। 
एकच्छत्रा निरातकां वेरिवर्ग विवजिताभ ।१४ 


इसलिए हे पृथ्वीपते ! तुम अमरत्व की अपेक्षा अन्य जो चाहो 
वही मुझ से माँग लो ।८। महर्षि बोला-हे पितामह यदि बैसा सम्भव 


. नहीं है तो यह वर दीजिये कि मृत्यु देवता, दानव या मनुष्यमें से. किसी 
'पुरुषके द्वारा न हो, इस प्रकार जब मैं पुरुष हाथ से हीं न मरूगा तो . 


स्त्री वेचारी करेगी ही क्या ! ।३। अतः हे पद्मज ! मरना अनिवायं ही 
है तो मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से हो क्योंकि उसमें मुझे मारने की 
शक्ति नहीं होगी ।१०। ब्रह्माजी बोले हे दैत्येन्द्र ! जब मरोगे तो स्त्री के 
हाथ से ही मरोगे, ।११। वर देकर ब्रह्माजी अपने लोक को गये और 
देत्य महषासुर भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चला गया ।१२। 
व्यास जी बोले हे राजन्‌ ! वर प्राप्त करके महिषासुर को अत्यन्त 
अभिमान हो गया ।१३। वह अपने बाहुबल से समुद्र पर्यन्त पृथिवी पर 


' साम्राज्य करने लगा। उसे शत्रू ओंसे भी भय नहीं रहा ।१४। 


सेनानी श्चि रस्तस्य महावीर्यो मदोत्कट: | 
धनाध्यक्षस्तथा ताञ्जः सेना्युतसमंडवृत: 1१५ 
करदाश्च कृताः सव भूमिपालाः पुरातनाः। 
निहिता ये बलोदग्रां क्षात्रधर्मक्यवस्थिताः ।१६ 
श्राह्मणा वशगा जाता यज्ञभागसमापकाः | 
महिषस्य महाराजनिखिले क्षितिमण्डले ।१७ 
एकातपत्र, तद्राज्यं कृत्वो स महिषासुरः । 
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महिपासुर को वरदान ] [ ३३१ 


स्वर्गे जेतु मनश्‍्चक्र वरदानेन गवितः 1१८ 
तन्निशम्यं ससस्राक्ष केलास निर्जगाम ह। 

ब्रह्माण' पुरतः कृत्वा लोकपालसमन्वितः। १८ 

तुष्टाव शङ्करं गत्वा वेदमन्त्र महेशवरस्‌। . ` 
प्रसन्न पुरतः कृत्वा ययौ विष्ण्‌ पुरं प्रति ।२० . 
स्तुत्वा तं देवदेवेशं कामं प्रोवाच चात्मनः | _ 
महिषात्तद्भयं चोग्र वरदानमदोद्वतात्‌ ।२१ 


उसका सेनापति महा पराक्रमी चिक्षर और कोषाध्यक्ष ताम्र था, 
उसके अधीन दस हजार दानवी सेनाथी 1१५। सभी पूर्व कालीन राजाओं 
से वे कर लेने लगे। जिन स्वाभिमानी राजाओंने उनका सामना किया 
उनका वध कर दियां गया ।१६। भूमण्डल पर उसके साम्राज्य में विद्य- 
मान ब्राह्मण भी उसके वश में होकर यज्ञ-भाग देने लगे 1१७1. इस 
प्रकार अपन! एकछत्र राज्य स्थापित करके उसने स्वगं को जीतने का 
निश्चय किया ।१८। व्यासजी बोले हे राजन्‌ ! इस बात को सुनकर 
इन्द्र ने सब लोकपालों को सङ्ग लिया और ब्रह्माजी को आगे करके 
कलाश की ओर चलं पड़े।१४। वहाँ पहुंचकर भगवान्‌ रुद्र की वेद मंत्रों 
से स्तुति की और प्रसन्न होकर सव लोक बैकुण्ठ के लिये चले । २० | 


वहाँ देवदेवेश विष्णु की स्तुति की और अपने आगमनका उद्देश्य बताया 
'कि ब्रह्माजी से वरदान से मत्त महिषासुर से हमें अत्यन्त भय प्राप्त | 


` हुआ हे।२१। 

तदाकण्यं भयं तस्य विष्ण्‌ दंवानुवाच ह्‌ | 
करिष्यामो वयं युद्ध हनिष्यामस्तु दुर्ज॑यम्‌ ।२२ 
इति ते निश्चयं कृत्वा ब्रह्मविषण्‌ हरीश्वरः: । 
स्वानि. स्वानि समारुह्य वाहनानि ययुः सुराः R3 
ब्रह्मा हुंससमारूढो विष्णुगंरुड़वाहनः। 

शंकरो वृषभारूढो वृत्रहा गजसंस्थितः ।२४ ` 
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| ३३२ | | [ देवी भागवत 
| . ' मयूरवाल्नः स्कन्दो यमो महिषवाहनः । 

। ` त्वा सेन्यसमायोगं यावत्ते निययु: सुरा: २५ 

तावदूदेत्यबलं प्राप्तं महिषपा लितम्‌ । 

| तत्राभूत्तु मुलं युद्ध देवदानवसेन्ययोः ।२६ 

| एवं वषशतं पूण कृत्वा युद्ध सुदारुणम्‌ । 

| ` अवापेन्द्र' पद कामं दानवो मदगवितः 1२७ Ee 
| ` निरा निगंता'नाकात्त ने सर्वऽतिपीडिताः । 

| एबं बहूनि वर्षाणि वभ्रसुगिरिगह्वारे ।२८ 


| उसके भय की वात रुनकर भगवान विष्णु बोले कि महिषासुर से 
| युद्ध करके उसे मार डालना ही उचित है ।२२। इस प्रकार निश्चय 
। करके ब्रह्मा हंस पर, विष्णु गरुड पर, रुद्र वृषभ पर और वृत्रारि इन्द्र 
। अपने ऐरावत पर स्थित हुए ।२३-२४ स्कन्द मोर पर और यम अपने 
| KAT पर चढ़कर चले तथा सम्पूर्ण सेना को सजाकर अन्य सब देवगण 
| युद्ध में उत्तर पड़े ।२५। उधर महिषासुर द्वारा रक्षित गर्वीली देत्य-सेना 
बढ़ती चली आई और घोर युद्ध छिड़ गया ।२६। इस प्रकार प्रे सौ 
वर्षों तक देवताओं -दैत्यों में युद्ध होता रहा और मदोन्मत्त दानव महि- | 


धासुर ने विजय प्राप्त करके इन्द्रासन पर अधिकार प्राप्तकर लिया 1२७ ! 


स्वगंलोक में जो थोड़े से देवता शेष रह गये थे वे भी उस देत्य के द्वारा | 


पीडित होकर भाग गये और प्त की गुफाओं में वर्षों छिपे Ria | 





| श्रांताः सवं तदा राजन्ब्रह्माणं शरणः ययुः। . | 
| प्रजापति जगन्नाथ रजोरूपं चतुंमुःखम्‌ 1२७ 
| धातः किमेतदखिलातिहरांवुजन्म 
 जन्माभिवीक्ष्य न दयां कुरुषे सुराच्‌. यत्‌। 
pt संपीडितानृणजितानसुराधिपेन 
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महिषासूर को वरदान ] [ ३३३ 
कि करोमि सुराः कामं दानवो वरदर्पितः । 
स्त्रीवध्योऽसौ न पु'वध्यौ विध्येयं तत्र कि पुनः 1३१ 
वज्ञामोध्य सुरा: सर्वे कंलास पवंतोत्तमम्‌ । 
शंकरं पुरतः सर्वकार्यविशारदस्‌ ।३२ 
ततो ब्रजाम वंकुण्ठं यत्रा देवो जनार्दनः | 
मिलित्वा देवकार्य च विमृशामो विशेषतः 1३३ 
इत्युक्त्वा हंसमारुह्यः ब्रह्मा कार्यसमुच्चये । 
देवाश्च ष्तः कृत्वा कं लाशभिमुखो यथौ ।३४ 
महिषेणा सुरेशानपीडिताः स्वनिवासिन: । 
भ्रमंति गरिरिदुर्गेषु भयत्रस्ताः सवासवाः ।३५ 
' हे राजन्‌ ! इस प्रकार श्रम और हारसे आक्रान्त हुए देवता लोक- 
ह नाष ब्रह्माजी की शरण में गये RSI देवताओं ने कहा है धाता ? 
` हे पद्मज. ! महिषासुर हमारा उत्पीडन कर रहा है । हम स्थान-भ्रष्ट 
होकर कन्दराओं में छिपते फिर रहे हैं फिर भी आप दया नहीं करते? 
1३० ब्रह्माजी वोले-मैं क्या करू ? वह दैत्य वर पाकर गर्व में भर 
गया हे उसका संहार पुरुष नहीं, कोई स्त्री ही कर सकती है, - तव 
क्या किया जाय ? ।३१। अब यही उचित प्रतीत होता है कि हम सभी 
केलाश पवत पर चलकर शिवजी को साथ लें और विष्णु लोक में 
जाकर, बहीं इस पर विचार करें ।३२-३३। यह्‌ कह कर ब्रह्माजी हंस 
~ पर आरूइ़ हुए और देवताओं को पीछे करके कैलाश के लिए चल पड़े 
।२४। वहाँ पहुँच कर ब्रह्माजी ने कहा-हे सुरेशान ! हे शंकर ! 
. महिषासुर के भय से त्रस्त होकर यह सम्पूर्ण देवता कन्दराओं में छिपते: 
फिरते हैं ।३५। ` Ta 
Angs महितो जातस्थान्ये सुरशत्रवः । 
पीडिता लोकपालाश्च त्वामद्या शरणं गता ।३६ 
इति तद्वचनं श्र्‌ त्वा शंकरः प्रहसन्निव । - | 
TE वाचावा ममि ॥॥००७,०७००७ = ` 


३३४ ] [ देवी भागवत 
भवतेव कृतं कार्य वरदानात्पुरा विभो । 
अनथंदं च देवानां कि कत्त व्यमतः परम्‌ 1३८ 
स्तुत्वा त देवकार्याय प्र रयामः सुसत्वरम्‌ । 
सोऽतियुद्धिमतां श्रेष्ठी विष्णुः सर्वाथ साधने ।३८ 
मिलित्वा वासुदेवं वे. कतंव्यं कार्य चितनम्‌ । 
प्रपञ्चेन च बुद्ध या स संविधास्यन्ति साधनम्‌ ।४० 
`इति रुद्रवचः श्र त्वा ब्रह्माद्या सुरसत्तमा । 
उत्थितास्ते तथेत्युक्त्वा शिवेन सह सत्वराः।४१ 
स्वीयेर्वाहने सर्वे ययुविष्णू पुरं प्रति । 
मुदिताः शकुनान्दृष्ट वा कार्य सिद्धिक राञछ्भान्‌ ।४२ 


a 
Rr 5 ह 


wt 


उपभोग करते हुए लोकपालों को सताते हैं इसलिए यह सभी आपकी ४ 


21 

मद्षासुर और उसके साथी अन्यान्य दानव सम्पूर्ण यज्ञ भाग का : 
| 

| 


शरण में उपस्थित हैं ।३६। ब्रह्माजी के वचन सुनकर शिवजी को हँसी ( 
आ गई और वे मधुर वाणी में :मुस्कराते हुए ब्रह्माजी से कहने लगे। । 
` ॥३७ हे विभो ! आपके वरदान से. ही. वह ऐसे घोर कमं कर रहा है । 
उसी के दपं में देवताओं पर अनर्थ करता है, अब आप पूछतेहैँ कि क्या 
करना चाहिए ।३८। अब यही उचित है कि उन्हीं सर्वार्थ को सिद्ध 
करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति करके उनके द्वारा देवताओं का || 
कायं सम्पन्न करावें ।३६। उन्हीं वासुदेव से मिलने पर निर्णय हो सकेगा | 
कि किस प्रकार कार्य सिद्ध किया जाय, क्योंकि वह किसी न किसी _!' 
प्रपंच को अवश्य सोच लेंगे ।४०। शिवजी के यह वचन सुन कर सबने f 
सहमति प्रकट की और शिवजी के साथ तुरन्त ही चलने को उठ खड़े 

हुए ।४१। सभी अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर कार्य-सिद्धि के लिए 


शुभ शकुन देखकर प्रसन्न होते हुए उन देवगणों ने विष्णु लोक के लिए 
प्रस्थान किया ।४२। | 


॥ 
£ 
| 
| 
} 
|| 
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दिव्य तेज से देवी का प्राकट्य ] [ ३३५ | 
दिव्य तेज से देवी का प्राकट्य 


तरसा तेऽथ सम्प्राप्य वेकुण्ठं (वष्ण बल्लभम्‌ । 

ददृशुः सवं शोभाढ्यं दिव्यसद्‌मविराजितम्‌ 19 

प्रण मुस्ते सुराः सवं देवदेवं जनार्दनम्‌ | 

तुष्डवृश्च सुरारिष्नं वारिभवदवितिश्चितम्‌ ।२ 

श्रूत्वा तद्वचनं विष्ण स्मानुवाच हसन्निव | 

युद्ध कृत पुराऽस्माभिस्तथापि न मृतो ह्यसौ 1३ 

अद्य सवसुराणां वे तेजोभी रूपसम्पदा । | 

उत्पन्ना चेद्ृरारोहा सा हन्यात्त रणे बलात्‌ ।४ 

प्राथयतु तेजो शास्स्त्रिऽस्माकं तथा पुनः । - 

उत्पन्न तश्च तेजो शतेजोराशिर्भवेद्यर्था ।५ 

आयुधानि वयं मद्मः स्वं रुद्रपुरोगमाः | 

तस्य सर्वाणि दिव्यानि त्रिशूलादीनि यानि च ।६ 

सर्वायुधधरा नारी सर्वतेज: समन्विता । 

हनिष्यति दुरात्मान तं पापं मदगवितम्‌ ।७ 

सभी देवता भगवान्‌ विष्णु के प्रिय धाम बेकुण्ठ में जा पहुँचे और 
अनेक भाँति उनकी स्तुति करने लगे ।१-२। उसके वचनों को सुनकर 
हँसते हुए भगवान्‌ विष्णु ने कहा कि हम उससे पहिले भी तो युद्ध 
_ कर चुके हँ परन्तु वह मारा नहीं जा सका।३। अब हम देवताओके तेज ' 

'से कोई सुन्दर वीर नारी उत्पन्न हो तो वही अपनी शक्ति से उसका 

संहार कर सकती है।४। इसलिए उस भगवती पराशक्ति से ही हमें यह 
प्राथना करनी चाहिए कि वह हम सबके तेजांश से एक तेजपु ज स्वरू- 
पिणी नारी के रूप में- प्रकट हो 1५। उस नारी को. हम रुद्र आदि सवं 
देवता विविध प्रकार के त्रिशुलादि शस्त्रास्त्र देंगे ।६। तब सर्वायुधों 
से सुसज्जित हुईं वह तेजोमयी नारी उस पापी मदगवित दुरात्मां का 
वध कर देगी ।७। 
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. ३३६ ] [ देवी भागवतः 
इत्युक्तवति देवेश ब्रह्मणौ वदनाक्ततः | 
स्वयमेवोद्रभो तेजोराशिश्च तीव्र दुःसहः ।८ 
रक्तवर्ण शुभाकारं पद्म रागमणिप्रभम्‌ । 
किचिच्छीतं तथा चोष्णं मरीचिजालमंडितम्‌ ।2 
निःसृतः हरिण दृष्ट हरेण च महात्मना | 1 
विस्मितौ तौ महाराज वभूवतुरुरुक्रमौ 1१० J 
-शंकरस्य शरीरात्तु निःसृतं महाददृश्ुतम्‌ । 
रोष्यवर्णमभूत्तीब्र' दुदेशं दारुणं महत ।११: ` 
भयंकरं च देत्यानां देवानां विस्मयष्षप्रदस्‌। ` 
घोररूपं गिरिप्रख्यं तमोगुणमिवापरम्‌ ।१२ 
ततो विष्ण शरीरास्तु तेजोराशिमिवापरम्‌।. 
नीलं सत्त्वगुणोपेतं प्रादुरास महाद्य॒ ति 1१३ 
ततश्चेन्द्रशरीरात्त चित्ररूपं दुरासदम्‌ । 
आविरासीत्सुसवृत्त तेजः स्वंगुणात्मकम्‌ ।१४- 
भगवाम्‌ विष्णु के कहते ही ब्रह्माजी के मुखसे तुरन्त ही एक दुःसह 
तेजपु'जिका निगत हुई ।८। वह अत्यन्त सुन्दर आकार वाली, रक्तवर्णा 
AR पदुमरागमणि के समान प्रभा वाली थी Lag शीतल और कुल 
' उष्ण किरणों के जल से सम्पन्न थी ।8। उस तेज को निकलते हुए देख- 
कर भगवान्‌ विष्णु और रुद्र दोनों ही अत्यन्त विस्मित हुए ।१०। तभी : 
भगवान्‌ रुद् के शरीर से भी एक अत्यन्त अद्भुत रौप्य वर्ण का, तीब्र. : 
: दुर्दश और घोर दारुण तेज निकला ।११। देवताओं को विस्मय में 
: डालने वाला तेज दैत्यों के लिए भयंकर' पवत के समान विशाल, घोर 
रूप और साक्षात तमोगुण ही था ।१२। फिर भगवान्‌ विष्णु के शरीर 
से भी नीलवणं का अत्यन्त ज्योतिर्मान तेजपु ज निकली जो सत्त्वगुण का 
मूतिमान स्वरूप था ।१३। फिर इन्द्र के देह से भी एक अदभुत रूप का 
असहा, ताका, निगणात्मक वरच, चिकत non RXiltized by eGangotri 
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दिव्य तेज से देवी का प्राकट्य ] ; [ ३३७ 


कुबेरयमवहनीनां शरीरेभ्यः समन्ततः । 
निश्चक्राम वृहत्त जो वरुणस्य तथव च ॥१५ 
अन्येषां चेव देवानां शरीरेभ्योऽतिभास्वरम्‌ । 
निर्गतं तन्महातेजोराशिरासीन्महोज्जवलः 1१६ 
तं हष्ट्वा विस्मिताः सर्वदेवा विष्णुपुरोगमाः | 
तेजोराशि महादिव्यं हिमाचलमिवापरम्‌ 1१७ 
पश्यतां तत्र देवानां तेजः पुञ्जसमुद्‌भवा | 
वभवातिवरा नारी सुन्दरी विस्मयप्रद्रा ।१८ 
त्रिगुणा सा महालक्ष्मी: सवंदेवशरीरजा | 
अष्टादशभुजा रम्या विवर्णा विश्वमोहिनी ।१६ ` 
एवेतानना कृष्णनेत्रा सरक्ताधरपल्लबा | 
ताम्रपाणितला कांता दिव्यभूषणभूषिंता ।२० 
अष्टादशभुजा देवी सहस्नभुजमण्डिता । 
सम्भूताऽसुरनाशाय तेजोराशिसमुद्भुवा ॥२१ 


तदन्त'र कुवेर, यम, अग्नि और वरुण के शरीर से एक महान्‌ तेज . 
सम्मिलित रूप से प्रकट हुआ ।१५। इमी प्रकार अन्य सभी देवताओं के 
शरीर से एक महान तेजराशि का चमकता हुआँ तेज सम्मिलित रूप से ' 
आविभूत हुआ 1१६। वह्‌ तेज हिमालय के समान विशालकाय था, 
जिसे देखकर विष्ण आदि सभी देवता अत्यंत विस्मित हुये ॥१७॥ तभी 
उस तेजपु'ज से सभी देवताओं के देखते हुए एक अत्यंत सु'दरी और 
विस्मय में डाल देने वाली उत्पंन हो गई ।१८। सव देवताओं के शरीरों 
से आविभूत वह त्रिगुणात्मिका नारी साक्षात्‌ महालक्ष्मी थी । उनके 
अठारह भुजाए थीं ।१६। मुख का वर्ण श्वेत, नेत्रों का कृष्ण और 
अधर पल्लव का लाल था । उनकी हथेली ताम्बे के रङ्गं की थीं ।२०। 
वे हजार भुजाओं ब्राली भगवती देत्योंका संहारा करनेके निमित्त अठा- 
रह भुजाओं वाली होकर देवताओ के तेज से आविभू त हुई थीं ।२१। 
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TU राजन्महाभाग विस्तरेण ब्रवीमि ते । 
यथामति कुरुश्र छ तस्या देहसमुद्भवस्‌ ।२२ 
न ब्रह्मा नहरि साक्षान्न रुद्रो न च वासवः। 
तथातथ्येन तद्रूपं वक्तुमीशः कदाचन ।२३ 
कथं जानाम्यहं देव्या यद्र. पं याहशं यतः | 

- वाचार भणमात्रं तदुत्पन्नेति ब्रवीमि यत्‌ ।२४ 
सा नित्या सवंदेवास्ते देवकार्यार्थ सिद्धये । 
,चानाख्पा त्वेकरूपा जायते कार्यगौरवात्‌ ।२५ 
शङ्करस्य च यत्त जस्तेन मन्मुखपङ्कुजम्‌ । 
श्वेतवर्णं शुभाकारमजायत्‌ महत्तरम्‌ ।२६ 
बेःशास्तस्यास्तथा स्निरधा याम्येन तेजसाऽभवन्‌ । 
वङ्गाग्राश्चातिदीर्घा वे मेघवर्णा मनोहराः ।२७ 
नयनत्रिततं तस्या जज्ञे पावकतेजसा । 
कृषणं र च ३वेतं वर्णत्रयविभूषितम्‌ ।२८ . 
व्यासजी बोले न 

सुनो ।२२। वैसे तो Bahu TA अर विज शी 5 


TAAT वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं ।२३। तो मैं भी देवी के यथार्थ 


रूप को. कंसे जान सकता हुं फिर भी जहाँ तक मुल से हो सकता है, 
तुम्हें बताता हूँ, ।२४। वे भगवती नित्या हैं और देवताओका कार्य सिद्ध 


करने के लिए एक होकर भी अनेक रूपों को हैँ 
3 धारण कर लेती 
शिवजी के मुख से निकले हुए तेज के द्वारा उन महालक्ष्मी का ण 


श्वेत, सुन्दर आकार और मुख सरोज-निि 
Ha अ “निमित हुआ ।२६। 
उनके चिकने, काले घुधराले और मेघ जैसे काले वणे के के मोती 


पावक के तेज से उनके काले, लाल और 
apa र श्वेत इन तीन वर्णों के तीन 
: 2 स्निग्धे कृष्णवर्ण संध्ययोस्तेजसा भ्रूवो . 
जाते. देब्या: सुतेजस्के कामस्य धनुषीवते Ra 
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वायोइव तेजसा शस्तौ श्रवणो संवभूवतु: | 
नाति दीर्घो नातिहुस्वी दोलाविव मनोभुवः ।३० 
तिलपुष्पसमाजारा नासिका सुमनोहरा | 
संजाता स्निग्धबर्णा व धनदस्य च IKAT ।३१ 
दन्ताः शिखरिणः श्लक्ष्णाः कुन्दाग्रसहशा: समाः | 
संजाताः सुप्रभा राजन्प्राजापत्येन तेजसा।३२ 
अधरचातिरक्तोऽस्याः संजातोऽइणतेजसा ।३३ 
अष्टादशभुजाकारा बहवो विष्णुतेजसा । 
वसून तेजसांगुल्यो रक्तावर्णास्तथाऽभवन्‌ ॥३४ 
` दोनों सन्ध्याओं के तेज से टेढ़ी स्निग्ध तथा कृष्ण वर्ण की भा 
बनीं ।२६। वायु क्रे तेज से झूले के समान, न अधिक बड़े और न अधिक 
छोटे, सुन्दर कान वने ।३०। कुबेर के तेज से उनक्री तिल-पुष्पके समान 


आकार वाली मनोहर नासिका बनी 1३१। दक्ष प्रजापति के तेज से 


नुकीले चिकने, चमकीले तथा कु दाप्र के समान उज्ज्वल प्रभा वाले दांत 


बने ।३२। अरुण के तेजसे अत्यन्त लाल वर्णका अधरोष्ठ स्वामी काति- ` 


' केय के तेज से ऊपर का ओष्ठ वना ।३३। भगवान्‌ विष्णु के तेज से 
अठारह भुजाए और वसुओं के तेज से रक्तवर्ष वाली अगुलियाँ बनी 
सौम्येन तेजसा जातं स्तनयोयु ग्ममुत्त मम्‌ । 

ऐन्द्रे णास्यास्तथा मध्यं जातं त्रिवलिसंयुतस्‌ ।३५ 

जंघोरू वरुणस्याथ तेजसा संबभूवतु | 

नितंबः स तु संजातो विपुलस्तेजसा Ya: ।३६ 

एवं नारी शुभाकारा सुरूपा सुस्वरा भृशम्‌ । 

समुत्पन्ना तथा राजंस्तेजोराशिसमुदुभवा।३७ 

तां दष्ट्वा सुष्ठु सर्वाङ्गीं सुन्दरीं चारुलोचनाम्‌ । 

मदं प्रापुः सुराः सव महिषेण प्रपीडिताः ।३८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४० ] [ देवी भागवत 


विष्णुस्त्वाह सुरान्सर्वा-भूषणान्यायुधानि च। 

प्रयच्छन्तु शुभान्यस्य देवा: सर्वाणि सांप्रतम्‌ Ie 

स्वायुधभ्यः समुत्पाद्य तेजोयुक्तानि सत्वराः | 

समपयन्तु सवज्य देव्यै नानायुधानि वे ॥४० 

चन्द्रमा के तेज से उनका वक्ष-मण्डल और इन्द्र के तेज से त्रिवल 
युक्त मध्य भाग बना ।३५। वरुण के तेज से जाँघें और ऊरु प्रदेश तथा 
पृथिवी के तेज से विपुल नितम्व निमित हुआ ।३६।हे राजन इस प्रकार 
अन्यान्य सभी देवताओं के तेज का मिश्रण होनेपर शुभ आकार, सुन्दर 
रूप श्रेष्ठ स्वरूप आदि से सम्पन्न एक नारी उत्पन्न हो गई ।३७। 
सर्वाग सुन्दरी मनोहर नयनवाली उस नारीको देखकंर महिषासुर द्वारा 
उत्पीडित हुये सव देवता प्रसन्न हो उठें ।३८। तभी भगवान विष्णु ने 
कहा--हे देवगण ! अब आप इन्हें सव प्रकार के श्रेष्ठ आभूषण और 
आयुध दीजिये ।३६। अपने-अपने आयुधों से तेजोमय शस्त्रास्त्र उत्पन्न 
करके इन देवी को शीघ्रातिशीध्र समर्पित कर दीजिये ।४०। 


_ देवताद्नों द्वारा देवी की स्तुति 

देवी विष्णुवचः श्रुतत्वा सर्वे प्रमुदितास्तदा | 

ददुश्च भूषणान्याशु वस्त्राणि स्वायुधानि च ।१ ` 

क्षी रोदश्चां वरे दे रक्ते सूक्ष्मे तथाऽजरे। र 

निर्मल च तथा हार प्रीतस्तस्ये सुमण्डतम ।२ 

ददो चूडामणि दिव्यं सूयंकोटिसमप्रभम | 
ICT च तथा शुभे कटकानि भूजेषु च।३ 
केयूरांककणांदिब्यान्नानारत्नतिराजितान्‌ | 

ददो तस्ये विश्वकर्मा प्रसन्नेन्द्रियमानस: ।४ - 
तूपरो सुस्वरी कांती निर्मलौ रत्नभषिती । . न 
ददो सुयंप्रतीकाशी त्वष्टा तस्यं सुपादयो: ।५ 
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तथा ग्रं वेयकं रम्यं ददों तस्ये महाणंव: । 

अ गुलीयकरत्नानि तेजोवन्ति च सवश: IK प 
अम्लानपड्ूजां मालां गन्धाढ्यां भ्रमरानुगाम्‌ । 

तथेव वेजयन्तीं च वरुण: सस्प्रयच्छतः ॥७ 


देवताओं ने देवीको विविध वस्त्राभूषण एवं आयुध प्रदानकिये ।१। 
क्षीर सागर ने लाल रङ्ग के सूक्ष्म दिव्य वस्त्र दिये और साथही मणि- 
मण्डित चमकता हुआ हार भी प्रदान किया ।२। विश्वकर्मा ने करोड़ों 
सूयां के समान तेज वाली दिव्य चूड़ामणि, सुन्दर कुण्डल दय, वाजूवन्द 
केयूर और कंकण आदि विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़े हुए कंकण 
प्रदान किये ।३-४। त्वष्टा ने सुन्दर झंकार्‌ वाली, उज्ज्वल रत्न मण्डित 
सूर्य के से प्रकाश वाली पैजनियाँ पावो में धारण करने के के लिए दी 
1५॥ महांसागर ने कण्ठ-हार और अत्यन्त तेजोमयीं रत्न जटित अगूठी 
प्रदान की ।६। वरुण ने सदैव खिले रहने वाले कमल पुष्पोंकी वैजयन्ती 
माला प्रदान की, सुगन्धित से मत्त हुए भ्रमर उस पर मंडरा रहे थे ।७। 


हिमवानथ सन्तुष्टो रत्नानि विविधानि च। 
ददौ च वाहनं सिह कनकाभ मनोहरम्‌ ।८ 
भूंषणेभ्‌ षिता दिव्यौः सा राज बरा शुभा। 
सिहारूढा वरारोहा सर्वलक्षणसंयुता Ia 

` विष्णुश्रक्नात्समुत्पाद्य ददावस्यं NAH . 
सहस्रार सुदीप्तं च देवारिशस्सां हरम्‌ ।१० 
स्वत्रिशलात्समृत्पाद्य शङ्करः शूलमुत्तमम्‌ । 
ददौ दे ब्ये सुरारीणां कृन्तनं भयनाशनम्‌ 1११ 
वरुणश्च प्रसन्नांत्मा ददो शंखं समुज्ज्वलम्‌ । 
हुताशनस्तथा शक्ति शतघ्नीं सुमनोजवाम्‌ ।१२ 
प्रायच्छत प्रसन्नात्मा तस्ये देत्यविनाशिनमँ 113 
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ददो दंडयम: कामं कालदंडसमुद्भवम्‌ | 

येनातं सर्वभूताना मकरोत्काल आगते ॥१४ 

हिमालय पर्वत ने विविधःप्रकार के रत्न तथा सवारी के लिए एक 
स्वणिम रङ्गका सिंह प्रदान किया ।८।तव वह वरारोहा सिंह पर सवार 
ओर सर्वाभूषणों से सुसज्जित होकर अत्यन्तशत शोभामयी दिखाई देने 
जगा ।€। तब भगवान्‌ विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्रके अङ्ग रूपसे उत्पन्न 
| बा वाला la चक्र प्रदान किया,जिसमें असंख्य दैत्यों 

नष्ट कर दने की शक्ति थी 1१०। भगतानशंकर ने अपने 

अ शभूत एक त्रिशूल पान किया जो हि भय, दर ss में 
समर्थ था 1११] वरुण ने उन्हें एक अत्यन्त उज्ज्वल,णुभ मङ्गलमय तथा 
TAK शब्द करन वाला शंख प्रदान किया 1१२। अग्नि ने दैत्यों और 

KT के नष्ट करने में सशक्त एवं मन के समान गति वाली 
एक शक्ति प्रदान की 1१३॥ यमराज ने अपने काल दण्ड से उत्पन्न हुआ 
Sha 3 प्रदान किया, 'गसक द्वारा काल सब प्राणियोंका संहार करता 

ब्रह्मा कमण्डलु' दिव्यं गद्धुवाप्रपरितम | 

ददावस्य मुद्रा यक्तो वरुण: पाशमेव च 124 

गदां कोमौदकी त्वष्टा घटाशतनिनांदिनम | 

अद[तस्य प्रसम्नातमां सुरशत्रुविनाशिनीम । १६ 

सायुधा भूषणयुक्तां दष्ट्वा ते विस्मयं गता; । 
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देवताओं दवारा देवी की स्तुति | | २४२ 


मायायां या स्थिता ज्ञाता मायया न च त।मजाम्‌। 
अन्तः स्थिता प्रे रयति प्रे रयित्रीं नमः शिवासु ॥२१ 
ब्रह्माजी ने गङ्गाजल से परिपूर्ण अपना कमण्डलु वरुण ने अपना 


- पाश प्रदान किया 1१५ त्वष्टा ने प्रसन्नता पूर्वक कौमौद की गदा भेंट 


की जिससे सैकड़ों घण्टो के बजने का शब्द निरन्तर होता रहता था, 
वह गदा दैत्यों को नष्ट करने में समर्थ थी 1१६। इस प्रकार सव आभू- 


हं और शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित भगवती को देखकर सब देवता 
रड विस्मित हुए और उत्त त्रिलोक्य-मोहिनी शिवा की भक्ति पूवक 


स्तुति करने लगे ।१७। शिवा कल्याणी, शान्ति, पुष्टि, भगवती, देवी 


झद्राणी नामों वाली को वारम्वार नमस्कार है 1१ kl कालरात्रि, अम्वा, 
इन्द्राणी, सिद्धि वृद्धि वैष्णवी रूपिणीहे माता, तुम्हें बारम्बार नमस्कार . 


है ।१६। आप पृथिवी पर विद्यमान भगवती को पृथिवी नही जानती, 


यद्यपि आप उसके अन्तर में रह कर उसका नियन्त्रण करती हैं, ऐसी 
आप परमेश्वरी को हम नमस्कार करते हैं ।२०। जिस माया में नित्य 


ने बाली को माया नहीं जा नती । यद्यपि माया के अन्तर में 

bs ड प्रणा करती हैं, हे माता ! आपको नमस्कार है 
1221 : $ | र 
कल्याणं कुरु भो मातस्त्राहि नः शत्रु तापिताम्‌। ` 
: ज॒हि पाप हयारित्नं तेजसा स्वेन मोहितम्‌ ।२२ 

खल मायाविनं घोर स्त्रीवध्यं वरदपितम्‌ । 

दु:खद सर्वदेवानां नानारूपधर' शठम्‌ ।२३ 

त्वमेका सबेदेवानां शरणं भक्तवत्सल bo 

पीडितान्दानवेनांद्य त्राहि देवि ` ते ।२४ 

एवं स्तुता तदा देवौ सुरः सवसुखप्रदा । 

तानुवाच महादेवी स्मितपूव शुभ वचः २५ 

भयां त्यजन्तु गीर्वाणा महिषान्मन्दचेतसः। ` 

हनिष्यामि रणेऽद्यैव वरहप्तं विमोहितम्‌ (२६ 





३४४ ] [ देवी भागवते 
इत्युक्त्वा सा सुरान्देवी जहासूशतीव सुस्वरम्‌। 
चित्रमेतच्च संसारे भ्रममोहृयुतं जगत्‌ ।२७ 
ब्रह्मा विष्णुमं हेशाद्याः संद्राश्चान्ये सु रस्तथा | 
कम्पयुक्ता भयत्रस्ता वतंन्ते महिषात्किल ।२८ 
हे माता ! कल्याण करिये, हम संतप्त देवताओं की शन से रक्षा 

कीजिये ।२२। महिषापुर अत्यन्त मायावी, दुष्ट, भयङ्कुर, स्त्री के हाथ 

से मरने का वरदान पाकर गित, देवताओं को दुःख देने वाला और 
अनक रूप रखने वाला है।२३। हे भक्तवत्सले ! देवताओं के लिए तो 
आप ही आश्रय TE हैं, उस महिष दानव द्वारा उत्पीड़ित हम 
देवताओं कीं रक्षा करिय्रें हम आपको नमस्कार करते हैं ।२४। इस 
प्रकार सब देवताओं से स्तुति होकर भगवती महादेवी देवताओं के 
प्रति मुसकराती हुई बोली ।२५। हे देवगण ! भव का त्याग करो: मैं 
उस मन्दमति महिपासुर को,मोहित करके आज ही नष्ट कर ca 

1२६। देवताओं के प्रति ऐसा कहकर देवी ने सम्पूर्ण विश्व को भ्रमऔर 

मोह पड़ा हुआ देखकर अट्टाहास कि:.7 ।२७। अहो ! ब्रह्मा, विष्णु, 


शङ्कर, इन्द्र आदि महानतम देवता भी उस महिपासु 
द्र आ रका 
भय से कांपते हैं ।२८।- a WE 


इति कृत्वा स्मितं देवी साऽट्टहासं चकार ह्‌ा 
उच्चः शब्द महाघोर दानवानां भयप्रदम (२२ 

. चक्षे वसुधा तत्र श्रत्वा तच्छन्दमद्‌भुतम्‌ | 
चेलुश्च पर्वताः सवं चुक्षोभा स्थिञ्च वीर्यवान्‌ 1३० 
मेर्श्राल शब्देन दिशः सर्वा प्रपूरिताः। 

पय जग्मुस्तदा भूत्वा दानवास्तत्स्वनं महत्‌ 139 
जया पाहीति देवास्तामूचुः परमहषिताः । 
महिषोऽपि स्वनं श्रत्वा चुकोप मदगवित: ।३२ 

. किमेतदिति तांदत्यान्पप्रच्छ ` स्वनशङ्कितः । 
गच्छतुः त्वरिता दूता ज्ञातु शब्दसमुद्भवम ॥३३ 
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देवताओं द्वारा देवी की स्तुति | [ ३४५ 


कृतः केनायमत्यग्र: शब्द: कर्णव्यथाकर: | 
देवो वा दानवो वाऽपि यो भवेत्स्वनकारक: ।३४ 
गृहीत्वा तं दुरात्मानं मत्समीपं नयत्विह। 
हनिष्यामि दुराचर' गर्जन्तं स्मयदुर्मदम 1३५ 
. _ यह कहती हुई देवी पुनः उठकर हंस पड़ी उनके उठाने का जो 
अत्यन्त घोर शब्द गू'जा वह देत्यो को भयभीत करने वाला था ॥२९ | 
उस शब्द से पृथ्वी काँप उठी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में ज्वार उठ 
पड़े ।३०।.सुमेरु पर्वत भो काँप उठा, दिशाए' गज गई" और देत्यगण 
भय के कारण बेचैन हो उठे 1३१। तब देवताओं ने 'जय' और 'पाहि' 


` का उच्च घोष किया जिसे सुनकर मद से गवित हुआ महिषासुर 


क्रोधित हो उठा ।३२। महिपासुर ने सशंक होकर उस घोर निनाद के 
विषय में दैत्योसे पूछा और आदेश दिया कि इस शब्ददका पता लगाओ 
।३३। जिस किसी ने भी कानों के लिए कष्ट प्रद यह शब्द किया, वह 
देत्य हो या देवता, उसे पकड़ कर ले आओ ।३४-३५। 
क्षीणायुष्यं मंदमति नयामि यमसादनम्‌ । 
पराजिताः सुराः काम मे गर्जन्ति भयातुराः ।३६. 
नासुरा सम वश्यास्ते कस्येदं मूढचेष्टितम्‌ । 
त्वरिता मामुपायांतु ज्ञात्वा शब्दस्य कारणम्‌ ।३७ 
अहं गत्वा हतिष्यामिः तं पापं वितथश्रमस्‌। ` 
इत्युक्तास्तेन ते दूता देवीं सर्वाङ्गसुन्दरीम्‌ ।३८ 
अष्टादशभुजां दिव्यां सर्वाभरणभूषिताम्‌ | 
सवं लक्षणसम्पन्नां वरांयुधधरां शुभाम्‌ ।३३ 
दधतीं चषक हस्ते पिवन्तीं च मुहुमंधु । 
संवीक्ष्य भयभीतास्ते जग्मुस्त्रस्ताः सुशकिताः ।४० 
सकाशे महिष स्याशु तमूचुः स्वनकारणम्‌ । 
देवी देत्येशवर प्रौढा हश्यते काचिदङ्गना ॥४१ 
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३४६ ] | | : [देवी भागवत 
सर्वाज्भभूषणा नारी सबरत्नोपशोभिता। 
न मानुषी नासुरी सा दिव्यरूपा मनोहरा ॥४२ 
देवता तो मुझसे हारकर भयभीत रहते है, वे गर्जन नहीं कर सकते 
और दौत्य सभी मेरे आधीन हैं,इसलिए उनमें से भी कोई ऐसा नहींकर 
सकता । तव यह कार्य किस मूढ़ का है ?.।३६-३७। तब मैं उन व्यथं 
की विभींषिका रचने वाले के पास स्वयं जाकर उसे नष्टकर डालु'गा | 
महिषासूर द्वारा ऐसा कहे जाने पर पता लगाते हुए दूत उन सर्वाङ्ग 
सुन्दरी भगवती के पास जा पहुंचे ।३८। उनके अठारह भुजाए थीं 
जिनमें श्रेष्ठ शस्त्रास्त्र सुसज्सित थे, सर्वाभरणों से सम्जित वे भग 
वती सवं शुभ लक्षणों से सम्पन्न थीं ।३९। वे अपने हाथ के मधू-पात्र 
में बारम्वार मधुपान कररहीथीं। उन भगवतीको देखकर दैत्य-दूत भय 
भीत होकर भाग गये 1४०। तथा महिषासुर के पास जाकर उसे शब्द 
होने का कारण वताते हुए वोले । हे दैत्येश्वर ! बह प्रोड़ा नारी कोई 
देवी जैसी प्रतीत होंती हे ।४१। वह सर्वाङ्ग से सुसम्जित नारी रत्ना- 
भूषणीं से विभूषित, न मानवी हैं न असुर वशकी है, उसका रूप दिव्य 
और अत्यन्त सुन्दर है ।४२। 
सिहारूढायुधधरा चाष्टादशकरा वरा | 
सा नादं कुरुते नारी लक्ष्यते मदगविता।४३ 
गच्छ वीर मयाऽऽदिष्टो मन्न्रिश्न 9 बलान्वितः । 
सामादिभिरुपायस्त्वं समानय शुभाननाम्‌ ।४४ ` 
अहंत्वा तां वरारोहा त्वमानय ममान्तिकम्‌ । ` 
करोमि पट्टमहिषीं तामरालभ्र_ बे मुद्रा ॥४५ 
. महिषस्य वचः श्रत्वा पेशलं मन्त्रिसत्तमः | 
जगाम तरसा काम गजाशवरथसयुतः ।४६ 
विनयावनतः शलक्षणं मन्त्री मधुरया गिरा। 
'काऽसित्वं मधुरालापे किमत्रागमनं कृतम्‌ ॥४७ 
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पृच्छति त्वां महाभागे -मन्मुखेन मम प्रभुः | 

स जेता सवंदेवानामवध्यस्तु नरः किल ।४८ 

वां श्रूत्वा त समुपायातां चारुवेषां मनोहराम्‌ । 

प्रदुभिच्छति राजा मे महिषो नाम पार्थिवः ४८ ' 

मानुषं रूपमादाय त्वत्समीपं समेष्यति। 

यथा रुच्येत चावे डि तथा मन्यामहे वयस्‌ ॥५० 

यह अठारह भुजा बाली स्वी विविध शस्त्रास्त्रों से सजी हुई और 
सिह पर सवार है । वह मदसे गविता दिखाई देते वाली स्त्री ही गर्जन 
करती हैं ।४३। यह सुनकर महिषासुर बोला हे मेरे मन्त्री श्रेष्ठ ! 
मेरी आज्ञा हैं कि तुम सेना के सहित उस स्त्री के पास जाओ और 
सामादि उपायों के द्वारा उस श्रेष्ठ मुख वाली को यहां लिवा लाओं 
।४४। में उस सुन्दर भौंहों वाली की प्रसन्नता से अपनी पटरानी बना 
लू गा ।४५। महिषासुर के वचन सुनकर मन्त्री हाथी, घोड़ा, रथ आदि 
से युक्त सेना राहित वहाँ गया ।४६। वहाँ पहुंच कर उसने विनव पूर्वक 
पूछा कि हे मधुर भाषिणी ! तुम कौन हो ? तुम्हारा आना किस लिए 
हुआ है? ।४७। हे महाभागे ! यह सव मेरे स्वामी ने पूछा है वे सभी 
देवताओं को जीत चुके हूं ।४८। वे आप जेसी सुन्दरीके विषयमे सूचना 
पाकर आपको देखने के लिए अत्यन्त उत्सुक हैं 1३९॥ हे सुन्दर अङ्गो 
वाली ! यदि आप कहें तो हमारे महाराज महिषासुर स्वयं ,ही मनुष्य 
वेश बनाकर उपस्थिय हों, अथवा अ।प जैसा कहें वैसे ही कार्य मैं करू 
Lol 

देत्य मन्त्री और देबी का सम्वाद 

इति तस्य वचः श्रूत्वा प्रहस्य प्रमदोत्तमा । 

तमुवाच महाराज मेघगम्भीरया गिरा ।१ 

मन्त्रिवर्य सराणां वे जननी विद्धि मां किल। 

महालक्ष्मीमिति ख्यातां सब दत्यनिषूदिनीस्‌ ॥२ 
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प्राथिताऽहं सुरः सर्वेमं हिषस्य वधाय च । 

पीडितैर्दाननिवेन्द्रे ण यज्ञभागवहिष्कृतेः 13 

तस्मादिहागताऽस्म्यद्य तद्वधार्थं कृतोद्यमा | 

एकाकिनी न सेन्येन Agar मं त्रिसत्तम (४ 

गच्छ तं महिषं पाप वद मंद्रचनादिदम्‌.। 

गच्छ पातालमधुना जीवितेच्छा यदस्ति ते ।५ 

नोकेत्कृतागसं दुष्ट हनिष्यामि रणाङ्गणे | 

मद्वाणक्षुणदेहस्त्व गंतासि.यमसादनम्‌ ॥६ 

व्यास जी बोले--हे राजन्‌ ! मन्त्रीके वचन सुनकर भगवती हँसी 
और फिर मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहने लगीं 1१। हे मन्त्रश्र ष्ठ! 
मैं देवताओं की जननी हूँ, मैं महालक्ष्मी नाम से विख्यात हुँ और सब 
दैत्यों को नष्ट करना मेरा कर्तव्य है ।२। क्योंकि महिपासुर के अत्या- 
चारों से पीड़ित और यज्ञ-भाग से वहिण्कृत देवताओं ने उसे मारने को 
मुझसे प्रार्थना की थी ।३। इसीलिए मैं विना किसी सेना के ही उसका 
वध करने के विचार से यहा. एकाकी चलीं आई हूँ ।४। अब तुम उस 

पापी के पास जाकर यह कह दो कि यदि तुम जीवित रहने की इच्छा 


रखते हो तो तुरन्त ही पाताल लोक कों चले जाओ।१। अन्यथा मैं तुझ 
दुष्ट को,तुरन्त ही मार डालूगी और मेरे बाणों से तेरा शरीर नष्ट 


हो जायगा 1६1 

इति देव्या वचः श्रू त्वा चितयामास दानव: | . 
कि कतंव्यं मया युद्ध गंतव्यं वा नृप प्रतिं ।७ 
विवाहार्थं मिहासप्तो राज्ञा कामातुरेण वे। 
तत्कचं विरसंकृत्वा गच्छेयं नृपसन्निधौ ।८ 

इयं बुद्धिः समीचीना यद्‌ब्रजामि कलि विना | 
यथाऽऽगतं तथा शीघ्र राज्ञो सवेदयाम्यहृम्‌ Is 
स प्रमाणं पुनः कार्यं राजा मतिमतां वर: | 
करिष्यति विचायेव सिवैनिपुणेः सह ॥१० 
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सहसा न मया युद्धं कतंब्यमनया सह्‌ । 

जये पराजये वापि भूपतेरप्रियं भवेत्‌ ।११ 

यदि मां सुन्दरी हुन्यादह वा हन्मि तां पुनः । 

येन केनाप्युपायेन तं कुष्येत्पाथिवः किल 1१२ 

तस्मातत्रेव गत्वाऽहं बोधायि यामि तं नृपम्‌। | 

यथाद्याभिहितं देव्या यथारुचि करोतु स: ॥१३ 

देवीके यह' वचन सुनकर दौत्यमन्त्री सोचने लगा कि अब मुझे क्या 
करना चाहिए । युद्ध करूँ या राजा के पास जाऊ? ।७। क्योंकि राजा 
ने कामातुर-अवस्था में मुझसे कहा था कि जिस प्रकार भी हो सके,उसे 
विवाहके लिए राजी करना और जहाँ तक सम्भव हो रस-भंग मतकर 
बैठना ।८। मुझ दो यही उचित प्रतीत होताहै कि विना कलह किये ही 


मैं यहाँ से लॉट चलू और महाराज से सव वाते निबेदन कर दू" दो 
तब वे बुद्धिमान महाराज अपने अन्य सचिवों से मन्त्रणा करके, जैसा 


चाहें, वैसा करे ।१०। मुझे सहसा ही इस स्त्री के साथ युद्ध नहीं करना 
चाहिए क्योंकि यदि जीत हुई तो भी महाराज को दुःख होगा और हार 
हुई तो भीं।११। हो सकता है कि यह स्त्री मुझे ही मार डाले अथवा 
मैं ही किन्ही उपाग्रों से इसे मार डाल तो रांजा क्रोधित हो जायगा । 
।१२। इसलिए यही ठीकहै कि इसने जो कुछ कहा है, वह सव महाराज 
से जाकर कह द्‌ 1१३। 

इति संचित्य मेधावी जगाम नुपसन्निधौ | 

प्रणम्य तमुवांचेदं कृतांजलिरमात्यजः 1१४ 

राजन्देवो वरारोहा सिंहस्योपरि संस्थिता । 

अष्टादशभुजा रम्या वरायुधधरा परा ।१५ 

सा मयोक्ता महाराज महिषं भज भामिनि। 

महिषीं भव राज्ञस्त्वं जेलोक्या धिपते: प्रियाः।१६ 

पट्टराज्ञी त्वमेवास्य भविता नात्र संशय: । 

स तवाज्ञाकरो जातो वशवर्ती भविष्यति।१७ 
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त्रेलोक्यविभवं Yaar चिरकांज वरातने | 
महिषं पतिमासाद्य योषितां सुभगा भव ।१८ 
इति Aga श्रूत्वा सा स्मयावेशमोहिता । 
मामुवाच विशालात्री स्मितपूर्वमिदं वच: ॥१८ 
इस प्रकार निश्चय करके दौत्य-मन्त्री राजाके पास गया और हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते हुए उससे वोला 1१४। हे राजन्‌ ! वह सुन्दरी 
सदा सिह पर आरूढ़ रहती हैं, उसकी अठारह भुजाए हैं, जिनमें श्रेष्ठ 
शस्त्रास्त्र सुसस्जित रहते हैं 1१५। हे राजन्‌ मेंने उस स्त्री से कहा था 
कि हे भामिनी ! तुम महाराज महिषासुर से प्रीति करो और उसकी 
पटरानी हो जाओ ! क्योंकि तुम ही उनकी पटरानी बनने की सवथा 
योग्य हो । महाराज तुम्हारे सदा ही आज्ञाकारी रहेंगे ।१६-१७। हे 
सुमुखि ! तुम हमारे महाराज को पति रूपमें वरण करके त्रिलोकी का 
ऐश्वर्य भोगोगी और नारी जाति में अत्यन्त सौभाग्य शालिनी संमझी 
जाओगी ।१८। मेरी यह बातें सुनकर वह॒ सुन्दरी उत्तेजित हो उठी 
और मन्द भुसकान दिखेरती हुई बोली 1१९ 
. महिषीगभं संभूतं पशुनामधव किल । 
बलिं दास्याम्यहं देव्य सुराणां हितकाक्ष्यया ।२० 
का मूढा कामिनी लोके महिषं बे पति भजेत्‌ । 
माहशी मंदबुद्ध किं पशुभावं भजेदिह ।२१ 
` महिषी महिषं नाथ सश्वद्धा श्शृङ्गसंयुतम्‌ 
कुरुते क्रन्दमाना वे नाहं तत्सहृशी शठा ।२२ 
करिष्येऽहं मधे युद्ध हनिष्ये त्वां सुराप्रियम्‌ । 
गच्छ वा दुष्ट पातालं जीवितेच्छा यदस्ति ते ।२३ 
पुरुष तु तया वाक्यमित्युक्तं नृपमत्तया। - 
तचुप्र वाहं समायातः प्रतिचित्य पुनः पुनः ।२४ ` 
रसभंगं विचत्येव न युद्ध तु मया कृतम्‌। | 
आज्ञा विना तवात्यं तं कथं कुर्या' वृथोद्यम 


|| 
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महिष के गर्भ से उत्पन्न उस पशु को देवताओं के कल्याण के लिए 
बलिदान कर भगवती को अपित करूंगी ।२०। ऐसी कौन मूर्खा नारी 
. होगी जो किसी भैसे को अपना पति स्वीकार करेगी । तब हे दुःख ! 
= मेद्र समान नारी उस पशु से प्रीति कैसी कर सकती है।२१। उस सींग 
युक्त भैस की पत्नी तो कोई सींग वाली भैसे ही हो सकती हैं, मैं उसके 
समान शठ नारी नहीं हूँ ।२२। देवताओं के शत्रु उस महिपासर का मैं 
वध करू गी, यदि अपना जीवन चाहता है तो तुरन्त ही स्वर्ग को छोड़ 
कर पाताल लोक में चला जा ।२३। हे राजन्‌ ! मद से उन्मत हुई उस 
स्त्री ने इस प्रकार अनेक कठोर वचन कहे थे, उन्हें सुनकर मैं बारम्बार 
विचार करता हुआ यहाँ चला आया । २४ आपके रस-भंग होनेके भय 


से.मेंने उससे विग्रह मोल नही लिया और आपकी आज्ञा के बिना मैं 
वसा कर ही कैसे सकता था ? ।२५। 


न) शेसकतरन न मनन 


युद्ध का निश्चय 

इति तस्य वचः श्रृ त्वामहिषो मदह्विलः। 

मंत्रिणः कि च कतंव्यं विश्रब्धं ब्रूत मा चिरम्‌ ।१ 
आगता देवविहिता मायेयं शाम्बरीव किम ।२ 
कायऽस्मिन्मिपुणा यूयमुपायेषु विवक्षणा: । 
सामादिषु च कतव्य: कोऽत्र मह्य ब्र वन्तुच च ।३ 

इष्थं निशम्य तद्वाक्यं तास्रस्तत्त्वविचक्षणः | 

उवाच वचनं राजन्निशामय मयोदितम्‌ ।४ 

अष्टादशभुजा नारी न श्रूता न च वीक्षिता! 
 केनापित्रिष्ट लोकेष पराक्रमवतीं शुभा ।५ 

आयुधान्यपि तावंति धृतानि बलबंति च । 
विपरीतमिदं मन्ये सवं कालकृतं नप ।६ 
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कातरत्वं न कतंव्यं ममेतन्मतमित्यलम्‌ । 

कतंब्य सवंथा युद्ध यड्भाव्यं तद्‌भविष्यति॥७ 

व्यासजी बोले--हे जनमेजय ! मन्त्रों के वचन सुनकर महिषासुरने 
अपने वृद्ध मन्त्रियों को बुलाकर कहा ।१। मन्त्रिण ! अव आप लोग 
विचार करिये कि हमें क्या करना चाहिए ? । आप सभी कार्यों में 
निपुण है, इसलिए अब मुझे परामर्भ दीजिए कि सामादि नीतियों में से 
किस नीति.'भा प्रयोग करना उचित है ?।३। यह सुनकर तत्वके जानने 


` वाले ताम्र ने कहा कि हे राजन मेरे वचन सुनिए ॥४ ` ऐसी पराक्रम 


सम्पन्ना और अठारह भुजाओं से युक्त कोई नारी तो त्रिलोकी भर में 
कहीं देखी न सुनी।५ उसकी भुजाओं ने अत्यन्त प्रभावकारी शस्त्रास्त्र 


सुसम्जित है तो अवश्य यह लक्षण हमारे विपरीत प्रतीत होते हैं 1६ 
इसलिए मेरा विचार तो यह है कि हमें तुरन्त ही युद्ध चोपित कर 
देना चाहिए ।७। ॒ | 
गच्छ ताम्र महाभाग युद्धाय कृतनिश्चयः 1 
तामानय वरारोहां जित्वा धमण मानिनीम्‌ ।८ 
इति ततुभाषितं श्रवा ताम्र: कालवश गतः। 
निर्गत: सेयसंयुक्तः प्रणम्य महिषं नृपम्‌ । ३ ` 
गच्छन्मागं दुरात्माऽसौ शकुनान्वीक्ष्य दारुणान्‌ | 
: विस्मयं च भयं प्राप यममागंप्रदशं कान्‌ 1१० 
स गत्वा तां समालोक्य देवीसिंहोपरि स्थिताम्‌ । 
स्तूयमानां सुर्वे: सर्वायुधिविभूषिताम्‌ ।११ 
तामुवाच विनीतः सन्वाक्यं मधुरया गिरा । 
सामभावं समाश्रित्य विनयावनतः ` स्थितः 1१२ 
देवि दत्येश्वरः, श्वुद्धी त्वद्रपगुणमो हितः । 
स्पृहां करोति महिषस्त्नवष्पणिग्रहणाय ।१३ 
भावं कुरु विमलाक्षि तस्मिन्नमरदुर्जये । 
पति तं प्राप्य मृद्द गि नन्दने विहराद्भुते ॥१४ 
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यह सन कर महिषासुर ने कहा-हे ma! हे महाभाग ! तुम्हीं 
युद्ध का निश्चय करके रणक्षेत्रमे जाओ और उस मानिनी को धम्मपूर्वक 
जीत कर यहाँ ले आओ ।८। यह सुनकर ताम्र उसे प्रणाम करके काल । 
के वशीभूत होता हुआ सेना लेकर चल दिया 1९। उस दुरात्मा को मागे | 
में यमलोक पथकाप्रदर्शन करने वाले अनेक भयङ्कर शकुन दिखाई दिये, | 
जिनसे वह अत्यन्त आश्चयें--चकित और भयभीत हुआ।१०। जब बहे 
देवी के समक्ष पहुँचा तो उसने उन्हें सिह पर सवार अठारहों भुजाओंमें 
सव आगुधों से सुसज्जित तथा सब देवताओं द्वारा स्तुत होते हुए देखा 
।११। तव उसने साम-नीति के अवलम्वन द्वारा विनय-पूर्वेक झुक कर 
भगवती से मधुर वाणी में कहा ।१२। हे देवि ! द॑ त्येश्वर आपके रूप- 
गुण पर मोहित हो गए हैं, हे विशालाक्षि ! महिषासुर को अपना पति 
बना कर नन्दनकानन में सुख-पूर्वक बिहार कीजिए ।१३-१४। 


तन्निशम्य वचस्तस्य ताञ्रस्य जगदम्बिका | 
मेघगम्भीरया वाचा हमन्ती तमुवाच ह ।१५ 
. गच्छ ताम्र पति ब्रहि gag मन्दचेतसम्‌ । 
महिषं चातिकामातं मूढं ज्ञानविवजितम्‌ ।१६ 
यथा ते महिषी माता प्रौढा यवसम्भक्षिणी । 
नाहं तथा श्पृङ्गवती लम्बपुच्छा महोदरी।१७ 
प्रबुध्य युध्यतां कामं करोमि यमवाहनम्‌ | 
अथवा मनुजानां वे करिष्ये जलवाहकम्‌ ।१८ 
जीवितेच्छाऽस्ति चेत्पाप गच्छ पातालमाशु व । 
समस्तैर्दानवेयू क्तस्त्वन्यथा हन्मि सङ्गरे ।१४ 
इत्युक्त्वा सा तदा देवी जगज भ्रृशमद्भुतस्‌ । 
कल्पांतसहशं नादं चक्र दत्यभयावहम्‌ ।२० 
ताम्र, श्रत्वा च तं शब्दं भयत्रस्तमनास्तदा। 
पालयनं ततः कृत्वा जगाम महिषांतिकस्‌ ॥२१ 
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ताम्र के बचन सुनकर जगदम्बिका ने हँसकर मेघ के समानगम्भीर 
वाणी में कहा ।१५। हे ताभ्र ! तुम उस मरणोन्मुख महिषासुर के पास 
लौट जाओ, वह.कामात्त होकर ज्ञान से हीन हो गया है ।१६। तुम 
उससे कहना कि जैसे घासादि तृण भक्षण करने वाली तुम्हारी माता है, 


मैं उसके समान.लम्वौ पूछ, मोटे पेट और बड़े सींगों वाली भैस नहीहू 
1१७ अतः तू स्वयं उठकर युद्ध कर अन्यथा मैं तुशे यम का वाहन 
अथवा मनुष्योंका जल ढोने वाला भैंसावना द्‌ गी।१८। यदि तुझे प्राणों 


से मोह हो तो तुरन्त ही अपने सव साथियों के सहित पाताल-लोक को . 


गमन कर, नहीं तो मैं सम्पूर्ण दानवोंको नष्ट कर द गी ।१९।यह कह- 
कर देवी ने अद्‌भुत घोर गर्जन किया, उस कल्पान्त के समान गर्जेनको 
सुनकर-दैत्य भयभीत हो गए ।२०। ताश्न. भी उस गजनको सूनकर भय 


से व्याकुल हो भाग चला।२१। 

' ताम्र समागतं दुष्ट्वा हयारिरपि मोहितः । 
चिन्तयामास सचिवे: कि कतंव्यमतः परम्‌ ।२२ 
ु्गग्रहो वा कतंव्यो युद्ध निर्गत्य वा पुनः । ` 
पलायने कृते श्र यो भवेद्वा दानवोत्तमाः ।२३ 
राजन्युद्ध जयो नोऽद्य भविता वेद्म्यहं किल | 

'- पलायनं न कतेव्यं यशोहानिकर नृणाम्‌ ।२४ 
इन्द्रादीनां संयुगेऽपि न कृतं यज्जुगुप्तिसस्‌ | 
एकाकिनी स्त्रियं प्राप्य को हि कुर्यात्पलायनम्‌ ।२५ 
तस्माय द्ध प्रकतेव्यं मरणं वा चेद्‌ रणे जयः। 
यद्भावि तद्भवत्येव काऽत्र चिता विपश्यतः ।२६ 
दुमु खस्य वचः शर्‌ त्वा वाष्कलो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
प्रणतः प्रांजलिभू त्वा राजानं वाक्यकोविदः ।२७ 
ताम्र को लौटकर आया देखकर महिषासूर विभूढ़ हो गया, उसने 


तुरन्त ही सब मन्त्रियों को बुलाकर मन्त्रणा की कि अब हमारा क्या 
कर्तव्य है ? ।२२। हे श्रेष्ठ दानवो ! अब हमें यहीं रहकर आत्म रक्षा 
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करनी चाहिए या युद्ध करना चाहिए अथवा प्राण वचा कर कही भाग 
चलना चाहिए ? ।२३। दुमु'ख ने कहा-हे राजन्‌ अब युद्ध में हमारी 
विजय सम्भव नहीं है, फिरभी पलायन किसी प्रकार उचित नहींहै।२४। 
हम इन्द्रादि देवताओ के सामने से ही युद्ध में कभी नहीं भागे तो अव 
इस अकेली स्त्री के सामने से भागकर निन्दित क्यों हों ?।२५। इसलिए 
हमें युद्ध ही करना चाहिये, फिर जो होना होगा, होता रहेगा, ।२६। 
दुमु ख के वचन सुनकर वाणी-विशारद वाष्कल ने हाथ जोड़कर झुकते 
हुए कहा ।२७। 
.. राजंश्चिन्ता न कतंव्या कार्येऽस्मिन्कात राप्रिये । 

अहमेको हनिष्यामि चण्डीं चः्चललोचनाम्‌ ।२८ 

पद्य वाहुवलं मेऽद्य विहरस्व यथासुखम्‌ | 

भवता5त्र न गन्तव्यं संग्रामेऽप्यनया समम्‌ ।२८ 

एवं maki राजेन्द्र वाष्कले मदगविते । 

प्रणम्य नृपतिं तत्र दुमु खो वाक्यमब्रवीत्‌ ।३० 

महिषाहं विजेष्यामि देवीं देवविनिमिताम्‌ | 

अष्टादशभुजां रम्यां कारणाच्च समागताम्‌ 1३१ 

तस्मात्कार्य करिष्यामि; गत्वाऽहं रणमस्तक | 

चिन्ता त्वया न कतंव्या सवथा नृपसत्तम ।३२ 

गुहीत्वा तां दुराचारामागमिष्यामि सत्वरम्‌ । 

पश्य मेऽद्य बलं धैर्य प्रभुकार्य स्वशक्तितः ।३३ 

हे राजन ! इस विषय में आप कातर न हों और न कुछ चिन्ताही 
करे । उस चञ्चल नेत्र याली चण्डी का हनन करने के लिए में अकेला 
हीं बहुत हूँ ।२८। महाराज ! आप सुख-पूर्वक विहार करते रहिये, 
आपकों उस नारी के सामने नहीं जाना पड़ेगा । आप मेरे भुज बल को 
देखिये ।२६। हे राजन ! गद से गवित वाष्कल के इस प्रकार कहनेपर 
दुमुःख ने राजा को प्रणाम करते हुए कहा ।३०।हे महाराज महिषासुर! 
देवताओं द्वारा बनाई हुई, अठारह भुजाओं वाली और रहस्य-ढङ् से 
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प्रकट हुई उस दवी कों मैं जीत लू'गा 1३१। हे नृपश्रेष्ठ ! मैं युद्ध क्षेत्र 


. में जाकर आपका कार्य पूर्ण करूगा इसलिए आप इस विषय में कुछ 


चिन्ता न करिये ।३२। मैं शीघ्र ही उस दुराचारिणी स्त्री को पकड़ 
लाऊगा । मैं अपनी शक्ति से जो कार्य करूँगा उसे आप देखिये तो 
सही 1331 | 

वाष्कल ओर दुसुख का वध 
इत्युक्त्वा तौ महाबाहू देत्यो बाष्कलदुमु खौ | 
जर्मतुर्मदिग्धाङ्गौ सवशस्त्रास्त्रकोविदौ ।१ 
तौ गत्वा समरे देवी Tagana तदा | 
द\.नवौ च मन्दोमत्तौ मेघगम्भीरया गिरा ।२ 
देवि देवा जिता येन महिषेण महात्मना । 
वरय त्वं वरारोहे सवं देत्याधिपं नृपम्‌ ।३ 
त्रेलोक्यविभवं कामं त्वमेष्यसि शुचि स्मिते । 
महिषे परमं भावं कूरु कांते मनोगतम्‌ IX 
गच्छतं महिषं तूणं भूपं वाष्कलदुम्‌ खौ । 
वदतं तद्वचो देत्य गजतुल्सं विषाणिनम्‌ ।५ 
पातालं गच्छ वाऽभ्येत्य सग्रामं कुरु वा मया। | 
रणे जाते सइज्नाक्षो निर्भयः स्यादिति ध्र्‌ वम्‌ ।६ ` 
हत्वाऽइत्वां गमिष्यामि नान्यथा गमनं मम । 
इत्थं ज्ञात्वा सुदुबु'द्ध यथेच्छसि तथा कुरु ॥७ 
व्यास जी बोले-- हे राजन्‌ ! यह कह कर विशाल भुजाओं वाले 
वाष्कल और दुमु ख युद्ध के लिए चल दिये।१। वे मद से उन्मत्त हुए 
दानव युद्ध स्थल में देवी के सामने आकर मेघ के समान गम्भीर गिरा 
से कहने लगे।२। हे देवि ! जिन दैत्येश्वर महिषासुर ने सम्पूर्ण देनताओं 


को पराजितः कर दिया है, उनका आप अपने पर्ण रूप में वरण कर 
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लीजिए ।३। हे शुचिस्थिते ! उन्हें पति रूप में प्रेम करने से आपको 
तीनों लोकों के सम्पूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति होगी, इजलिए आपको उनसे 


प्रीति स्थापित करनी चाहिए ।४! इस पर भगवती ने कहा-हे बाष्कल 
और दुमुख | तुम दोनों महिषासुर के पास लौट जाओ ओर उस सींग . 


धारी भीमकाय देंत्य से कहना कि तू या तो पाताल लोक चला जा 
अथवा स्ययं जाकर युद्ध कर, जिससे इन्द्र निभंय हो जाँय।५-६। मैं तुझं 


मार कर ही यहाँ से लौटूंगी । इस वात को भले प्रकार विचार करके . 
फिर जैसा उचित समझे वैसा करें।७। ४ 
इत्युक्तौचतया देत्यौं कोपा कुलितलोचनो | 
धनुर्बाणधरौ बी रौ युद्धकामौ बभूवतुः ।८ 
कृत्वा सुविपुलं नादं देवी सा निर्भया स्थिता । 
उभौ त्र चक़्तुस्तीव्रां वाणबृष्टि कुरूदृह Is 
भगवत्यपि बाणौघान्मुमोच दानवो प्रति । 
कृत्वा तिमधुर नादं देवकायारथं सिद्धये ।१० ` 
ययोस्तु !वाष्कलस्तूर्णं संमुखोऽभूद्रणा ङ्गणे | 
दुमु'खः प्र क्षकस्तत्र देवीमभिमुखः स्थितः 1११ 
'तयोयू द्वमभूद्घोर देवीवाप्कलयोस्तदा । 
- बाणासिपरिघाघातेभयदं मन्दचेतसास्‌ ।१२ 
अर्धचन्द्र ण बाणेन चिच्छेद च शरासनम्‌ | 
बाषकलोऽपि गदागृह्य देवीं हन्तुमुपाययौ ॥१३ 
. इतना कहते ही दोनों दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए ओर वे 
धनुष पर वाण चढ़ाकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए ।८। तब देवी 
ने घोर गर्जन किया और उन दैत्यों ने देवी पर वाणों की वर्षा आरम्भ 


कर दी 18 तब देवी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मधुर भोल 
बाण-वर्षा करने लगी ।१०। तदन्तर दुमु ख प्रेक्षक के रूप में एक बार 


खड़ा हो गया और वाष्कल ने देवी का सामना किया ।११। इस प्रकार 
देवी और वाष्कल के मध्य वाण खड्ग और, मुदगर आदि शस्त्रास्त्रों 
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द्वारा घोर युद्ध होने लगा, जिनसे निर्वल चित्त बालों को अत्यन्त भय 
लगने लगा ।१२। उस समय देवी ने अपने अर्धचन्द्राकार वाले वाण से 
वाष्कल का धनुष काट दिया, यह देखकर वह गदा लेकर दौड़ा ।१३। 


आगच्छन्तं गदापाणि दानवं मदगंवितम्‌। 
चण्डिका स्वगदाघातेः पातयामास भूतले ।१४ 
वाष्कलः पतितो भूमी मुहूर्तादुत्थितः पुनः । 
चिक्षप च गदां सोऽपि चन्डिकां चण्डविक्रमः ।१५ 
तमागच्छन्तमालोक्य देवो शूलेन वक्षसि । 

'अघान बाष्कल क्रूद्धा पपात च ममार स: 1१६ 
पति ते वाष्कले सैन्यं भग्नं तस्य दुरात्मनः । 
जयेति च मुदा देवाश्चुक्र शुगंगने स्थिता ।१७ 
तस्मिश्च निहते देत्ये दुमु खोऽतिवलान्वितः |. 
आजगाम रणे देवीं क्रोधसंरक्तलोचनः 1१८ 
cat चिच्छेद तरसा धनुस्तस्य करे स्थितम्‌ । 
तथव पचभिर्वाणेबभंज रथमुत्तमम्‌ ॥ १० 


उस मदमत्त दैत्य को गदा लेकर आता हुआ देखा तो देवीने अपनी 

गदा क॑ अहार से उसे पृथ्वी पर गिरा दिया 1१४ मुहतं भर में वाष्कल 
` स्वस्थ होकर उठा और प्रचण्ड वीर ने चण्डिका ज्र गदा से प्रह 
।१५। SA को अपनी ओर आता देखकर देवी ने aa 2 

डे 'स्थलमे त्रिशूल भोंक दिया, जिससे वहदुष्ट प्राणहीन होकर गिर 
. गया ।१६। वाष्कल के धरांशायी होते ही उसकी सेना भी छिन्न-छिन्न 
१0% गगन-मण्डल में स्थित देवगण देवी का जयगोष करने लगे 
"केल को मरा देखकर दुर्घप इंग ण क्रोध से लाल नेत्र किये 

हुए देवी के सामने आया ।१५। तभी देवी ने पांच वाण चलाक उस 
| a बघुण काटदिया और उसका श्रोष्ठरथ भी चकनाचूर कर 2 १९ 
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रथे भग्ने महाबाहुः पदातिदु मुखस्तदा | 

गदां गृहीत्वा दुधेर्षा जगाम चण्डिकां प्रति ।२० 

चकार स गदाघातं सिंहमौलौ महाबलः | 

न चवाल हरिः स्थानात्ताडितोऽपि महाबलः IRI 

अम्बिकां तं समालोक्य गदापाणि पुरः स्थितथ्‌ । 

खङ्गे न शितधारेण शिरश्चिच्छेदमौलिमत्‌ ।२२ 

छिन्ने च मस्तके भूमौ पपात दुमु खो मृत: । 

जयशब्दं तदा चकु मु दिता निजरा भृशम्‌ 1२३ 

तुष्ट्व्स्तां तदो देवीं दुमु खे निहतेऽमराः | 

पुष्पवृष्टि तथा चक्रू जेयशब्द नभः स्थिताः ॥२४ 

रथ के टूटने पर महाबीर दुमु ख अपनी दुर्धेष गदा उठाकर पैदल 
ही देवी पर झपट पड़ा।२० तथा उसने भगवती के सिहके सिर पर 
अपनी गदा मारी, परन्तु महाबती सिंह उस गदा प्रहार से किचित भी 
विचलित नहीं हुआ ।२१। तभी दुभु'ख को अपने हाथ में गदा लेकर 
खड़ा हुआ देखते ही देवी ने अपनी तीक्षण तलवार, से उसका मस्तक 
काट डाला ।२२। मस्तक कटते वृह धराशायी हो गया, यह देखकर 
देबता-जय-जयकार करने लगे।२३। दुम्‌ ख के मृत होने पर गगन-मण्डल 
में स्थित हुए सव देवता देवीकी जय बोलते हुए स्तुति तथा पुष्प-पुष्टि 
करने लगे (२४ 

ताम्र ओर चिक्षर का बध 

दुमु खं निहतं श्र्‌ त्वा महिषः क्रोधमूछित: | 

उवाच दानवान्सर्वान्कि जातमिति चासकृत्‌ १ 

निहतौ दानवौ शूरो रणे दू मु खवाष्कलो | 

तन्व्या तत्परमाश्चर्थं पश्यन्तु द नचष्टितम्‌ IR 

एवं ब्र्‌ वति राजेन्द्रे महिषेऽतिबलान्वते । 

चिक्षराख्यस्तु सेनानीस्तमुवाच महारथः ।३ + 
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राजन्नहं हनिष्यामि का चिन्ता स्त्रीविहिसने । 
इत्युक्त्वा स्वबलेयु क्तः प्रययौ रथसंयुत: ।४ 
|, | द्वितीयं पाष्णिरक्षे तु कृत्वा ताम्र महाबलम्‌ । 
। , महता सेन्यघोषेण प्रयन्‌ गगनं दिशः।५ - 
' ` ततमागच्छन्तमालोकय देवी भगवती शिवा । 
[- चकार शङ्कज्याघोषं घण्टानाद महाऽद्भुतम्‌ It 
ते तत्रसुस्तेन शव्द न ते च सर्वे सुरारयः। 
' ' ` किमेतदित भाषन्तो ददर वुर्भयकम्पिताः ॥७ 
. व्यासजी बोले--हे राजा जनमेजय laga का मरण सुनकर 
. दँत्यराज दानवों को बुलाकर कहने लगा अरे, यह बया हो गया? ।१। 
मेरे दो प्रमुख वीर वाष्कल और aga उस तन्वज्धी अवलाके द्वाराही 
» मार दिए गये ।२। महिषासुर द्वारा यह कहे जाने पर उसके सेनापति 
चिक्षुर ने कहा-हे राजन ! स्त्री का हनन करने में क्या चिता ? मैं उसे: 
अवश्य मार दू'गा। कहकर चिक्षुर रथ पर चढ़ा और सेना सहित 
युद्ध करने चल दिया ।३-४। अपने पृष्ठरक्षक ताम्र को भी सांथ ले 
लिया । तव इन॒ द त्य सेनाओं के घोष से दिशायें और आकाश Tx 
उठ 1५ देत्यो को अपनी ओर आता देखकर भगवती शिवा ने अपने 
23 घण्टे से नाद तथा प्रत्यंचा खींचने का शब्द किया ।६। उस 
स नाद की घन-घोरता से. सभी दौ 1 Y 
AA रता से: सभी दत्य भयभीत होकर दिशाओं 
चिक्षुराख्यस्तु तानूहष्ट्वा पलायनेपरायणानू । 
उवाचातीव संक्रुद्धः कि भयं वः मागतम्‌ ।८ 
अद्य वाहं हनिष्यामि बाणेर्बालां मदोन्नताम्‌ | 
तिष्ठन्त्वत्र भयं त्यक्त्वा दे त्याः समरमूर्धनि 1८ 
चिक्षुराख्यश्च ता म्रञ्च द्वावप्यतिबलोत्कटी | 
युयुधाते महावीरो सह देव्या रणांगणे 1१० 





| 
| 
६ 
i’ 
: 
Pi 
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ताञ्च ओर चिक्षर का संहार ] 1 ३६१ 


कुपिता च महामाया ववर्ष शरसन्ततिम । 

चकार दानवान्सर्वान्बाणक्षततनुच्छदन 1११ 

असुराः क्रोधसंमूढा बभूव: शरताडिताः। 

चिक्षिपुः शरजालानि देवीं प्रति रुषान्विता: ।१२ 

बभूव तुमुलं युद्ध ताम्र ण सह संयुगे । 

-विस्मयं परम जग्मुदवा ये प्र क्षकाः स्थिताः ।१३ 

ताम्रो मुसलमादाय लोहजं दारुण हढम्‌ । 

जघान मस्तके सिहं जहास च ननदं च ॥१४ 

उन्हें भागता देखकर चिक्षुर ने क्रोध पूर्वक कहा-अरे तुम में ऐसा 
भय क्यों छा रहा है ? 1८। उस मद से उन्मत्त हुई बाला को मैं अभी 
अपने बाण से वाघे देता हूँ इसीलिए हे द॑त्यों ! तुम युद्ध-भूमि में डट 
जाओ ।8। फिर वे दोनों महाबली द॑ त्य चिक्षुर और ताम्र रणांगण में 
उतर कर एक साथ ही देवी से संग्राम में तत्पर हुए।१०तब महामाया 
ने भी कुपित होकर ऐसी घोर बाण-वर्पा को, कि सभी दानवो के बाण 
और कवच छिन्न-भिन्न हो गये ।११। उन बाणों से आहूत होकर द॑त्य- 
गण भी क्रोध-विमूढ़ हो गए और अत्यन्त द्रूत वेग से देवों पर बाण- . 
वर्षा करने लगे ।१२। इस प्रकार ताम्र और भगवती के मध्य घोर युद्ध 
हुआ, जिसे दोखकर गमन में देवता विस्मित हो गये ।१३।तभी तान्ने 
लोहे का एक-भथद्भुर मूपल उठाकर उससे दवी के सिह, पर आघात 
किया और गर्जन करने लगा । १४ | 


नदमानं तदा तं तु हष्ट्वा देवी रुषान्विता । 
खंगेन शितधारेण शिरश्चिच्छेद सत्वरा ।१५ 
छिन्ने शिरसि ताम्रस्तु विशोर्षो मुसली बली ।.. 
बभ्राम क्षणमात्रं तु पपात रणमस्तके ।१६ 
पतितं ताम्रमालोक्य निक्षुराख्यो महाबल: । 
खंगमादाय तरसा दुद्राव चण्डिकां प्रति 1१७ 
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| भगवत्यपि तं इष्ट्वा खङ्गपाणिमुपागतम्‌ । 
| दानवं पश्चभिर्बाण जंघान तरसा रणे ।१८ 
| एकेन पातितं खङ्ग द्वितीयेन तु तत्करः | 
¦ कण्ठाच्च मस्तक तस्य कृन्तितं चापर: शर: [१८ 
एवं तौ निहतौ क्र रो राक्षसौ रणदुमंदौ। - 
भग्नं सेन्यं तयोस्तूणं दिक्षु सन्त्रस्तमानसम्‌ ।२० 
देवाश्च मुदिताः सर्व हष्ट्वा तौ. निहतौ रणे। 
पुष्पवृष्टि मुदा चक्र.जेयशब्दं नभःस्थिताः।२१ 
ऋषयो देवगन्धर्वा वेतालाः सिद्धचारणाः | 
ऊचुस्ते जय देवीति चांबिकेति पुनः पुनः ॥२२ 
, , उसे गर्जना करता देखकर द वीभी naat गई और उन्होंने तुरन्त 
ही अपने खड्ग से उनका शिरोच्छेदन कर दिया ।१५। शिरके काटनेपर 
भी उसका धड़ मूसल लेकर कुछ दर तक युद्ध करता रहा और फिर 
पृथिवी पर गिर गया ।१६। ताम्र को धराशायी हुआ देखकर महाबली 
चिक्षुर हाथ में खड्ग ग्रहण कर चण्डिका पर झपटा ।१७। उसे अपनी 
ओर झपटता देखकर देवीने शीघ्रता पूर्वक पांच बाण छोड़ें 1१८।उसमें 
से एक बाण द्वारा उसका खड्ग और एक बाण द्वारा हाथ काट दिया 
ओर शेष तीन बाणों के द्वारा कण्ठ से मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा 
दिया ।१६। इसप्रकार रणमें न जीते जाने वाले दोनों क्र र राक्षस देवी 
' द्वारा मृत्युकी प्राप्त हुए और उनकी सेनाभी भयसे त्रस्त होकर दिशाओं 
। में भाग निकली।२०। उस महाबली द॑त्य का संहार हुआ देखकर 
आकाश-स्थित देवता अत्यन्त प्रसन्न हुए और देवीकी जय वोलते हुए 
पुष्प वृष्टि करने लगे ।२१। तव सभी ऋषि, . देवता, गन्धर्व वेताल, 
सिद्ध, चारण आदि वारम्वार कहने लगे हे अम्बे ! देवी ! आपकी जय 
हो ।२२। 
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देश्यों का वध 
तो तया. निहतौ श्रूत्वा महिषो विस्मयान्वितः | 
प्रेषयामास देतेयांस्तद्वधार्थं महाबलान्‌ ।१ 
. असिलोमविडालाख्यप्रमुखान्‌ युद्धदुमंदान्‌ | 
Uda महता युक्तान्सायुधान्सपरिछदान्‌ ।२ 
ते तत्र तदृशुदंवीं सिंहस्योपरि संस्थिताम्‌ । 
अष्टादशभुजां दिव्यां खगखेटकधारिणीं ।३ 
` स्वामिकार्य पर मत्वा प्राणांतृणवत्तथा | 
इति सञ्चित्य तौ वीरो संस्थितो युद्धतत्प ।४ 
प्रथमं तू बिडालाख्यः सप्त वाणान्मुमोच ह । 
असिलोमा स्थितो दूरे प्र क्षकः परमास्त्रवित्‌ IX 
चिच्छेद तांस्तथा प्राप्तानस्बिका स्वशर: शरान्‌ । 
बिडालाख्यं त्रिभिर्बाणिरजंघान च शिलाशितेः।६ 
प्राप्य बाणव्यथां देत्यः पपात समरांगणे | 
मूितोऽथ ममाराशु दानवो देवयोगतः ॥७ 
व्यासजी वोले-हे राजन्‌ ! चिक्ष्र ओर ताञ्र की मृत्यु के समाचार 
से महिषासुर अत्यन्त विस्मित हुआ आर उसने देवी को मारने के 
उद्देश्य से अन्य महाबली Kat को रणभूमि में प्रेषित किया ।१। उन 
दौत्यों में अतिलोमा व विडालाक्ष नाम के दो दत्य प्रमुख थे । वे अपने 
साथ विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सम्पन्न दैत्य सेना तथा युद्ध उप . 


योगी सामग्री भी युद्ध क्षेत्र में ले गये ।२। वहाँ ज।कर उन्होंने सिह,रूढ़ा 


भगवती का दिव्य स्वरूप देखा जिसकी अठारहों भुजाओं में विभिन्‍न 
प्रकार के तलवार आदि शस्त्रास्त्र सुसज्जित थे ।३। तब स्वामी का 
काये ही प्रमुख है, अपने प्राणों को तूण के समान समझना चाहिए । 
इस प्रकार विचार करक वे दोनों द॑त्य वीर युद्ध में तत्पर हो गये ।४। 


'पहिले बिडालाक्ष ने देबी पर सात वाणोंसे प्रहार किया और असिलोमा 


एक ओर खड़ा होकर युद्ध को देखने लगा ।५। अम्बिका ने विडालाक्ष 
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के सातों वाणों से काटकर अपने तीन तीक्षण वाण उस पर चलाए IKI 
उन वाणों से व्यथित होकर वह दौत्य रणभूमि में गिर गया और प्राण 
हीन हो गया ।७। | 
बिडालाक्षं हतं दृष्ट्वा रणे शत्त्तशरोत्कर : । 
असिलोमा धनुष्पाणि: स स्थितो युद्धतत्पर: ।८ 
ऊध्वं सव्यकर कृत्वा तामुवाच मितं वच: | 
देवि जानामि मरणं दानवानां दुरात्मनाम्‌ ।८ 
तथापि युद्धं कतंव्यं पराधीनेन वे मया | 
महिषो मन्दबुद्धिश्च न जानाति प्रियाप्रियम्‌ ।१० 
इत्युक्त्वा शरवृष्टि स चकार दानवोत्तमः । . 
देवीचिच्ठेद तान्बाणेर प्राप्तांस्तु निजांतिकस्‌ ।११ 
अन्येविव्याध तं तूर्णमसिलोमानमाशुगेः | 
' 'वीक्षिताऽमरसंघश्च कोपपूर्णानुना तदा ।१२ ` 
असिलोमा गदां गुर्वी लौहमुद्यम्य वेगतः | 
` दुद्राव चण्डिकां कोपात्सिहं मूध्नि जघान ह।१३ 
सिहोऽपि नखराघातेस्तंः ददार भुजांतरे | 
अग्नणय्य गदाघातं कृतं तेन बलीयसा ॥१४ 
जब असिलोमाने उसका मंरण देखा तो वह धनुष वाणग्रहण करके 
युद्ध के लिए उद्यत हुआ 1८] उसने अपना दायाँ हाथ उठाते हुए कहा 
कि हे देवि ! मैं जान गथा कि दुरात्मा दानवों का मरण काल आ गया 
- है ।&। तो भी पराधीन होने के कारण हमें संग्राम में कूदना ही पड़ेगा 
' क्योंकि मन्द बुद्धि महिषासुर तकशा भी नहीं बा, : Ga 
कहकर दे त्य श्रेष्ठ असिलोमा ने भगवती पर वाण- 
परन्तु देवी ने उन वाणों को मागं में डी काट डाला गे a 
प्रतिलोमा के देह को अपने वाणों से बींध डाला । उस समय देवताओं 
को देवी का मुख क्रोध से लाल दिखाई दिया ।१२। तभी एक लोहे की 


भारी गदा ग्रहण करके असिलोमा वेगसे देवी की ओर बढ़ा और उसने 
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उनके सिंह पर गदा से भीषण आघात किया।१३। परन्तु सिंह ने उस 


गदाघात की चिन्ता न करके वेग पूवं अपने तीक्ष्ण नखों से उस दैत्य 
का हृदय विदीण कर दिया ।१४। 


: उत्पत्य तरसा देत्यो गदापाणिः सुदारुणः! 

सिंहम्‌ष्नि समारुह्य जघान गदयाऽम्बिकाम्‌ ।१५ 

कृतं तेन प्रहार तु वंचयित्वा विशांपते । 

खङ्गेन शितधारेण शिरश्चिछेद कण्ठतः 1१६ 

छिन्ने शिरसि दत्येन्द्र: पपात तरसा क्षितौ । 

हाहाकारो महानासीत्सेन्ये तस्य दुरात्मनः ।१७ 

जय देवीति देवास्तां तुष्ट्वृजंगदम्बिकाम्‌ | 

dag दुभयो नेदुजँगुश्च.नृप किन्नराः 1१८ 

निहतौ दानवौ वीक्ष्य पतितो च रणांगणे । 

निहताः सैनिकाः सर्व तत्र केसरिणा बलात्‌ ।१६ 

भक्षिताश्च तथा केचिन्नि "ष तद्रणं कृतम्‌ । 

भरना: कचिदायता महिषं प्रति दुखिता ।२० 

चुक्र रुरुदुशचेव त्राहि त्राहीति भाषण: | 

असिलोमबिडालाख्यौ निहतो नृपसत्तम ।२१ 
. अन्ये ये सेनिका राजन्सिहेन भक्षिताश्च ते। 

एवं ब्र.वन्तो राजानंतदा चक्र श्च वेशसम्‌ 1२२ 

तच्छ त्वा वचनं तेषां महिषो दुमनास्तदा ! 

बभव चिन्ताकुलितो विमला दुःखसंयुतः।२३ . 

तब भी गदा धारण किए हुए दौत्य उछलकर [नह की मूर्धा पर 
'चढ़ गया और उसने अपनी गदा से देवी के मस्तक पर प्रहार किया 
।१५। परन्तु देवी उस प्रहार को बचा गई और उन्होंने तुरन्त ही उस 
दैत्य का सिर धड़ से पृथक कर दिया 1१६। मस्तक के कटते ही दत्य 
वेग पूर्वक धराशायी हुआ, सिसे देखकर द॑त्य - सेना में हाहाकार मच 
गया 1१७॥ आकाश में स्थिम हुए देवतागण अम्विका का जय घोष 
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करते हुए स्तुति करने लगे 1१८ द॑त्यों की मर कर गिरे देखकर देवीके 
सिह ने भी द॑त्य-सेना को अंपने पराक्रम से नष्ट कर दिया ।१६।अनेका 
नेक सैनिकों का उसने भक्षण कर लिया, यह देखकर वहाँ भगदड़ मच 
गयीं । कुछ मन्द भाग्यं दैत्य वहाँ से भागकर महिषासुर की शरण में. ___ 
पहुँचे ।२०। वहाँ त्राहि-त्राहि पुकार कर रोने लगे और बोले-हे A 
नुपश्रेष्ठ ! अहिसालोमा और विडालाक्ष दोनों ही मारे गये।२श |) 
` हे राजन ! बहुतों को देवी का सिह खा गया । यह कहते हुए डवे दैत्य 
रुदन करने लगे ।२२। उनके वचन सुनकर महिषासुर व्याकुल होगया । 
द :ख से भस्त होकर वह घोर चिन्ता में डूब गया ।२३२ 
महिषासुर-वध ` 
तेषां तद्वचनं श्रत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपः | 
दारुक प्राह तरसा रथमानय मेऽद्भुतम्‌ ।१ 
सहस्रखर संयुक्त पताकाध्वजभूषितम्‌ । 
आयुध संयुतं शुभ्र सुचक्र चारुकूबरम्‌ ।२ 
सूतोऽपि रथमानीय तमुवाच त्वरान्वितः । | 3 
राजन्‌ रथोथ्यमानीतो द्वारि तिष्ठति भूषतः।३ ` 
सर्वायुधतसमायुक्तो वरास्तरणसंयुतः | 
_अनीतं रथं ज्ञात्वा दानवेन्द्रो महाबलः IX 
मानुषं देहमास्थाय स ग्राम गन्तुमुद्यतः | 
विचायं मनसा चेति देवी मां प्र क्ष्य दुम्‌ खम्‌ ।५ ~ 
श्वगिणं महिषं नूनं सा भविष्यति । | 
AR च प्रियं रूपं तथा चातुयेमित्यपि६ ., क 
TARI च चातुर्य कृत्वा यास्यामि तां प्रति । 
यथा मां वीक्ष्य सा वाला प्र मयुक्त भविष्यति ॥७ 
व्यासजी बोले--हे राजन्‌ ! इन सैनिकों के वचन सुनकर महिषा 
सुर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने तुरन्त ही दारुक से कहा कि 
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मेरे अदभुत रथ को उपस्थित करो 1१! उसके रथ में एक हजार गधे 
योजित थे । उसके चक्र ओर जुआ अत्यन्त मनोहर थे ।२। आज्ञा पाते 
ही सारथी रथ लाकर बोला कि रथ सुसज्जित होकर आ गया है और 
द्वार पर स्थित है ।३। यह आयुधों से पूर्ण है, कोमल बिछौना उस पर 
बिछा हुआ है । यह सुनकर महिषासुर मनुष्य रूप धारण कर चलने 
. को उद्यत हुआ उसने सोचा कि मेरे सींगों-युक्त महिष देह. को देखकर 
देवी विमन हो जायेगी, क्योंकि सित्रयाँतो सुन्दर रूप और चातुर्यको ही 
प्रम करती हैं ।४-६। इसलिए मैं रूप और चतुरता से युक्त हो कर ही 
उसके समक्ष पहुँचु गा, जिससे वह वाला मुझ पर अनुरक्त हो जाय ISI 

सेनापरिबृती देवीं जगाम मदगवितः । | 

मनोज्ञ रूपमास्थाय मानिनीनां मनोहरम्‌ ।८ 

तमागतमालोक्य देत्यानामधिपस्तदा | 

वहुभिः सबृत वीर देवी शङ्खमवादयत्‌ 1८ 

स शङ्कनिनदं श्रत्वा जनविस्मयका रकम्‌ । 

समीपमेत्य देव्यास्तु तामुवाच हसन्निव 1१० 

देवि स सारचक़्ऽस्मिन्यतमानो जनः किल । 

नरो वाऽथ तथा नारी सुखं वांछति adat ।११ 

सुखं स योगजं नृणाः, नास योगे भवेदिह । 

स योगो बहुधा भिन्नस्तंब्रवीमि श्वुणुष्वहि ।१२ 

भेदान्सुप्री तिहेतूत्थान्स्वभावोत्थाननेकशः | 

तत्र घ्रीतिभवानादौ कथयामि यथामति ।१३ 

अतः दं त्य मानिनियों का चित्त मोह लेने वाला आकर्षक रूप ' 
बनाकर अपनी विस्सृत सेना से घिर कर देवी की ओर चल पड़ा ।८। 
` उसद॑त्य के अधिपति महिषासुर को असंख्य सेनाके सहित अपनी ओर . 
आता हुंआ देखकर देवीने शंख-ध्वनि की।९।उस ध्वनि को सुनकर सभी 
विस्मय में पड़ गये । तभी. महिषासुर मुसकराता हुआ देवी के समीप 
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पहुँचा और उनसे कहने लगा ।१०। हे देवि ! इस संसार-चक़् में विद्य- 
मान रहने वाली स्त्री और पुरुष सभी सर्वथा सुख की इच्छा करते है ' 
।११। मनुष्यों के परस्पर संयोग में ही सुख है असंयोग में सुख नहीं हैं 
उस संयोग के अनेक Nag 1१२। उनमें सुप्रीति-संयोग की उत्पत्ति पार- 
. स्परिक प्रेम से होती है, हेतूत्थ-संयोग किसी कायं की सिद्धि के लिए 


| प्रकट होता है और स्वभावोत्थ संयोंग स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। 
, अव प्रथम प्रेम से उत्पन्न संयोग को तुमसे कहता हूँ ।१३। 


| मातापित्रोस्तु पुत्रेण स योगस्तूत्तम: स्मृतः । 
ब भ्रातुर्भ्नात्रा तथा योगः कारणान्मध्यमो मत: ILY 
` उत्तमस्य सुखस्येव दातृत्वादुत्तम: स्मृतः | 
` तस्मादल्पसुखस्येव प्रदातृत्वाच्च मध्यम: ।१५ 
नाविकानां तु स योग: स्मृतः स्वाभाविको बुधे: | 
विविधावृतचित्तानां प्रस गपरिवर्तिनास 1१६ 
अल्पाल्पसुखदातृत्वांत्कनिष्ठो$य' स्मृतो बुध: | 
अत्युत्तमस्तु स योग: स सारे सुखदुःखद ।१७ 
नारीपुरुषयोः कांते समानवयसी सदा । 
स योगो यः,समाख्यातः स एवात्युत्तम: स्मृत ।१८ ` 
अत्युत्तमसुखस्यैव दानृत्वात्स तथाविधः । 
चातुर्यरूपवेषाद्यं : कुलशीलगुणेस्तथा 1१८ 
परस्परमुष्कषेः कथ्यते हि परस्परम्‌ | 
त चेत्करोषि सयोग वीरेण न मया सह ।२० 
Sm और पुत्र के मध्य जो संयोग होता है,उसका कारण 
म ह इसलिए वह सर्वोत्तम है। भाई-भाई के संयोग में P 
Tb से वह मध्यम हैं Ri 52118 MAh न 
सुख की और मध्यम संयोग से मध्यम 
विविध कार्य के निमित्त नाव आदि में Dre बह स्व 


संयोग कहा गया हैं, उसमें af daya 
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में भी परिवतंन हो जाता है ।१६। वह संयोग अत्यल्प सुख देने 1 वाला 
है, इसलिए ज्ञानी जन उसे गिकृष्ट श्रेणी का संयोग age इससे सिद्ध 
हुआ कि अत्युत्तम संयोग ही संसार ही संसार में सुख देने वाला है। १७। 
हे काते ! समवयस्क स्त्री-पुरुष का'संयोग ही अत्युत्तम ल या it ( 
जाता है 1१८। उसमें अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होती हे, एक दू 2 
गुणों का परस्पर वखान किया जाता हैं, इसलिए उत्तम संयोग के लिए 
तुम मेरे साथ संयोग करो 1१६-२०। 
अत्युत्तमसुखस्येव प्राप्तिः स्यात्‌ न संशयः | 
नानाविधानि रूपाणि करोमि स्वेच्छया प्रिये ।२१ 
इन्द्रादयः सुराः सर्वे सग्रामे विजिता मया । 
रत्नानि यानि दिव्यानि भवने$स्मिन्ममाधुना ।२२ 
भुक्ष्व तवं तानि सर्वाणि यथेष्टं दहि वा यथा । 
पटटराज्ञी भवाद्य त्वं दासोऽस्मि तव सुन्दरि ।२३ 
वेर त्यजेऽहं द वैस्तु तव वाक्यान्न संशयः | 
य॒था त्वं सुखमाप्नोषि तथाऽहं करवाणि व ॥२४ 
आज्ञापय विशालाक्षि तथाऽहं प्रक्ररोम्यथ । 
चित्तं मे तव रूपेण मोहितं चारुभाषिणि 1२५ 
्रह्मादीनीश्व रान्प्राप्य त्वयि तदिदधाम्यहम्‌ | 
चरितं मम जानन्ति रण ब्रह्मादयः सुराः ॥२६ 
हे प्रिये ! इससे तुम्हे अत्युत्तम सुख की प्राप्ति होगी ! : मैं अपनी 
इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के रूप रखने में भी समर्थ हूँ ।२१। 
मैंने इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओं को युद्धमें पराजित कर दिया और जितने 
प्रकार के भी दिव्य रत्न है वे सभी मेरे भवन में विद्यमान हैं !।२२।. हे 
सुन्दरि ! तुम मेरी पटरानी होकर उन रत्नादि का पूर्ण उपभोग करो, 
अथवा जैसे चाहे दो, मैं तुम्हारा दास हूँ ।२३। यदि तुम्हारी इच्छा हो 
TA देवताओं से बैर का त्याग कर द. । म॑ अवश्यही वह कार्य करते 


UK awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


३७० ] [ देवी भागवत 
को तत्पर हूँ, जिससे तुम्हें सुख की प्राप्ति हो सके ।२४। हे विशालाक्षि! 
मुझें जो आज्ञा दोगी, में उसीका पालन करूंगा क्योंकि हे चारभाषिणी 
मेरा चित्त तुम्हारे रूप पर मोहित हो गयाहै ।२५। ब्रह्मादिक देवताओं 
के सामने भी मैने कभी मस्तक नहीं झुकाया,उसे तुम्हारे समक्ष ही झुका 
रहा हृ 1२६। 

सोऽप्यह तव दासोऽस्मि मन्मुखंपश्य भामिनि । 

| इति ब्र्‌ वाणं दं त्यंतुदे वी भगवती हि सा ।२७ 

प्रहस्य सस्मितं वाक्यमुवाच वरवणिनी | 
नाहं पुहषमिच्छामि परमं पुरुषं विना ।२८ 

| तस्य चेच्छास्म्यहं दे त्य सृजामि सकलं जगत्‌ | 

| स मां पश्यति विश्वात्म्ता तस्याहं प्रकृति: शिवा: ।२४ 

तत्सान्निध्यवशाद व चेतन्यं मयि शाश्वतभ्‌ । 

जडाऽह तस्य संयोगात्प्रभवामि सचेतना 1३० 

| मूखस्त्वमसि मन्दात्मन्‌ यत्स्त्रीसज्र/ चिकीष॑सि । 

नरस्य बन्धनार्थाय स्त्रीश्वद्ठला प्रकीतिता 132 
लोहवद्धो$पि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते । 

किमिच्छसि च मन्दात्मन्मूत्रागारस्य सेवनम ।३२ 

शम कुरु सुखाय त्वं शमात्सुखमवाप्स्यसि। ` 

नारीसंगे महद्‌ दु:खं जानान्कि त्वं विमुह्यसि ॥३३ 

र न भामिनी ! इ मेरे मुख की ओर तो देखो,मे ऐसा बीर होकर 

| दारा दास हो गया हैं वे कह No Se 
फिर मुस्कराते हुए कहने लग कि मै मे a La ah 

. और किसी पुरुष की इच्छा नहीं करतीं ।२७-२५। हे दौत्य मैं उसी 
की इच्छा शक्ति हँ । म॑ ही सम्पूर्ण जगत्‌ को रचती ह ।३। इ सदा, ही 

जा वु को रचती हूँ 

' मेरे निकट रहते हैं, तभी सदा चैतन्य रहती Fi यच Gu सदा ही 

' और उन्हीं के संयोग से चैतन्य होती हूँ ।३०। हे मखं ! म जड़ हूँ 

' इसलिए स्त्री-संयोग के लिए उत्स र TT 

010 योगीता वचत, 
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में डालने वाली aa हैं 1३१। लोहे की जंजीरों में कसा हुआ व्यक्ति 
कभी वन्धनमुक्त हो सकता है, परन्तु स्त्री के बन्धन में पड़ा हुआ पुरुष 
कभी भी मुक्त नहीं होता। अरे मन्दात्मा ! तू स्त्रीके मूत्रागार के सेवन 
हेतु व्याकुल है।३२। सुख के लिए श !न्ति रख, क्योंकि शान्तिही यथार्थे 
सुख है स्त्री का सङ्गं तो महा LI का देने वाला है इसे जानकर 
भी मोह में क्यों पड़ा है ? ।३३। : 

त्यज वर स्रं: साधं यथेष्टे विचरावनो । 

पातालं गच्छ वा कामं जीवितेच्छा यदस्ति ते ।३४ 

अथवा कुरु संग्रामं वलवत्यस्मि सांप्रतम्‌ । 

प्रे षिताऽहं सुरं : स्वस्तव नाशाय दानव ।३५ 

सत्यं ब्रवीमिं येनाद्य त्वया वचनसौहूदम्‌.। 

दशितं तेन तुष्टाऽस्मि जीवन्गच्छ यथासुखम्‌ ।३६ 

सतां सप्तपदी मैत्री तेन मुचामि जीवितम्‌ । 

मरणेच्छास्ति Tera कुरु वीर यथासुखम्‌ 1३७ 

अरूपायाश्च मे रूपमजन्मायाश्च - जन्म च । 

सुराणा रक्षणार्थाय विवि द त्य विनिश्चतम्‌ ।३८ 

सत्यं ब्रवीमि जानीहि प्राथिता. हं सुर: किल । 

त्वदवधार्थं हयारे त्वां हत्वास्थास्यामि निश्चल ।३५ 

तस्माद्य, ध्यस्व वा गच्छ पातालमसुरालयम्‌ | 

सवथा त्वां हतिष्यामि सत्यमेतद्‌ब्रवीम्यहम्‌ ४० 

तू देवताओं से वैरत्याग कर स्वेछा-पूर्वेक कहीं भी विचरण कर | 
यदि जीवित रहना चाहता है तो पाताल लोक मे चला जा IA 
अथवा मेरे. साथ युद्ध कर क्योंकि मैं इराके लिए पूर्ण शक्ति-सम्पन्न हूँ 
।३४। तेरे सौहाद -पूर्ण बचनों के कारण ही मैने तुझ यह सत्य बात 
बतादी । अब तू मुझे सन्तुष्ट करने के लिए सुख पूर्वक पाताल लोकको 

CARA कर३६७सज्जनो,के मध्य सात शब्दों के उच्चारण मात्र से ही 
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मित्रता हो जाती है, इसलिए तुझे छोड़ती हूँ, और हे वीर! यदि मरने 
की इच्छा हो तो मुझसे युद्ध कर ले ।३७। हे दैत्य ! यथार्थ में तो मेरा 
न कभी जन्म हुआ न कोई रूप ही है, फिर भी देवताओं की रक्षा के 
लिए मुझे मूतिमान होना पड़ता है इसे सत्य समझ.1३८।मैं सत्य कहती 
हैं कि तुझें मारकर भै द्विविधा रहित हो जाऊ'गी ।३६। अब तू मुझसे | 
युद्ध कर या पाताल लोकमें जाकर रह,अन्यथा में तेरा वध कर द्‌ गी, | 
यह सत्य कह रही हूँ ।४०। : 
इत्युक्त: स तया देव्या धनुरादाय दानव: | 
युद्ध कामः स्थितस्तत्र संग्रामांगणभूमिषु: ।४१ 
मुमोच तरसा वाणान्कर्णाकृष्टाङिछलाशितान्‌। 
।. देवी चिच्छेद तान्बाणेः कोधान्मुक्तं रयोमुखेः ।४२ 
। तयोःपरस्पर यद्ध संबभूत्र GI ` 
' देवानां दानवानां च परस्परजयेषिणास्‌ ।४३ 
मध्ये दुर्धर आगत्य मुमोच च शिलीमुखान्‌ | 
देवीं प्रति विषाक्तान्कोपयन्नतिदारुणान्‌ ।४४ 
ततो भगवती क्र द्धा तं जघान शितेः शिर: । 
दुधरस्तु पपातोर्व्या गतासुर्मा श्रद्भवत्‌ ।४५ 
त तथा निहतं दृष्टवा त्रिनेत्र: परमास्त्रवित्‌ । 
आगत्य सप्तभिवर्णिजंघान परमेश्वरीम्‌ ।४६ 
अनागतांस्तु चिच्छेद देवी तान्विशिखे: शरान्‌ | | 
प त्रिनेत्र तु जघान जगदम्बिका ।४७ 0: 
: 1 इस प्रकार कहा जाने 
* UR la संग्राम भूमि में डट गया पर 2 Ha भगवती ने चने 
वाणो से उसके सभी द्यि 3 
Mr BT 
के आकांक्षी देवता और दानव भयभीत हो गये ।४३- तभी द्‌ धर 


एक दात्य मध्य में आकर देवी कोधित 
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दारुण विषाक्त वाणो को चलाने लगा ।४४। तब भगवती ने अत्यन्त - 


क्रोध-पूवंक उस पर तीक्ष्ण वाणों का प्रयोग करके उसे धराशायी कर 
दिया ।४५। उसे मरकर गिरता देखकर त्रिनेत्र नामक दत्य ने युद्ध क्षेत्र 


में आकर देंवी पर सात वाणों से प्रहार किया ।४६। दे वीने उसके सभी 


वाण मार्ग में ही काट दिए और अपने त्रिशूल से ऐसा भयंकर प्रहार 
किया कि वह दैत्य वहीं ढेर हो गया ।४७। 


अन्धकस्त्वाजगामाशु हतं इष्ट्वा त्रिलोचनम्‌ । 
गदया लोहमय्याशु सिहं विव्याध मस्तके ४८ । 
सिंहस्तु नखघातेन तं हत्वा बलवत्तरम्‌ | 

चखाद तरसा मांसमन्धकस्य रुषान्वितः Iva 
तान्‌रणे निहताग्वीक्ष्य दानवो विस्मयं गतः। 
चिक्षेप तरसा बाणानतितीक्षणाञ्छिलाशितान्‌ ॥५० 
द्विधा चक्र शरान्देवी तानभ्राप्तांञ्छिलीमुखेः । 
गदया ताडयामास देत्यं वक्षसि चांबिका ।५१ 

स गदाऽभिहतो मूर्छामवापामरबाधकः | 

विषद्य पीडां पापात्मा पुनरागत्य सत्वरः ।५२ . 
जघान गदया सिंह मूध्नि क्रोधसमन्वितः | 
सिंहोऽपि नखघातेन तं ददार महासुरम्‌ ।५३ 
बिहाय पौरुष रूपं सोऽपि सिहो बभूव ह्‌। 
नखैविदारयामास देवीसिहं मदोत्कटम्‌ ।५४ 

तं च केसरिणं वीक्ष्य देवी क्र.द्धा ह्यतोमुख: । 
.शरे रवाकिरत्तीक्षणेः क्र राशी विषेरिव ॥५५ 
त्रिनेत्रः का मरण देखकर अन्धक नामक दत्य अपनी लोहेकी गदा 


लेकर आया और उसने सिंह के मस्तक पर वह गदा चलाई ।४८। 
तव सिह ने अपने-नर्खो से दौत्य को फाइकर भक्षण कर लिया ।४९। 


अपने उन वीरो का मरण देकर महिषासर वाणों को देवी पर 
छोड़ने लगा ।५०। परन्तु उसके वाण मागं में ही भगवती के वाणोसे दो 
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टूक हो होकर गिर गए, तभी अम्बिका ने महिषास्‌ र के वक्षस्थल पर 

गदा-प्रहार किया ।५१। द॑वताओंको पीड़ित करणे वाला वह दत्य उस 

प्रहार से सूच्छित होकर कुछ समय में ही उड खड़ा हुआ और अत्यन्त 

क्रोध में भरकर उसने सिंह के मस्तक पर गदा मारी । सिंह ने भी उसे 

अपनी नखों से घायल कर दिया ।५२-५३। तब उसने मष्य-रूप छोड़ 

कर सिंह-रूप धारण किया और नखों से देवी के सिंह को आहत करने 

लगा ।५४। उसे रूप में देखकर कुपित हुई भगवती ने तीक्षण वाणों से 
उस पर प्रहार किया ।५५। 

त्यक्त्वा स हरिरूपं तु गजो भूत्वा मदस्रवः | 

शे लश्यृगं करे कृत्वा चिक्षेप चण्डिकां प्रति ।५६ 

आगच्छन्तं गिरे gir देवी वाणे: शिलाशितैः । 

चकार तिलशः खण्डांजहास जगदम्बिका ।५७ 

उत्पत्य च तदा सिहस्तस्य मूध्नि व्यवस्थितः । 

नखेविदाऱयामास महिषं गजरूपिणम्‌ ।५८ 

विहाय गजरूपं च वभूवाण्टापदो तथा | 

हन्तुकामो हरि कोपाद्दारुणो वलवत्तरः 1५० 

तं वीक्ष्य शरभं देवी खड्गेन सा रुषान्विता | 

उत्तमांगे जघानाशु सोऽपि ता ध्राहरत्तदा ।६० 

तयोः परस्पर युद्ध वभूवातिभयप्रदम्‌। _ 

महिषं रूपमास्थाय श्युद्धाभ्यां प्राहरत्त दा ।६१ 

चण्डिकाऽपि च तं पापं त्रिशूलेन बलादधदि | 

ताडयामास तौक्ष्णेन क्रोधादरुणलोचना ।६२ क 

ताडितोऽसौ पपातोर्व्या मूर्छामाप मुहृतेकम्‌ | se 

गरुत्याय चामुण्डां पद्र्यां वेगोदताडयत्‌ ॥६३ 

. _ तव महिषास्‌ र सिहरूप दोइकर हाथी वन गया भौर उ 

9 सुइ से एक पर्वत शिखर उख।इकर देवीं के ऊपर AB | 
' देवी ने अपनी ओर आते हुए गिरिश्रृज्ञ को देखकर वाण-ब् 





सने अपनी 
५६९। तव 
ष्टि करके 
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तिल के समान टूकड़ें करके गिरा दिया और अट्टहास करने लगी।५७। 
तभी देवी के सिह ने उछल कर हाथी-ल्प दैत्यों के सिर पर आसन 
जमाया और अपने तीक्षण नखों से उसे चीरने लगा ।५८।तव महिषासुर 
ने हाथी का रूप छोड़कर उस सिह को मारने के विचार से शरभ का 
रूप बनाया ।५६। उसे शरभ रूप में. देखकर देवी ने क्रोध पूर्वक उसके 
मस्तक पर खड्ग से वार किया । यह देखकर उसने भी भगवती पर 
आघात किया ।६०। इस प्रकार दोनोंमें धोर युद्ध होने लगा । तभी वह 
महिष रूप धारण करके अपने सीगों से देवी पर प्रहार करने लंगा६१। ङ 
तभी क्रोध से लाल नेत्र करके भगवती चण्डिका ने अपना त्रिशूल लेकर 
महिषासुर पर घोर प्रहार किया ।६२। उस प्रहार से व्यथित हुआ द॑त्य 
मूछित होकर गिर पड़ा और फिर तुरन्त ही उठ कर उसने देवी पर 
पदाघात किया ।६३। 

विनिहत्य पदाघातेजंहास च मुहुमु हुः । 

रुराव दारुणं शव्द देवानां भयकारकंस्‌ ।६४ 

ततो देवीं सहस्रार सुनाभं चक्रमुत्तमम्‌ | 

करे कृत्वा जगादोच्चः संस्थितं महिषासुरम्‌ ।६५ ` 

पश्य चक्र मदांधाद्य तव कण्ठनिकृन्तनस्‌ | 

क्षणमात्रं स्थिरो भूत्वा यमलोक ब्रजाधुना ।६६ 

इत्युकत्वा दारुणं चक्र मुमोच जगदस्विकां | 

शिरर्छिन्तं रथांगेन दानवस्य तदा रण ।६७. 

कबन्धस्तस्य दैत्यस्य भ्रमन्वे पतितः क्षितो । 

जयशब्दश्च देवानां बभूव , सुखवर्धनः ।६८ 

मृते च महिषे क्र,रे दानवा भयपीडिताः । 

मृते षाश्च ये केचित्पातालं तेऽपयुन्‌ प 1६८ 

आनन्दं परमं जग्मुदेवास्तस्मिन्नपातिते | 

मुनयो मानवाश्चेव ये चान्ये साधवः क्षित ।७० 
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इस प्रकार बारम्बार पदाघात करते हुए दैत्य ने हँसते-हँसते ऐसा 
चीत्कार किया कि उससे सब देवता भयभीत हो गये 1६४। फिर देवी ने 
एक सुन्दर नाभि युक्त सहस्र धार वाला चक्र हाथ में लेकर अपना 
सानना करते हुए महिपासुर से उच्च स्वर में कहा ।६५। हे मदान्ध ! 
इस चक्र को देख, यही तेरें कण्ठ का उच्छेद करेगा । क्षण भर ठहर, 
तुझे सीधा यमलोक भेज देती हूँ ।६६। यह कर भगवती ने उस दारुण 
चक्र को छोड़ा जिससे तुरन्त ही उस दैत्य का मस्तक काट कर रणक्षेत्र 
में गिरा दिया ।६७। फिर उस द॑त्य का धड़ भी घुमता हुआ पृथिवी 
पर जा गिरा । यह देखकर देवताओंने सुख बढ़ाने वाला जयघोष. किया 
।६८। महिपासुरकी मृत्यु होनेसे शेष सभी दानव भयभीत होकर पाताल 
लोक को भाग गये ।६६। सम्पूर्ण देवता, मुनिगण, मनुष्य और प्रथिबीके 
सभी प्राणी आनन्द में निमग्न हो गये ।७०। 


देवताओं हारा जगदम्बा को स्तति 
नथ प्रमुदिताः सव देवा. इन्द्रपुरोगमाः । 
` महिषं. निहतं दष्ट्वा तुष्ट्वर्जगदम्बिकाम्‌।१ 
ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरिदं महेशः । 
शक्त्या तवव हरते ननु चांतकाले । 
ईशा न तेऽपि च भवन्ति त्वया विहीना-- 
स्तस्मात्त्वमेव जगतः स्थितिनाशकर्त्री ।२ 
कीतिमंतिः स्मृतिगती करुणा दया त्वं । 
श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जया च। 
पुष्टिः कलाऽथ विजया गिरिजा जया त्वं । 
तुष्टिः प्रभा त्वमसि बुद्धिरुमा रमा च ॥३ 
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देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति ] [ ३७७ 


विद्या क्षमा जगति कांतिरपीह मेधा 
सवे त्वमेव विदिता भुवनत्रयेऽस्मिन्‌ । 
आभिथिना तव तु शक्तिभिराशु कतु । 
को वा क्षमः सकललोकनिवासभूमे ।४ . 
त्वं धारणा ननु न चेदसि कूर्मनागौ । 
'धर्तु क्षमौ कथमिलामपि तौ भवेताम्‌ | 
` पृथ्वी य चेत््वमसि वा गगने कथं स्था-- 
स्यत्येतदेव निखिलं बहुभारयुक्तम्र ॥५ 


व्यासजी बोले--हे जनमेजय! महिषासुर का वध हुआ देखकर 
इन्द्रादि देवता अत्यन्त हषित हुए और जगदम्बा की स्तुति में तल्लीन 
हो गए ।१। देवताओं ने कहा--हे जगदम्वे ! आपकी शक्ति ही से ब्रह्मा 

` सृष्टि रचते, विष्णु स्थिति करते और शिव अलय करते हुँ ।२। आप ही 
कीति, मति, स्मृति, गति, करुणा, दया, श्रद्धा, धूति पुथिवी, कमला, 
जया, पुष्टि, कला, विजया, गिरिजा, तुष्टि, प्रभा बुद्धि,उमा और रमा 
ह ।३। आप ही.तीनों लोकों में प्रसिद्ध विद्या, क्षमा, कांति, मेधा आदि 
शक्तियाँ हैँ । वदि ये शक्तियाँ न हों तो कोई क्या करनेमें समर्थ है ।४। 
हे अम्बे'! आपकी धारणा शक्ति के अभाव में कूम और शेप पृथिवीको 
कैसे धारण कर सकते थे ? यदि आप पृथिवी के रूप में विद्यमान न 
` होती तो यह भार-युक्त जगत्‌ किसका आश्रय लेता ॥५॥ 
येवा स्तुवन्ति मनुजा अमरान्विमूढा 

मायागुणेस्तव चतुमु्खेविष्णुरुद्रान्‌ । 

शुभ्रांशुवह्लियमवायुगणेशमुख्यान्‌ 

कि त्वामृते जननि ते प्रभवन्ति काय ।६ 

ये जुह्वति प्रविततेऽल्पधियोऽम्ब यज्ञ 

बहनौ सुरान्समधिकृत्य हविः समृद्धम्‌ । 

स्वाहा न चेत्वमसि ते कथमापुरद्धा 
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भोगप्रदाऽसि भवतीह चराचराणां | 
. स्वांशदेदासि खलु जीवनमेव नित्यम्‌ ।७ 
स्वीयान्सुराञ्जननि षोषयसीहृ यद्वत्‌ 
` तइृत्परानपि च पालयसीति हेतोः Is 
| मातः स्वयं विरचितान्विपिने विनोदा-- 
 इध्यान्पलाशरहितांश्च कट्‌श्च वृक्षान्‌ । 
नोच्छेदयन्ति पुरुषा निपुणाः कथंचित्‌ 
तस्मात्वमतितरा परिपासि देत्यान्‌ ॥& 
हे जननी ! आपकी माया से मोहित हुए मनुष्य ब्रह्मा, विष्णु शिव 
चन्द्र, अग्नि, यम, वायु और गणेश आदि को प्रमुख मानकर उनकी 
उपासना करते है परन्तु क्या वे देवता आपकी शक्ति के बिना कुछ 
| करने में समर्थ हैं ? हे अम्वे ! यज्ञों में इन्द्रांदि देवताओं को आहुति 
देने वाले अग्नि-होब्री मूर्ख ही हैं, क्योंकि यदि यज्ञ में आपका स्वाहा 
कहकर आहवान न हो तो देवता आन में आहुति-द्रव्य को नहीं प्राप्त 
कर सकते । तब वे मुखं आपका ii ? ।६- 
'मंसार के सभी चराचर जीवों के re Ta आण से आ 
कर जीवन देती हैं, इस ही सब दवता दै 
प्राणियों को भोग 2 रे लाली ng ता स्वयं Na | 
हुए उद्यना मेंकुछ वृक्षों में पत्र आदि न हों अथवा उनके फल कड़वे हों 


तो भी कोई उन्हे कार त्यों 
1 हैं काट देता । इसी प्रकार आप वौत्यों की भी रक्षा 


.. यत्वं तु हंस रणमूध्नि शरे ररातीन्‌ । 
' देवाद्धतासुरतकेलिमतीन्विदित्वा । 
दहान्तरेऽपि करुणारसमाददानाः 
तत्त चरित्रमिद मीप्सितपूरणाय 1१० 
चित्रं त्वमी यदसुभी रहिता न सन्ति 
त्वच्चिनिवेद दनुजाः प्रथितप्रभावाः | 
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देवतानों द्वारा जगदम्बा की स्तुति ] [ ३७९ 
येषां कृते जननिदेहनिवन्धनं ते 
क्रीडा रसस्तव न चंन्यतरोऽत्र हेतुः 1११ 
प्राप्त Garang दुष्टतरे च काले 
न त्वां भजन्ति मनुजा ननु वंचितस्ते । 
धूर्तैः पुराणचतुर ह रिशद्धू राणां 
` . सेवापराश्र विहितास्तव नि्मितानाम्‌ ।१२ 
ज्ञात्वा सुरांस्तव वशानसुरादितांश्च 
ये वे भजन्ति भुवि भावयता विमग्नाच्‌ ।. 
धृत्वा करे सुविमल खलु दीपकं ते 
कृपे पतिन्ति मनुजा विजलेऽतिघोरे ॥१३ 
हे जननि ! करुणा-पूणं हृदय वाली हैं क्योंकि आप रण में 
जिन दौत्यो का वध करती हैं, उनका भी देवङ्गनाओं को प्राप्त करने 
का मनोरथ पूर्ण वर देती है ।१०। हे माता विस्मय तो यह है कि उन्हे 
मारने के लिए आपको अवतार लेना पड़ा । इसका कारण यही जान 
पड़ता है कि आप देह धारण के वहाने लीला ही करना चाहती थी ११ 
हे माता ! इस>ष्टतर कलिकाल से भी जीव आपका भजन नहीं करते 
इसका कारण यही प्रतीत होता है कि पुराण रखने वाले घृतो से ही 
ब्रह्मा, विष्णु शिव की पूजा सें लगाकर उन्हें भ्रम में डाल दिया है।१२। 
जो लोग दौत्यों द्वारा पीडित होनेवाले उन देवताओंकी आराधना करते 
हैं जो आपके वलवर्ती है, वे हाथ में प्रकाश होते हुए भी अधकूप मे 
गिरने वाले के समान ही कूप में गिरते हुँ ।१३। 
- विद्या त्वमेव सुखदाऽसुखाऽप्यविद्या 
मातस्त्वमेव जननातिहरा नराणाम्‌ । 
मोक्षाक्षिभिस्तु कलिता किल मत्तधीमिः। 
नाराधिता जननि भोगपर स्तथाऽज्ञ: 1१४ 
ब्रह्मा हरश्च हरिरप्यनिशं शरण्यं 
पादांबुजं तब भजन्ति सुरास्तथाच्ये । 
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तद्वै न ये$ल्पमतयो मनसा भजन्ति । 

घ्रांता: पतन्ति सततं भवसागरे ते ।१५ 
चण्डि तवदङिध्रजलजोत्थरजः प्रसादे 

| ब्रह्मा करोति सकलं भुवनं भवादौ | 

| शौरिश्च पाति खलु संहरते हरस्तु 

| त्वां सेवते न मनुजस्त्विह दुर्भगो5सो ।१६ 

वाग्देवता त्वमसि देवि सुरासुराणां 

वक्त, न तेऽमरवरा प्रभवन्ति शक्ताः | 

त्वं चेन्मुखे वंससि नेव aga तेषां 

यस्मादभवन्ति मनुजा न हि तद्विहीना।१७ . 

शप्तो हरिस्तु भृगुणा कुपितेन कामं 

मीनो बभूव कमठः खलु शकरस्तु । 

पश्चान्नृसिह.इत्यप्युत वामनोयः 

तं सेवतां जननि मृत्युभयं न कि स्यात्‌ 1१८ 

आप ही सुख देने बाली, विद्या और दुःख देने वाली अविद्याहुँ आप 


= 


ह्‌ मनुष्योंका दुःख हरण करने वाली हैं । मुमुक्ष जन आपकी उपासना 
करते और भोगी मनुष्य आपसे सदा द र रह है क्योंकि उनकी बुद्धि 


नष्ट हो गई हैं ।१४। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता भी आषके 
शरणप्रद चरणों को भजते हैं । परन्तु जो मन्दबुद्धि आपका चि 
आ NET द्ध न्तन 
नहीं करते बही सदा भवसागर में पड़े रहते हैं ।१५। हे चंडिके! आपकी 
चरण'रज मस्तक पर धारण करके ब्रह्मा सृष्टि,विष्णु पालन और शिव 
। संहार करते है।१६। आंप सव की वाणी की अधिष्ठात्री के 
| व को वाणी क अधिष्ठान 
:  विनादेवता भी कुछ बोलने में समर्थ नहीं है तो साधारण प्राणी कैसे 
बोल सकते हैं 1१७] हे माता ! महषि भूगु के शापवश जिन विष्णको 
बारम्बार मत्तय, कूम, वाराह, वामन और नृसिंह का जन्म धारण 


|... करना पड़ा, तब उन विष्णु को उपासना करने ङ 
fe नहीं ` ने वाली को मृत्यु का भय ` 
. “क्यों नहीं होगा ita हठा भय 
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शम्भोः पपात'भुवि लिङ्गमिदं प्रसिद्ध 
शापेन तेन च भृगोविपिने गतस्य । 
तं ये नरा भ्रुवि भजन्ति कपालिनं तु ` 
तेषां सुख कथमिहापि परत्र मातः Ifa 
योऽभूद्गजानगणाधिपतिमहेशात्‌ । 
तं ये भजन्ति मनुजा वितथप्रयत्नाः | 
जानन्ति ते न सकलार्थफलप्रदात्रीं 
त्वां देवि विश्वजननीं सुखसेवनीयास्‌ ।२० 
चित्रं त्वयाऽरिजनताऽपि दयाद्रं भावा 
दत्वा रणे शितशर गमिता द्यू लोकम्‌ | 
वाचेरस्वकर्मनिचिते निरये नितांतं . 
'दुःखातिदुःखगतिमापदमापतेत्सा ।२१ 
ब्रह्मा हरश्च हरिरप्युत गर्वंभावाज्‌ 
जानति तेऽपि विबुधा न तव प्रभावम्‌ । 
केऽन्ये भवन्ति मनुजा fafag समर्थाः | 
'सम्मोहितास्तव गुण रमितप्रभाव: ।२२ 
क्लिश्यन्ति तेऽपि मनुयस्तव दुविभाव्यं 
पादींबुज न हि भजन्ति विमुढचित्ताः । 
सूर्याग्निसेवनपराः परमार्थतत्वं 
ज्ञातं न ते: श्र तशतेरपि वेदसारम्‌ ॥२३ 
यह प्रसिद्ध है कि भृगु के शाप से नंगे घूमते हुए शिवकी का 
उपस्थ कट कर गिर गया, तब उन कापालिक की आराधना से ही 
इहलोक और परलोक में सूख कैसे मिलेगा! 1१९। हे देवि ! जो 
शिव पुत्र गणेश को पूजते हैं वे भी भ्रम में हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञान 
नहीं है कि आप, चारों पदार्थों के दैने वाली की सेवा सरल हू।२०। 
आपने दौत्यों को मारकर भी स्वर्ग दिया है अन्यथा वे नरक, यातनाओं | 


से मुक्त MAU ७३-८० ।०ह0 हा, विष्णु शिव ही 
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आपकी महिमा को नहीं जानते, तव आपके प्रभावशाली तीनों गुणों से 
मोहित गनुष्य ही उसे कैसे जान सकते हैं।२२। हे अम्बे ! जो सूप और 
अस्ति को प्रत्यक्ष देव मानकर उनकी उपासना करते हैं और आपकी 
उपासना नहीं करते वे विभिन्ल दुःख उठाते हें।२३। 
सर्व त्वयेदमखिलं विहितं भवादौ । 

| त्वं पासि वे ह्रिहरप्रमुखान्दिगीशान्‌ । 
| कालेऽसि विश्वमपि ते चरितं भवाद्य 
जानन्ति नेव मनुजाः क्व नु मन्दभाग्याः ।२४ 
| हत्बाऽसुर महिषरूपधर महोग्न | 

। ` मातस्त्वया सुरगणः किल रक्षितोऽयम्‌ | 

| का ते स्तुति जननि मन्दधियो विदामो 
'' वेदा गति तव यथार्थतया न जग्मु: २५ . 

कार्य कृतं जगति नो यदसौ दुरात्मा 

बेरी हतो भुवनकण्टकदुविभाव्य: | 

कीतिः कृता ननु जगत्सु कृपा विधेया 

ऽप्यस्मांश्च पाहि जननि प्रथितप्रभावे ।२६ 

एव स्तुता सुर दवी तानुवाच मृदुस्वरा | 

अन्यत्कार्यं च द्‌ :साध्यं MATI सुरसत्तमाः ।२७ 
यदा यदा हि देवानां कार्य स्यादतिद घटस्‌ । 
स्मतग्याऽह्‌ तदा शीघ्र नाशयिष्यामि चापदम्‌ ।२८ 
भवत त्वयाः देवि कार्य नः खलु साप्रतम्‌ । 

यद्य निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः ॥२ 
आरम्भ में आपने ही इस जगत की रचना 2 ~ | 

विष्णु महेशादि भ्रमु देवता और दिक्पालों की रक्षा करती अत 
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__ देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति | [ ३८३ 
देवगण की रक्षा की है आपकी अगम्प गति का भेद भी नहीं जानते तो 
हम मन्दबुद्धि उसे कैसे जान सकते हैं ? ।२५। हे जगदम्वे ! आपने उस 
दुराचारी और त्रैलोक्य-कंटक महिषासुर का वध करके हमारा बड़ा 
उपकार किया हैं। आप हमारी सदा रक्षा. करती रहें ।२६। इस प्रकार 
बेवताओं द्वारा स्तुतहुई देवी ने मृदुल स्वरमें कहा कि हे श्रे ष्ठ देवगण! 
यदि आपका कोई अन्य दुःसाध्य कायं हो कहो, उसे भी अवश्य करू गी 
।२७। जब-जव देवताओं का कोई कठिन कार्य आ अटके तो मेरा स्मरण 
करना, मैं तुम्हारे संकट को तुरन्त दूर करूंगी ।२८। देवताओं ने कहा- 
हे माता इज समय तो आपने महिषासुर का वध करके हमारा सव 
काये पूणं कर दिया है 1२६। 

स्मारिष्यामो यथा तेऽम्ब सद व पदद्धूजम्‌ । 

तथा कुरु जगन्मातर्भक्ति त्वंय्यप्यचः्वलाम्‌ ।३० 

अपराधसहस्राणि मातेव सहते सदा। 

इति ज्ञात्वा जगद्योनि न भजन्ते कुतो जनाः 1३१ 

द्वौ सुपणो तु देहेऽस्मिंस्तयोः सख्यं निरन्तरम्‌ । 

नान्यः सखा तृतीयोऽस्ति योऽपराधं सहते हि ।३२ 

तस्माज्जीवः सखायं (वां हित्वा कि तु करिष्यति । 

पापात्मा मन्दभाग्योऽसौ सुरमानुषयोनिषु 133 

प्राप्य देहं सुद्‌ ष्प्रायं न स्मरेत्वां नराधमः | 

मनसा कमंणा वाचा बूमः सत्यं पुनः पुन: ।३४ 

सुखे वाप्यथ वा दू :खे त्वं न: शरणमद्भुतम्‌ । 

पाहि नः सततं दे वि स्वस्तव वरायुधः ।३५ 

अन्यथा शरणं नास्ति त्वत्पदांबुजरेणुत: । 

एवं स्तुता सुरे द वी त्रेवान्तरधीयत ॥३६ 

हे अम्बे! अब आप हमें ऐ सी शक्ति प्रदान कोजिए कि | 
आपके चरंणांदुजों का ध्यान करते हुए सदेव आपकी स्थिर भक्ति 


से.ओतशोत णं BA अपने मपला वे अपुरा भोक ७ माता ही, सहन 
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. कर सकती है, यह जांनकर भी मूखंजन आपका भजन क्यों नहीं 
करते ?।३१। इस शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा रूपी 
दो पक्षी रहते हैं, उनसे घनिष्ठ मित्रता.है, परन्तु उनका कोई तीसरी 
मित्र ऐसा नहीं है जो उनके अपराधों को सहन करे ।३२। अतः आपके 
समान मित्र को प्राप्त करके कोई भी आपको छोड़ दे तो क्या करने में 
समर्थ होगा ? वह पांपीं और अभागा प्राणी तो वारम्बार . जन्म-मरण 
के चक्र में घूमता रहेगा 1331 जो प्राणी दुलंभ मनुष्य शरीर को प्राप्त 
करके भी मन-वाणी द्वारा आपका स्मरण नहीं करता वह नराधम ही 


हैं। यर सत्य हम वारम्बार दुहराते हैं ।३४। हे देवी सुख दुःख सभी . 


में आपने हसारी अदभुत रक्षा की है, अतः भविष्य में अपने श्रेष्ठ 

` आयुधों के द्वारा हमारी रक्षाही करती रहें। 1३५। क्योंकि हमें आपकी 

चरण-रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ओश्रय दिखाई नहीं देता । इस 
प्रकार स्तुत हुई भगवती वहीं अन्तर्धान हो गई 1३६। 

| शत्रुध्न को राज्य प्राप्ति 


कथितं ते महाभाग गतान्तर्धानमाशु सः । | 
स्वग वा मृत्युलोके वा संस्थिता भुवनेश्वरी ।१. 
लयं गता वा तत्रेव वैकुण्ठे. Fl समाश्रिता । 
अथवा हेमश ले सा तत्वतो : 'वदाधुना ।२ 

पूव मया ते कथितं मणिद्वीपं मनोहरम्‌ । 
क्रीडास्थानं सदा देव्या वल्लभं परमं स्मृतम्‌ ।३ 
यत्र ब्रह्मा हरिः स्थाणुः स्त्रीभावं प्रपेदिरे । 
उर्षत्व पुनः प्राप्य स्वानि कार्याणि चङ्गिरे ४ 
यः सुधा सिन्धुमध्येऽस्ति द्वीपः परमशोभनः । 
नानारूप: सदा तत्र विहार कुरुतेऽस्बिका IR 
Se संपूजिता देवे: सा तत्रेव गता शिवा । 
तत्र संक्रोडते नित्यं मायाशक्ति सनातनी ॥६ 
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देवास्तां निगंतां वीक्ष्य देवीं संवश्वरी तथा | 
रविवंशोदूभवं चक्रभू मिपालं महावलम्‌ 1७ 
अयोध्योऽधिपति वीर शत्रू घ्न नाम पाथिवम्‌। 
सर्वलक्षणसम्पन्नं महिषस्यासने शुभे ॥८ 
जनमेजय बोले-हे ब्राह्मण ! हे महाभाग ! आपने कहा कि देवी 
वहीं अन्तर्धान हो गई, तो वे वहाँ से स्वग लोक चली गई अथवा 
मत्येलोक में ही कहीं विद्यमान रहीं ? 1१। या वे कहीं विलोप हो गथीं 
अथवा बैकुण्ठ धाम में या सुभेर पर्वत में कहीं जा पहुँची.1२। व्यासजी 
ने कहा-हे राजन्‌ ! मैं पहिले ही मनोहर मणिद्वीप के विषय में वता 
चुका हूँ वहीं उनका अत्यन्त प्रिय क्रींडा-स्थल है ।३। जहाँ पहुँच कर 
ब्रह्मा हरि और हर स्त्री रूप हो गये थे और फिर देवी कृपा पाकरपुनः 
पुरुष हो सके थे ।४ बह्‌ द्वीप सुधा मागर के मध्य गें स्थित है वहाँ 
जगदस्ता विविधा रूप धारण कर नित्य विहार करती हैं ।५। जव महि 
षासुर को मारकर देवताओं द्वारा स्तुति और पूजित होकर भगवती 
अन्तर्धानः हुई तव उसी द्वीप में चली गई । वहीं वह सनातनी माया 
शक्ति नित्य क्रीडा करती है ।६। जव देवताओं, ने भगवती सर्वेश्वरी | 
अन्तर्धान हुई देखीं, तव उन्होंने सूर्यवंश में अदभुत KAA नामक वीर 
अयोध्या नरेश को महिषासुर का राज्य सोप दिया ।७-५। 
दत्वा राज्यं तदा तस्मे देवापुरोगमाः | 
स्वकीयेर्वाहिनः सर्वे जग्मुः स्वान्यालयानि ते Ila 
. धर्मेराज्यं बभूवाथ प्रजाश्च सुखितास्तथा । 
गतेषु तेषु देवेषु पृथिव्यां प्रथिवीपते ॥१० 
पर्जन्य: कालवर्षी चं घरा धान्यगुणाबृता | 
पादपाः फलपुष्पाढूया बभूवुः सुखदाः सदा ॥११ 
गावश्च क्षीरसम्पन्ना घटोघ्न्यः कामदा नृणाम्‌ । 
(An ए ललबएकीतस्हाउतासधुत।१३०००५०७ 
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ब्राह्मणा वेदत्तत्वाश्च यज्ञकर्म रतास्तथा । 
क्षत्रिया धमंसंयुक्ता दानाध्ययनत्पराः ॥१३ 


शस्त्रविद्यारता नित्यं प्रजारक्षणतत्पराः। 
न्यायदण्डधराः सर्वे राजानः शमसंयुताः ॥ १४ 
अविरोघस्तु भूतानां सवंपां सम्बभूव ह्‌ । 
आकरा धनदा नृणां व्रजा गोयूथसंयुताः ॥१५ 
_ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्राश्च नृपसत्तम । 
' ` देवींभक्तिपराः सवं संवभूवृधंरातले ॥१६ 


~, 


| इसः प्रकार शत्रुघ्न को राज्य पद पर दैठाकर इन्द्रादि सभी देवता - 
| अपने-२ वाहूर्नी पर चढ़कर निज-निज स्थानों को चले गये ।६। उन 
देबताओके चले जाने पर राजाने पृथिवी पर धर्म राज्य स्थापितकिया, 
जिसके कारण प्रजा अत्यन्त सुखी हुई।१०। समय पर वृष्टि होने लगी 
अन्न का उत्पादन बढ़ गया, वृक्षों पर फल-फूल झूमने लगे जिससे सभी 
जीव सुखी हो गये।११। गौयें दध से परिपूर्ण होकर इच्छानुसार" दध 
देने लगी, नदियाँ सुमार्ग-गामिनी हो गई ।१२। ब्राह्मण वेद तत्व के 
` ज्ञाता होकर चज्ञानुष्ठानोमें लग गये।१३। सभी राजागण शान्तिप्रिय हो 
गये शस्त्रास्त्र में पारंगत होकर प्रजारक्षणं में तत्पर हुए, उनका दण्ड 
विधान न्याय के आश्रय पर टिक गया ।१४। सव प्राणी वैर-भाव रहित | 
हो गये, खाने अपार धन-रत्नादि देने लगीं और गोष्ठ: गौओंसे परिपर्ण 
दिखाई देने लगा । १५। भूतल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी 4 
वर्ग के मनुष्य भगवती के भक्त बन गये ।१६। 5 


संज्ञ यज्ञयूपाश्न मण्डपाञ्च मनोहराः | 

मखः पूर्णा धराश्चसन्‌ ब्राह्मणे: क्षत्रिय: कृते: ॥१७ 
पातिब्रतधरा नार्यः सुशीला: सत्यसांयुताः । 
पितृभक्तिपराः पुत्रा आसन्धर्मपरायणाः || १८ 
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न पाखण्डं न वाऽधर्मः कुत्रापि पृथिवीतले । 

वेदवादाः शास्त्रबादा नान्ये वादास्तथाऽभवन्‌ ॥१४ 

कलहो नेव तत्रासीत्‌ केपांचिन्न नाशुभा मतिः । 

सर्वत्र सुखिनो लोकाः काले च मरणं तथां ।२० 

सुहृदां न वियोगश्च नापदंश्च कदाचन | 

नोऽनाब्रष्टिनं दुभिक्षं न मारी दुःखदा नुणास्‌ ।२१ ‹ ` 

न रोगो न च मात्सय न :विरोध: परस्परम्‌ । 

सवत्र सुखसम्पन्ना नरा नार्य सुखान्विताः ।२२ ` 

न निधनमुपयान्ति प्राणिनस्तेऽप्यकाले । 

सकलविभवयुक्ता रोगहीनाः सदेव । 

_निगमविहितध्म तत्पराइचंडिकायाः 

चरणसरसिजानां सेवने दत्तचित्ताः।२३ 

ब्राह्मणों और क्षत्रियों. द्वारा किए आने वाले यज्ञोसे सम्पूर्ण पूथिवी 
व्याप्त हो गयी, सर्वत्र यज्ञयूप और मण्डप द ष्टिगोचर होने लगे ।१७। 
स्त्रियां पतिब्रत धर्मं का पालन करने वाली, सुशील और सत्यवादिनी 
हो गई तथा पुत्र धर्मपरायण होकर माता-पिता की भक्ति करने लगे । 
।१८। भूमण्डल पर कहींभी अधम या पाखण्ड शेप नहीं रहां था,वेदबाद - 
और शास्त्र. वाद के अतिरिक्त अन्य कोई वाद अस्तित्व में नहीं रहा था 
सिक कलह निःशेष हो गई । निर्धनता समाप्त हो गई । 
सब में शुभ मति का आविर्भाव हो गया, अकाल मृत्यु नष्ट होकर सव 
में सुख छा गया ।२०। सुहृदयों में विछोह का अवसर नहीं आता था, 
अनादृष्टि और दुभिक्ष जेसी दुःखदायी विपत्तियाँ पूर्णत: समाप्त हो गई 
।२१। रोग, मात्सर्यं और विरोधाभास की इतिश्री हो गई, स्त्री-पुरुष 
सर्वत्र सुखी दिखाई देने लव २२। उस समय प्राणियों का अकाल में 
मरण नहीं होता था । सबे व्यक्ति रोगहीन और ऐइवय-सम्पन्न' हो गये 
ऑर वेद-समस्त विधि के अनुसार भगवती के चरणाम्बुजों . का ध्यान 
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शुभ्भ-निशुस्भ द्वारा स्वगं विजय 
TU राजन्प्रवक्ष्यामि देव्याश्चरितमुत्तमस्‌ । - - 
सुखदं सर्वजन्तूनां सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।१ 
यथा शुम्भो निशुम्भश्च भ्रातरो वलवत्तरो | 
वभूवतुर्महावीरौ अवध्यौ पुरुष: किल ।२ 
| बहुसेनावृती शरौ देवानां दुःखदौ सदा। 
| दुराचरो मदत्सिक्तो वहुदानवसंयुतौ ।३ 
| हतांवम्बिकया तो तु संग्रामेशतीव दारुणे | 
देवानां च हितार्थाय सर्वे: परिचर : सह्‌ ।४ 
| पुरा शुम्भनिशुम्भौ वावसुरौ भूमिमण्डले । 
| पातालतश्च सम्प्राप्तौ भ्रातरौ शुभदर्शनो ।५ - 
तो प्राप्तयौवनौ चेत्र चेरतुस्तप उत्तमम्‌। | 
अन्नोदकं परित्यज्य पुष्करे लोकपावने ।६ . 
वर्षाणामयुतं यावद्योगविद्यापरायणौ। _ 
एकत्रेवासनं कृत्वा तेपाते परमं तपः ॥७ | 
व्यास जी वोले-हे राजन्‌ ! अब में भगवती का श्रेष्ठ तथा सव 
प्राणियों को सुखद एवं पापों कें नाश करने वाला चरित्र कहता हूँ, उसे 
सुनो 1१ प्राचीन समय की बात हे-शुम्भ निशुम्भ नामक दो महाबली 
भाई थे और वे किसी के द्वारा भी नहीं मारे जा सकते थे ।२। उनदोनों ` 
वीरोंके पास विशाल सेनाथी । वे दुराचारी और मदोन्मत्त सदाही देव- 
ताओं का उत्पीड़न करते रहते थे ।३। देवताओं के हितार्थ अनुचरों 
सहित उन देत्यों का भगवती ने घोर युद्ध करके वध कर दिया था ।४। 
शुम्भ निशुम्भ नामक वे दोनों दैत्य पाताल से प्रथिवी पर आ गये तब 
लोक में अत्यन्त श्रेष्ठ पुष्कर क्षेत्र में जाकर अन्न जल के त्याग पूवक 
तप करने लगे ।६। वे योग विद्या-परायण रहकर एक ही आसन पर 
बैठकर डेश,हृड्आाइअपज्क/ ज्पस्था/ में3लीन॑ सह?" 1 8[7/2०५ by eGangotri 
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त योस्तुष्टऽभवद ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः | 
तत्रागतश्च भगवानारुह्या वरटापतिस्‌ ।८ 
तावभौ च जगत्स्रष्टा हष्टवा ध्यानपरो स्थितो। 
` उत्तिष्ठतं महाभागौ तुष्टोऽहं तपसा किल ।८ 
वांछितं वा वर कामं ददामि ब्रू वंतामिह्‌। 
कामदोऽहं समायातो दृष्ट्या वां तपसो बलम्‌ ।१० 
इति श्रत्वा वचस्तस्य प्रबुद्धो तो समाहितौ । 
` प्रदक्षिणक्रियां कृत्वा प्रणामं चक्रतुस्तदा।११ 
दण्डवत्प्रणिपातं च कृत्वा तो दुलंभाकृती | 
ऊचतुमंधुरां वाचं दीनौ गद्गदया गिरा 122 
देवदेव दयासिधो भक्तानामभयप्रद । 
` अमरत्वं च नौ ब्रह्मान्देदि तुष्टोऽसि चेद्विभो।१३ 
किमिदं प्रार्थनीयं वौ विपरीतं तु सवेथा । 
अदेयं सर्वथा सर्वे: सवभ्यो भुवनत्रये ॥१४ 
उनके घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और 
तपस्वियो से कहा--हे महाभागो ! उठो में तुम्हारे तप से अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ हूँ ।८-६। तुम जो कुछ चाहते हो, मुझे वताओ। में तुम्हारे 
तपोबल से अत्यन्त प्रभावित हुआ हुँ और तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण करनेको 
तत्पर हूँ । व्यास जी ने कहा कि--हं राजन ब्रह्मा जी के ऐसे वचन 


सुनकर उन्होंने समाधि छोड़ दी आर उठकर ब्रह्माजी को प्रणाम कर 
प्रदक्षिणा की 1१०-११। तप से दुबल हुप उन दोनों ने दण्डवत्‌ करके 


ब्रह्माजीसे विनयावनत. निवेदन किया ।१४। हे देवदेव ! हे दयासिध ! 


आप हमें अमरत्व प्रदान कीजिये ।१३। ब्रह्माजी बोले-अरे, तुमने यह 
कैसे वर मांगा ६ ? यह तो सर्वथा विपरीतहै ऐसा वरदान तो त्रिभुवन 


में कोई किसी को नहीं दे सकता हैं ।१४। 
जातस्य हि IA मृत्युध्र्‌ बं जन्म मृतस्य च। 
“मर्यादा विहिता लोके पूर्व विश्वकृता किल ।१५ 
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मन्तव्यं सर्वथा सर्वः प्राणिभिर्नात्र संशयः । 
अन्यं प्रार्थयतं कामं ददामि यच्च वांछितम्‌ 1१६ 
तदाकर्ण्य वचस्तस्य सुविमृश्य च दानवौ । 
ऊचतुः प्रणिपत्याथ ब्रह्माणं पुरतः स्थितम्‌ 1१७ 
पुरुषेरम राद्यं इय मानवेमु गपक्षिभिः । : 
अवध्यत्वं कृपासिधो दहि नौ वांछितं वरम्‌ १८. ` 
ART बलवती काऽस्ति या नो नाशं करिष्यति । 
न बिभीवः स्त्रियः कामं त्रेलोक्ये सचराचरे 1१४ 
इति श्रूत्वा तयोर्वाक्यं प्रददौ वांछितं वरम्‌ । 
रह्मा भसन्नमनसा जगामाथ स्वमालयभ्‌ ।२० 
गतेऽथ भवने तस्मिन्दानवौ स्वगृह गतो | 
भृगु पुरोहितं कृत्वा चक्रतु: पूजनं तदा ।२१ 
जो जन्म लेता हैँ उसे मरना ही होगा, यह अटल मर्यादा है, जो > 
कि विश्व रचयिता द्वारा बनाई गथी है ।१५। निःसन्देह सभी प्राणियों 
को मरनं पड़ता है इसलिए इसके अतिरिक्त कोई अन्य बर 
माग लो | यह सुनकर उन दानवो ने परस्पर विचार करने: के पश्चात्‌ 
ब्रह्माजी का प्रणाम करके कहा ।१६-१७। हे कृप।सिधो ! यदि | भमरत्व 
| AAA ट्‌ ता यह वर प्रदान करिये कि हमें देव, पुरुष, मनुष्य मृग 2 
पक्षी आदि कोई भी न मार सके ।१८। क्योंकि कोई स्त्री तो ऐसी 
बत्ती हो ही नहीं सकती जो हमारे वधम समर्थ हो सके । इसलि ए 
राचर जीवो को स्त्री जति से हमं भय कोई नहीं-है ।१8। Nae 
ब्रह्माजी उनका इच्छित वर देकर प्रसन्न चित्त रे : 3 Ap, 
गये ।२०। उनके चले जाने नव भी अप aa 2 Ten 
ER तके पर दानव भो अपने घर पहुंचे और उन्होंने 
अकाचाय को अपने गुरु-रूप में वरण कर उनका पूजन कि रे 
शुभ दिने सुनक्षत्रे जातरूपमयं शुभम । 5 ज्र ला 
इत्वा सिहासनं दिव्यं राज्यार्थं ` प्रददौ मुनिः ।२२ 
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शुभाय ज्येष्ठभूताय ददौ राज्यासनं शुभम | 

सेवनार्थं तदेवागु सम्प्राप्ता दानवोत्तमाः।२३ 

चण्डमुण्डी महावीरो भ्रातरो बलदपितौ । 

सम्प्राप्तौ सेन्यसंयुक्तौ रथवाजिगजान्वितौ ।२४ 

धू्रलोचननामा च तद्र पश्चण्ड विक्रम: | | 

शुम्भं च भूपति श्रूत्वा तदाऽगाद्बलसंयुतः 1२५ 

रक्तबीजस्तथा शरो वरदानबलाधिकः। 

अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तस्तत्रेवागत्य संगतः ।२६ 

तस्यकं कारणां राजन्संग्रामे युध्यतः सदा । 

देहाद्रधिरसम्पातस्तस्य शस्त्राहितस्य च ।२७ 

जयाते तु यदा भूमावृत्पद्यते ह्यनेकशः | 

ताहशाः पुरुषाः क्रूरा वहवः शस्त्रपाणयः ॥२८ 

फिर शुक्राचायं ने शुभ नक्षत्र देखकर एक सुम्दर सिंहासन वना 
कर उन दौत्यों को भेंट किया ।२२। फिर शुम्भ के बड़े होने के कारण 
उसे राज्यासन पर प्रतिष्ठित किया ।२३। अत्यस्त बल से समृद्ध चण्ड- 
मुण्ड नामक दो भाई भी अपनी विशाल दौत्थ सेनां और रथ-घोड़े-हाथी 


के सहित उनके पास आ गये ।२४। प्रचण्ड पराक्रम वाला धूञ्रलोचन 
नामक दत्य भी शुम्भ के देत्यराज होने का समाचार पाकर अपनी 


सेना सहित उससे आ मिला ।२५। उसी प्रकार वरदानसे अत्यधिक बली 
हुआ रक्तवीज भी अपनीदो अक्षोहिणी सेना सहित वहाँ आ गया ।२६। 
हे राजन्‌ ! रक्ततीज इसलिए अभय था कि युद्ध में उसके दह से रक्त 
की जितनी वू द टपकती थी उनसे ही क्र र एवं शस्त्रधारी वीर तत्काल 
उत्पन्न हो जाते थे ।२७-२८५। 
अन्ये च बहवः शुराश्रतुङ्गसमन्विताः। 
शुम्भ च नूर्पात मत्वा बभूवुस्तस्य सेवका: 1२४ 
असंख्याता तदा जाता सेना शुम्भनिशुम्भयो: । 
.पूथिव्याः सकलं राज्यं गृहीतं बलवत्तया ।३० ` 
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सेनायोगं यदा कृत्वा निशुम्भ: परवी रहा । 

जगाम तरसा स्वग शचीपतिजयाय च 134 

चकारासौ महायुद्ध लोकपालं: समन्ततः | 

वृत्रहा वज्त्रपातेन ताडयामास वक्षसि 132 

स वभ्त्राभिहतो भूमौ पपात दानवानुजः। 

भग्नं बलं तदा तस्य निशुम्भस्य महात्मनः 133 

भ्रातर मूछितं श्रवा शुम्भः परबलादेना | 

तत्रागत्य सुरान्सर्वास्ताउयामास सायके: ॥३४ 

उसीप्रकार अन्यान्य द॑त्य शूरवीर अपनी-अपनी चतुरंगिणी सेनाओं 
के सहित वहाँ आं गये और शुम्भ को सम्राट मानकर उसके वशवर्ती 
हो गये ।२९। इससे शुम्भ निशुम्भ के अधिकार में असंख्य सेना आ गई 
ओर उन्होंने पृथिवी के सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया ।३०। 
इसके पश्चातु निशुम्भ ने विशाल सेना एकत्रित करके इन्द्र पर विजय 
प्राप्त करने की इच्छा से स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया ।३१। वहाँ 


उसने लोकपालों से भीषण युद्ध किया, जिसमें इन्द्र ने उनके हृदय पर : 


अहार Sa ।३२। जिससे द॑त्य राज का छोटा भाई निशुम्भ धराशायी 
हा गया ऑर उसको सेना भी छिन्त-भिन्‍न होः £ अपने 
भाई को गूछित हुआ सुन कर शग वव सता अपने 
उसन द बताओ पर प्रहार किया ।३४। 
कृतं युद्ध महत्त ने शुम्भेनाक्लिष्टकर्मणा । 
. निजितास्तु सुराः सव सेन्द्राः पालाश्च सवश: ।३५ 
एन्द्र पद तदा तेन गृहीतं बलवत्तया | 
कल्पपादपसंयुक्त कामधेनुसमन्वितमु 1३६ 
बलोक्यं यज्ञभागाश्च हृतास्तेन-महात्मना | 
नन्दनं च वनं प्राप्य मुदितोऽभून्महासुरः ।३७ 
तता दवा विनिधू ता हृतराज्या हृतश्चियः | 
` सन्त्यज्य नन्दनं सवे निर्य्ुगिरिगह्वरे ॥ ३८ 
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न प्रापुस्ते सुखं क्वापि स्थानभ्रष्टा विचेतसः। 

लोकपाला महाराज द॑ वाधीनं ag किल 1३० 

उसी भीषण मुद्ध में शुम्भ ने इन्द्र ऑर लोकपालों के सहित सभी 
देवताओं को पराजित कर दिया ।३५। शुम्भ ने स्वयंही इन्द्र-पद प्राप्त 
कर लिया तथा कामधेनु और कल्पवृक्ष को भी अपने अधिकार में ले 
लिया ।३६। नन्दन वन में जाकर वह अत्यन्त आनन्द-विभोर हो गया । 
उससे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त कर लिया और यज्ञभाग भी लेने 
लगा ।३७। इसप्रकार राज्य और श्री से भ्रष्ट हुए देवता नन्दन बन से 
भाग कर पर्वत कन्दराओं में छिप कर रहने लगे ।३८। हे राजन्‌ ! अब 
उत देवताओं को कहीं भी सुख नहीं था। वे अपरे ही स्थान स हटा 
दिये गये थे । उस पर भी सुख तो सदा दौब के अधीन रहता है ।३६। 

देवी फा प्रादर्भाव 

पराजितः सुराः सव राज्यं शुम्भः शशासह । 

एवं वयसहस्र तु जगाम नृ. सत्तम ।१ 

भ्रष्टाज्यास्ततो द वाद्चितामापुः सुद स्तराम्‌ । 

गुरु द्‌:खातुरास्ते तु पप्रच्छुरिदमाहृतः ।२ 

कि कतँव्मं गुरो ब्रहि सर्वज्ञस्त्वं महा मुनिः । 

उपायोऽस्ति महाभोग द :खस्यापि निवृत्त ये ।३ 

द वं चवाप्युपायश्च द्वावेवाभिमतौ नणाम्‌ । 

कवल द वमाश्रित्य न स्थातव्यं कदाचन ।४ 

उपायः सवथा कार्यो विचायं स्वधिया पुनः । 

तस्माद्ब्रवीमि वः सर्वात्सुविचायं पुनः पुनः 1x 

पुरा भगवती तुष्टा जघान महिषासरम्‌। 

युष्माभिस्तु स्तुता द वी वरदानं ददावथ ।६ 

आपद नाशयिष्यामि संस्मृता व सदव हि। 
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यदा यदा वो देवेशा आपदो देवसम्भवा: ।७ 

प्रभवंति तदा कामं स्मतंव्याऽहं सुरे: सदा । . 

स्मृताऽहं नाशयिष्यामि युष्माकं परमापदः ॥८ | 

व्यासजी बोले-हे नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार सब देवताओं के हारनेपर 
शुम्भ का एक छत्र राज्य हुए एक सहस्न वर्ष व्यतीत हो गये IN तव 
वे राज्यम्रष्ट दे वगण अत्यन्तं चितितावस्था में उठकर अपने गुरु. ब्रह- 
स्पति के पास पहुंचकर पूछने लगे ।२। हे महामुने ! अव हमारा क्या 
कतव्य हू, यह बताइये । इस सङ्कट से मुक्त होने का कुछ तो उपाय 
करिये ।३। ब्रहस्पति जो ने कहा-हें देवताओं ! हमें द॑व और उपाय 
दोनों युक्तियों से कार्य लेना चाहिए, केवल दैव के आश्रय से कार्यं नहीं 


चल सकता ।४। इसलिए वारम्वार विचार करके उपाय निश्चित करना, 


चाहिए, मै भी भले प्रकार विचार करने के उपरान्त ही आप से कहता 
हूं ।५। पहिले जव भगवती ने प्रसन्न होंकर महिषासुर का मर्दन किया 
था, जव स्तुति होने पर उन्होंने आप लोगों को यह वर दिया था ।६। 
कं ब उम मरा स्मरण करोगे तभी मैं तुम्हारा सङ्कट दूर करूंगी 
तस्माद्धिमाचले गत्वा पवंते सुमनोहरे । 

आराधनं चण्डिकाया: कुरुध्वं प्र मपूर्वकम 15 
मायाबीजविधानज्ञास्तत्पुरश्नरणे रत: | 

जानाम्यह योगवशात्रसन्ना सा भविष्यति ।१७ - 
इःखस्यांतोऽद् युष्माक हरयते नात्र संशय: | 

तस्मिञ्छले सदा देवी तिष्ठतीति मया श्र तम्‌ ।१ 

स्तुता सम्पूजिता सद्यो वांछितार्थान्परंदास्यति | । 

निश्चयं परमं कृत्वा गच्छध्वं वे हिमालयप्‌ ।१ 
सुराः सर्वाणि सा वः कामं विधास्यति । ? 
इति तस्य वचः भूत्वा देवास्ते प्पयगिरिम्‌ 123 
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हिमालय महाराज देवीध्यानपरायणाः। 

मायाबीजं हृदा नित्यं जपतः सर्वं एव हि ॥१४ 

इसलिए अव आप हिमाचल पर जाकर उन्हीं चण्डिका की प्रीति 
पूर्वक आराधना करिये ।€। मैं योग बल से यह्‌ जान गया हूँ, कि आप 
यदि मायावीज के विधान को जानकर उसके अनुसार पुरश्चरण करोगे 
at भगवती अवश्य प्रसन्न हो जायेगी ।१०। इसमें सन्दोह नहीं कि 
अब आपके दुःखों का अन्तकाल समीप है । मैंने सुना हैकि वे हिमाचल 
पर सदा विद्यामान रहती है।११। वे स्तुत और पूजित होकर साधकके 
सत्र अभीष्ट पूणं करती हैं, इसलिए उनक पूजन का निश्चिय करके 
हिमालय, पर जाइये ।१२। हे देवाण ! वे भगवती आप का सम्पूर्ण 
कार्य सिद्ध करेंगी । यह सुनकर सब देवताओं ने तुरन्त हीं हिमालय को 
प्रस्थांन किया ।१३। वहाँ पहुंचकर उन सभी ने देवी का ध्यान करते 
हुए मायावीज का जप आरम्भ किया 1१४ 

नमश्चवक्र, मंहामायां भक्तानामभयप्रदाम | 

तुष्टवुः स्तोत्रमन्‍्त्रेश्न भक्त्या परमाया युताः 1१५ 

नमो देवि विश्वेश्वरी प्राणनाथे ।. र्र 

सदानन्दरूपे सुरानन्ददेते । 

नमोदानवान्तप्रदे मानवाना-- 

मनेकाथ दे भक्तिगम्यस्वरूपे (१६ 

न ते नामसंख्या न ते रूपमीहक्‌। 

तथा कोऽपि देवाधिदवस्वरूपे । 

त्वमेवासि सवंषु शक्तिस्वरूपा | 

प्रजासृष्टिसंहारकले सदेव 1१७ 

स्मृतिरत्वं धृतिस्त्वं त्वमेवासि बुद्धि-- 

जरा पुष्टितुष्टी तथा कान्तिशांती । 

सुविद्या सुलक्ष्मीर्गतिः कीतिमेधे । 

त्वमेवासि विश्वस्य वींज॑ पुराणम्‌ 1१८ 
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यदा ये: स्वरूपे: करीषीह कायं । 
सुराणां च तेभ्यो नमामोऽद्य शांत्ये । 
क्षमा योगनिद्रा दया त्वं विवक्षा । 
स्थिता सवंभतेषु शस्तः स्वरूप: । १४ 
कृतं कायमार्दो त्वया यत्सुराणां । 
हतोऽसौ महारिमंदान्धो हयारिः। 
दया ते सदा सवंदेवेषु देवि । 
प्रसिद्धा पुराणेषु वेदेषु गीता ।२० 
किमत्रास्ति चित्रं यदम्बा सृतं स्वरं । 
मुदा : पालयेत्पोषयेत्सम्यगेव। `; 
यतस्त्वं जनित्री सुराणां सहाया ।. 
कुरुष्वकचित्ते न कार्य समग्रम्‌ ॥२१ 
साथ ही भक्तों की अभयदात्री महामाया को नमस्कार पर्वक इन 


स्तोत्र मन्यो से स्तुति करने लगे।१५। हे देवि ! हे विश्वेश्वरी ! हे > 


प्राणनाथे ! हे सदानन्दरूपे ! हे देवताओंको आनन्द देने वाली,हे दानवों 
का अन्त करने वाली ! मनुष्यों को बहुतेरे फल देने वाली भक्तिगम्य 
स्वरूपे ! आपको नमस्कार है ।१६। हे माता ! आपके नांम असंख्य हें 
न आपका यथांथ रूप दिखाई देता है 1१७। आपही स्मृति धृति, जरा. 
पुष्टि गान शान्ति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गाति, कीति, मेधा और 
F1 क उराण बाज स्वरूपा है ।१८। आप जव जिस-जिस रूपसे देव 
i sn कायं (3 करती है, तव संसारमें शान्ति की कामना से 'आप' 
जह रूप र भणाम करते हे । क्योंकि आप ही क्षमा योग-निद्रा 

दा Mires रूप होकर सब प्राणिय में निवास करती हैं 1१९] 
" पहुल भी आपने महिषासुर का वध करके देव कायं कियाथा 

| द गह ४ य ह्म पर अ दया रखती हूँ । यही 

' पाता. ; अपने वालक का मात 
[ | बालक द्वारा 
पोषण किए जाने में क्या विचित्रता हैं क्योंकि आप हमारी माता अ 
सहायिका हैं ।२१। | "3 
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देवि त्वद ध्िजने न जना रता ये 
संसारकूपपतिताः पतिता किलामी । 
ते कुष्ठगुल्मशिर आधियुता भवन्ति। 
दारिद्र यदे न्यसहित रहिताः सुखोघ: ।२२ 
ये काष्ठभार ऽवहने यवसावहारे 
कार्ये भवन्ति निपुणा घनदारहीनाः। 
जानीमहेऽल्पमतिभिभंवदध्रि सेवा 
पुर्व भवे जननि तेनं कृताकदापि।२३ ` 
एवं स्तुता सुर रम्विकानरुणाच्विता । 
प्रादुर्वेभूव तरसा रूपयौनसंयुता 1२४ 
दिव्याम्बरधरा देवी दिव्यभूषणभूषिता । 
दिव्यमाल्यसमायुक्ता दिव्यचन्दनचचिता ।२५ 
जगन्मोहनलावण्यसर्वलक्षणालक्षिता | 
. अह्वितीयस्वरूपा सा देवानां देश ने गता 1३६ 
देवन्स्तुतिप रानाह्‌ मेघगम्भीरया गिरा । 
प्रे मपू्णं स्मितं कृत्वा कोकिलामंजुवा दिनी ।२७ 
भोः भोः सुरवराः कोऽत्र भवद्भिः स्तूयते भृशम्‌ | 
किमर्थ ब्रव वः कार्याचिताविष्टाः कुतः पुनः ॥२८ 
देवि ! आपका भजन न करने वाले जीव वारम्त्रार भवकूप में 
पतित होते हैं । कुष्ठ, गुल्म, शिर-पीड़ा आदि रोग तथा दरिद्रता और 
दौत्यों से घिरे रहने के कारण सुखी नहीं रहते ।२२॥ अवश्य ही जो 
लकड़ी ढोने या घास काटकर बेचने वाले धनादि से रहित व्यक्ति है 
उन्होंने भी कभी आपकी चरण-सेवा नहीं की होगी ।२३। देवताओं 


द्वारा स्तुति किये जाने पर अम्बिका तुरन्त तहाँ प्रकट हो गई ।२४। वे | 


दिव्य वस्त्रा भूषणों से सुसज्जित, दिव्य मालांपें धारण किए हुए और 
दिव्य चन्दन लगाये हुए थीं ।२५। उन जगत्‌ को मोहित करने वाली 
लर्पबण्ये भपैर"अध्वितीय स्वरूप! सम्पन्न? ORA 9 भें?संभी शुक्र लक्षण 
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दिखाई दे रहे थे ।२६। देवताओं के स्तुत करते-करते को किल समान ` 


मजु-वादिनी भगवती ने मेघ जैसी गंभीर वाणी में कहा ।२७। देवी 
वोली ! हे देवताओं ! ऐसे तन्मय हीकर स्तुत क्यों - कर रहे हो ? 


' तुम्हारा क्या कार्य है? ।२८। 


पच्छ SAT भाषितं तस्य मोहिता रूपसम्पदा | 
प्र मपूरव हृदुत्साहास्तामूचु: सुरसत्तमा 1२८ 
देवि स्तुमस्त्वां विश्वेशि प्रणत: स्म: कृपार्णवे | 
पाहि नः सर्वंदुःखेभ्यः स विग्नान्द्‌ त्यतापितान्‌ ।३० 
अद्य शुम्भनिशुम्भौ द्वावसुरौ घोरदर्शनी । 
उत्पन्नौ विघ्नकर्तारावहन्यौ पुरुषः किल ।३१. 
रफक्तवीजश्च वलंवांश्रण्डमुण्डौ तथाऽसुरौ | 
एतेरन्येश्च देवानां हृतं राज्यं महा बले: ।३२ 
गतिरन्या न चास्माक त्वमेवासि महाबले । 
कुरु कार्य सुराणां वे द्‌:खितानां सुमध्यमे ।३३ 
देवास्त्वद ध्रिभजने निरता: सद्‌ व। 
ते दानवे -रतिव्रलैविषदः सुनीता: । 
तान्देवि द्‌ :खरहितान्कुरु भक्तियुक्तान्‌ । . 
` मातस्त्वमेव शरणं भव द्‌ ;खितानाम्‌ ।३४ 
भकलभुवनरक्षा द वि कार्या {त्वयाऽद्य | 
स्वकृतमिति विदित्वा विश्वमेतदृयुमादौ | 
जननि जगति पीडां दानवा दपंयुक्ताः | 


ioe 


हिव भगवती से ` 
पको 


स्कार करते हैं त्यी in 
२ करत हं। हम दौत्यीं द्वारा 3:ख पाकर व्यांकुल हो रहे हैं, 
हमारी रक्षा कीजिए 1301 इस समय, शुम्भ-निशुम्भ नामक दो क | 


राज अस्‌ र उत्पन्न होकर विध्न कर रहे हैं। उन्हे परते anto 
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` ` भी पुरुष समर्थ नहीं है।३१। उनके साथी रक्तबीज, चण्ड-मुण्ड आदि 
अनेकानेक वलवान द॑त्यों ने हमारा राज्य छीन लिया।३२। हे महावले! 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई गति हमें दिखाई नहीं देती। आप हम 
दुःखित -दे वताओं का कार्यसिद्धि कीजिए।३३। हम देवगण सदा आपका 
.ही भजन करते हैं फिर भी दौत्य हमें पीबित करते हैं। आप दुःखात्त 
जीवों की रक्षिका है, अत: अपने चरण सेवक हमें देवताओं की रक्षा 
करिए ।३४। है देवि ! सृष्टिके आदि में आपने ही विश्‍व को रचा है। 
उसी विश्व को अहुंक्रारी दानवगण पीड़िव कर रहे हैं परन्तु हे माता ! 
उस सम्पूर्ण विश्व की रक्षा आपका कर्थव्य हैं ।३५। - 
कौशिकी देवी का भ्राविर्भाव 

एवं स्तुता तदा देवेस्तैः शत्रुसन्तापितैः । 

स्वशरीरात्पर' रूपं प्राद्‌ भू तं चकार ह ।१ 

पावेत्यास्तु शरीराद्वं निःसृता चांविका यदा। 

कौशिकीति समस्तेषु ततो.लोकेषु पठयते ।२ 

निःसृतायां तस्यां सा पावंतीतनुव्यत्ययात । 

कुष्णरूपाऽथःसंजाता कालिका साम्प्रकीतिता 13 

मषोवर्णा महाघोरा दे त्यानां भयवधिनी । 

कालरात्रीति सा प्रोक्ता सर्वकामफलप्रदा ॥४ 

अम्बिकायाः पर रूपं.विरराज मनोहरम्‌ । 

सवभूषणस युक्त लावण्यगुणस युतम्‌ IL 

ततोऽम्विका तदा देवानित्युवाच ह सस्मिता । 

तिष्ठन्तु निभेग्ा यूयं हनिष्यामि रिपूनिह ।६ 

कार्य वः सर्वथा कायं विहरिष्याम्यहं रणे । 

निशुम्भादीन्वधिष्यामि युष्माकं सुखहेतवे ॥७ 
` ` व्यासजी बोले हे राजन्‌ ! शत्रुओं द्वारा सताये हुए द वताओं द्वारा 

इस अकार, स्तुति, क्रि, जाते, पड क्वेरी ते-न दि Ain ng GI 
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और कालिका को लेकर श 
कालिका के 
कामद व को भ्रमित करने के स्वर में 


Roses, Os [ देवी भागवत | 
देवी को प्रकट किया ।१। उन पार्वती के कोशसे उस्पन्न होने के कारण _ 


उन देवी का नाम कौशिकी हुआ।२। उत्पन्न होते ही उनके शरीर का 
वर्ण कृष्ण हो गया, इसलिए वे कालिका कही जाने लगी-। ३। उनका 


धार काला वर्ण होने से वह द॑त्यों में भय का सांचार करने वाली हुई 


इसलिए वे काल रात्रि के नाम से विख्यात हुए ।४। सभी आभूषणों से 
उक्त लावण्यमयी, स्‌.रमणीक उन देवी का रूप अत्यन्त आकर्षक था५ 


फिर उन अम्बिकाने मुस्कराते हुए देवताओं से कहा--हे देवगण अव 
तुम निर्भय हो जाओ । मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार कर द्‌गी।६। 


तुम्हारे हितार्थं मैं रणक्षेत्र में ऐसी क्रीड़ा करूंगी कि सभी दत्य नष्ट 
हो जायेंगे ।७। 


इत्युकत्वा सा तदा देवी सिंहारूढा मदोत्कटा | 
कालिकां पाश्वेतः कृत्वा जगाम नगरे रिपो: [८ 
सा गत्वोपवने तस्थावंबिका कालिकान्विता | 
जमावय कल तत्र. जगन्मोहनमोहनम्‌ Ie 
तत्वा तन्मधुर गानं मोहमीयु: खगा मृगाः 
धुर च परमम्प्रापुरमरा गमने स्थिताः ।१० 
तस्मिन्नवसरे तत्र दानवौ शुम्भसेवकौ | 
चण्डमुण्डाभिधो घोरौ रममाणौ यदृच्छया 1११ 
आगतो दहृशाते तु तदा दिव्यरूपिणीम्‌ | 
अम्बिकां गानसंयुक्तां कालिकां पुरतः स्थिताम्‌ ।१२ 
. ष्ट्वा तां दिव्यरूपां च दानवौ विस्मयान्वितौ | 
~ *'मपुस्तरसा पाश्व शुम्भस्य नृपसत्तम्‌ ।१ ३ 
गत्वा तु समासीनं देत्यानामधिपं गृहे । 
ऊचतुमधुरा वाणीं प्रणम्य शिरसाः नृपम्‌ ॥१४ 
यह कहकर वह मद से मत्त हुई भगवती सिह पर सवार हो गई 
त्र क नगर में जा पहुँचा Isi वहाँ पहुंचकर . 
सहित एक उपवन में SEL कर जगतको मोहित करनेवाले 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Wale bli ary dtang 
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सुनकर पशु-पक्षी भी सुधि भूल गये । यह देखकर आकाश स्थित देवता 
प्रसन्न हो उठे 1१०। उसी अवसर पर शु+भ के चण्ड मुण्ड नामक दो 
, सेवक विचरणकरते हुएवहाँ आ गये।११।उन्होंने निकट जाकर अम्त्रिका 


.को गाते हुए एवं कालिका को उनने सामने खड़े हुए देखा 1१२। हे 
' नपोत्तम ! देवी के उस दिव्य रूप को देखकर दोनों दैत्य अत्यन्त 


विस्मित हुए और शुम्भ के भवन मैं पहुंचकर उन्होंने मस्तक झकाकर 
नञ्जतापवक कहा 1१३-१४। 


राजन्हिमालयात्कामं कामिनी काममोहिनी । 
संप्राप्ता सिंहारूढा सवंलक्षणस युता ।१५ 
नेहशी देवलोकेऽस्ति न गन्धवंपुरे तथा । 
न इष्टा न श्रता क्वापि एथिव्यां प्रमदोत्तमा ।१६ 
गानं च ताहशं राजन्करोति जनर जनम | 
मृगास्तिष्ठन्तिः तत्पाइवं मधुरस्वरमोहिताः।१७ 
ज्ञायतां कस्य पुत्रीयं किमर्थ मिह. चागता । Tg 
गृह्यतां राजशाद ल तव योन्याऽस्ति कामिनी ।१८ 
ज्ञात्वाऽऽनय गुहे भार्या कुरु कल्याणलोचनाम्‌ । 
निश्चितं नास्ति स॒ सारे नारी त्वेवंविधा किल 1१८ 
देवानां सवं रत्नानि गृहीतानि त्वया नृप । 
कस्मान्नेमां वरारोहां प्रगृहणासि नपोत्तम ॥२० 
हे राजन्‌ ! हिमालय से कामदेव को भी मोहित कर लेने वाली 


एक सर्व शुभ लक्षण सम्पन्त सुन्दरी यहाँ आई है, जो सिह पर सवार 
हृ ।१५। इस प्रकारक सुन्दरीं तो देवलोक, गन्धर्व-नगरी अथवा पृथिवी 


पर या अन्य कही भी नही देखी-सुनी ।१६। हे.राजन्‌ ! उसका गीत 
कैसा मनोहर है कि उसके मृदु स्वरों पर मृग भी मोहित हुए उसके 
पाएवं में खड हैं।१७। यह ज्ञात कीजिए कि वह किसकी पुत्री हैं, उसके 
यहाँ आने का अभिप्राय क्‍्या' हे ? हे राजशाद ल ! वह कामिनी आपके 


ही. ग्रोगय है STIK अपने UNTAN Nan, ct | Sina! “जाते, जानकर 
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आप उसे अपने घर लाकर विवाह कर लीजिए,क्योंकि ऐसी सुन्दरी तो . 
विश्व भर में कहीं भी न मिलेगी ।१९। हे राजन ! आपने देवताओं के 
सब रत्नादि ले लिए हैं तो इस तारींको भी क्यों नहीं ग्रहण कर लेते । 
२० . र 
इति श्रूत्वा तयोर्वाक्यं मधुर मधुराक्षरम्‌ । je 
प्रसन्तव दनः प्राह सुग्रीवं सन्निधौ स्थितम्‌ ।२१ तण. 
गच्छ सुग्रीव दूतस्त्व कुरु काग्रं विचक्षण: | | 
वक्तव्यं च तथा तत्र यथाऽभ्येति कृशोदरी ।२२ 
सुग्रीवस्तु वचः श्र त्वा शम्भोक्त सुप्रियं पट्‌ । | 
जगाम तरसा तत्र यत्रास्ते जगदम्बिका ।२३ | 
सोऽपश्यत्सुखीं कांतां सिंहस्योपरि संस्थिताम्‌ । 
अणम्य मधुरः वाक्यमुवाच जगदम्बिकाम्‌ ।२४ 
वरोह त्रिदशारातिः शुम्भः सर्वाङ्गसुन्दरः | 
त्रलोक्याधिपति: शूरः सवंजिद्राजते' नृपः ।२५ | 
तेन हि प्र षतो दूतस्त्वत्संकाशं महात्मना | A 
(वह पश्नवणासक्तचित्तनातिविद्यता ।२६ | / | 
'वैचन तस्य af श्वुणु प्रमपुर: सरम्‌ | | 
| णाम थथा प्राहू देत्यानामधिपस्त्वयि ॥२७ 
न्य --है राजन्‌ 
न होकर बोते / चुप बेर पारस गाणी इ म | 
ग किसी प्रकार भी यहाँ ले आओ ।२१- : i 
पत पुतकर खी तरता ही जगदस्वा को मोर जह ओर के | | 


जाकर उनसे एक अत्यन्त सुन्दरी को सिंह पर सवार | 
तुरन्त जगदम्बिका को प्रणाम करके मधुर वचन कहने aa Heh 


वरोरु । देवताओं के शमु राजा शुम्भ उन्होंने 
वीरों को परास्त करके तीनों लोकों ह इ 


के रूप की प्रशंसा सुनकर वे महात्मा आपकी ओर आकपित हए, है, 





ॐ 
A 
4 
pa | 
“ 
Foy 
— 
ap 
~ 
2 
g 


कौशिकी देवीं का आविर्भाव ] [ ४०३ 


और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है।२६। हे कोमल।गी ! - दत्यराज 
ने जिन प्रेम भरे शब्दों में अपना सन्देश भेजा है उन्हें आप सुनिये।२७ 

देवा मया जिताः सव त्रलोक्याधिपतिस्त्वहम्‌ । 

यज्ञभागानहं कान्ते गहणामीह स्थितः सदा ।२८ 

भोक्ताऽहं सर्वे रत्नानां त्रिषु लोकेषु भामिनि । 

वशानुगाः सुराः सर्वे मम देत्याश्च मानवाः।२६ 

तवद्गुणेः कर्णमागत्य प्रविश्य हृदयांतरस्‌ । 

त्वदधीनः कृतः कामं किंकरोऽस्मि करोमि किम्‌ 1३० 

वमाज्ञापय रंभोरु तत्करोमि वशानुगः | 

दासोऽहं तव चार्वंगि रक्ष मां कामबाणतः।३१ 

इति तस्य वचश्चित्त विमृश्य मदमन्थरे । 

वक्तव्यं यद्भवेतप्र म्णा तद्ब्र हि मधुर वचः।३२ 

शुम्भाय चंचलाज़ि तद्‌ब्रवाम्यहमाश व | 

तद्दूतवचनं श्रूत्वा स्मितं कृत्वा सुपेशलम्‌ 1133 

उन्होंने कहा कि हे कान्ते! मैंने सव देवताओं को जीतकर त्रिलोकी 
का राज्य प्राप्त किया है और अब यज्ञ भाग भी मैं ही लेता हुँ।२८। . 
हे भामिनी ! सांसार के सभी रत्नों का उपभोक्ता एकमात्र मैं ही हूं । 
सम्पूणं देवता, दैत्य और मनुष्य मेरे अधीन है ।२६। परन्तु तुम्हारे गुणों 
ने जव से मेरे कानो में प्रवेशकिया है, तब से मेरा हृदय तुमपर .आसक्त 
होगया है। इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हुँ ।३०। हे सुन्दरी मैं - 
तुम्हारी आज्ञा का सदैव पालन करू गा, क्योंकि मैं सवंथा तुम्हारे वश 
से हुं। इसलिए अब इन अनंग-इाणों से मेरी रक्षा कीजिए ।३१। हे 
मदामन्थरे ! स्वामी के इन वचनों पर विचार करके आप प्र म-पूर्वेक 
उत्तर दीजिए ।३२। हे चंचलापांगि ! में आपका सन्देश तत्काल ही 
अपने महाराज शुम्भ के पास पहुंचा दू'गा । यह सुनकर भगवती जग- 
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तं प्राह मधुराम्वाचं देवी देवार्थसाधिका । 
जानाम्यहं निशुम्भं च शुम्भं चातिबलं नृपम्‌ ।३४ 
जेतार स्ंदेवानां हन्तारः चेव विद्विषाम्‌ । 

राशि सवंगुणानां च भोक्तार सर्व सम्पदाम्‌ 1३५ 
दातार चातिशूर' च सुन्दर मन्मथाक्कतिम्‌ । 
दाविशल्लक्षणेयु क्तमवध्यं सुरमानुषैः । ३६ 

चत्वा शुभगुणानत्र प्राप्ताऽस्म्यद्य दिहक्षया । 

गच्छ दूत महाभाग ब्र हि शुम्भे महाबलम्‌ ।३७ 
निर्जने श्लक्ष्णया वाचा वचनं !वचनान्मम्‌। 

त्वा ज्ञात्वा बलिनां श्रेष्ठ सुन्दराणां च सुन्दरम्‌ ।३८ 


| 3 [ओं को मार 
३५। वे महान दाता अत्यन्त पराक्रमी और कामदेव के पा चरे 


an पथा बत्तीसों शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और देवताओं तथा मनुष्य 
Se र 1३६। महाराज शुम्भ के शुभ गुणों को स नकर ही मैं भी 
ika हैं । है दूत ! हे महाभाग ! तुम सब जाओ और एकांत 

उन कहना कि आपके बलवानों में श्रेष्ठ स्‌न्दरों में स | 
गुणी सवविद्या-विशारद, देवताओं ने जीतने वाले यावी 
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स्वेच्छया नगरे तेऽत्र समाताया महामते । 
ममास्ति कारणं किचिद्िवाहे राक्षसोत्तम ।४१ 
` वालभावाद्‌ब्रतं किचित्कृतं राजन्मया पुरा । 

क्रोडंत्या च वयस्याभिः सहेकान्ते यदृच्छया ।४२ 

स्वदेहबलदपण सखीनां पुरतो सह | 

मत्समानबलः शरो रणे मां जेष्यति स्फुटम्‌ ।४३ 

तं वरिष्याम्यहं कामं ज्ञात्वा तस्य बलाबलम्‌ । 

जहसुवचनं श्रृ त्वा सख्यो विस्मितमानसः ।४४ 

. किमेतया ङतं क्र र ब्रतमंद्भुतमाश वे । 

तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र ज्ञात्वा मे ईहशं बलस्‌ ।४५ 

जित्वा मां स्वबलेनात्र वांछितं कुरु चात्मन: । 

त्वं वा तवानुजो भ्राता समेत्य समरांगणे | 

जित्वा मां समरेणात्र विवाहं कुरु सन्दर.॥४६ 

हे महामते.! यद्यपि मैं स्वेच्छा से ही तुम्हारे नगर से आई हुं ती 
भी हे राक्षस श्रेष्ठ ! मेरे परिणय में किचित प्रतिवन्ध है।४१। हे 
राजन्‌ * जब मेरी बाल्यावस्था थी तभी मैं अपनी समययस्क सहेलियों 
के साथ खेलती खेलती एक प्रतिज्ञा कर बैंठी।४२। अपने शारीरिक वल 
` “के अभिमान में सखियों के समक्ष मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरे 
समान वल वाला शूर मुझे युद्ध में पराजित कर दोगा, तब मैं बल को 
द खाकर उसीके साथ विवाह करू गी । पहिले तो मेरी प्रतिज्ञा स नकर . - 
वे विस्मित हुई और ठहाका मारकर हसने लगी।४३-४४। फिर बोली 
इसने इतनी शीघ्र ही ऐसी क्र.र प्रतिज्ञा क्यों करली ? इससे हे राजेन्द्र! 
मेरे वल के अहंकार को समझ लीजिए ।४५। इसलिए आप अपने बल 
से मुझे जीतकर अपनी इच्छा पूणं कर लीजिए। जब आप अथवा 
आपने' अनुज निशुम्भ रण-स्षेत्र में आकर मुझे जीत लें और तब मेरे 
साथ विवाह कर लें ।४६। 
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धमलोचन का वध 
` अथ तदृचनं श्रूत्वा नीतिमदुबलसयुतंम्‌ | 
हेतुयुक्त प्रगल्भ च विस्मित: प्रययो तदा ।१ 
गत्वा दत्यपति दूतो विचार्य पुनः पुनः | 
प्रणम्य पादयोः प्रह्वः प्रत्युवाच नपं च तस्‌ ।२ 
स॒त्यं प्रियां च वक्तव्यं तेन चितापरो ह्यहम्‌ । 
सत्यं प्रियं च राजेन्द्र वचनं दलंभं किल ।३ 
अप्रियं वदतां कामं राजा कुप्यति सवंथा । 
साक्षात्कृतः समायाता कस्य वा किंबलाऽबला ।४ 
तया यत्कथितं सम्यक्तच्छू णष्व महामते । 
मया वाल्यातप्रतिज्ञ यं कृतं पूर्वं विनोदतः 1x 
सखीनां पुरतः कामं विवाह प्रति सवथा । 
यो मां युद्ध जयेदद्धा दपं च विधुनोति वे ।६ 
त वरिष्याम्यहं कामं पति समबल किल | 
न मे प्रतिज्ञा मिथ्या सा कतंब्यां नुपसत्तम्‌ ।७ 
तस्माददुध्यस्व धमंज्ञ जित्वा मां स्ववशं कुरु । 
तथेति व्याहृतं वाक्यं भ्त्याऽहं समुपागतः ।८ ` 
. व्यासजी बोले- हे रांजन देवी के नीति-बल-युक्त तर्क-युक्त एंवं 
सार्थक वचन स्‌ नकर विस्मित हुआ दत उनकी वातों पर वारम्वार 
विचार करता हुआ वहां से लौटकर, द॑त्य-पति शम्भ, के पास गया 
' और उसके चरणों में प्रणाम करके वोला ।१-२। ह्‌ राजेन्द्र | प्रिय वात 
कहना अति दुलभ है, अभ्रिय वचन कहने से राजा के कुपित होने कां 
भय है, मैं यह नहीं जान सका कि वह स्त्री, कौन किसकी पुत्री कहाँ से 
आई ? ।३-४। हे महामते ! उसके कथन को आप भले प्रकार af 
उसका कहना हे कि मैने वाल्यावस्था\में सखियो के साथ खेलते समय 
यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष मेरे वल-दर्प का खण्डन करके मुझे 
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युद्ध में जीतेगा, उसी के साथ. विवाह करू गी ।५-७। इसलिए हे धमंज्ञ! 
आप मुझे युद्ध करके जीत लीजिए 1८ 

निश्चला वतते भप यद्योग्यं तद्विधीयताम्‌ । 

इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सुग्रीवस्य नराधिपः Ie 

कोपात्स प्रेषायामास पाइवस्थं ध ञ्रलोचनम्‌ | 

धूञ्रलोचन गच्छाशु सोन्येन महाताळवृत: ।१० 

गुहीतबाऽऽनय तां मुग्धां स्ववीयमदमोहिताम्‌ । 

देवो वा दानवो वाऽपि मनुष्यो वा महाबल ।११ 

तत्पाणिग्राहतां प्राप्तो हृन्तव्यस्तरसा त्वया । 

तत्पाश्वंवतिनीं कालीं हत्वा सांगृह्यतां पुनः ।१२ 

शी घ्रमत्र समागच्छ कृत्वा कार्यमनुत्तमस्‌ । 

रक्षणीया त्वया साध्वी मु चंती मृदुमागंणाम्‌ 1१३ 

सवेथा सा हन्तव्या रक्षणीया प्रयत्ततः। | 

इत्या दिष्टस्तदा राज्ञा तरसा धूम्रलोचनः ।१४ 

प्रणम्य शम्भं सन्‍्येन वृतः शीघ्र ययो रणे । - 

असाधूनां सहस्राणां षष्ट्या तेषां वृतस्तथा 1१५ 

हे राजन्‌ ! वह अपने निश्चय पर दृढ़ है। इसलिए आप जो चाहें 
बह करें । दूत की यह बात सुनकर राजा शुम्भ रीं क्रोध-पूर्वक अपने 
पाशवं में ही वैठें हुए धूस्र-लोचन से कहा हे धूम्रलोचन | तुम तुरन्तही 
बिशाल सेना लेकर जाओ ।€-१०। और अपने वल से मोहित हुई उस 
सन्दरी को यहाँ ले आओ । यदि इस कायं में देवता, दानव तो मनुष्य 
कोई भी हस्तक्षेप करे तो उसे तत्काल मार डालो ।उस काली को 
भी समाप्त करके.उसे शीघ्र यहाँ लाने का श्र ष्ठ काय सम्पन्न करो । ` 
परन्तु उस कोमलांगी की रक्षा करना ।११-१३। क्योंकि वह वध के 
योग्य नहीं हैं । ऐसा आदेश पाकर धूञ्जलोचन उसे प्रणाम करके सेना- : 
सहित शीघ्र ही चल पड़ा 1१४-१५। 
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स ददश तो देवी रम्योपवनस स्थिताम्‌ । 

हष्ट्वा तां मृगशावाक्षीं विनयेन समन्वितः 1१६ ` 

उवाच वचनं एलक्षणं हेतुमद्रसभू षितम्‌ | 

श्युणु देवि महाभागे शृम्भस्त्वद्विरहातुरः ।१७. 

भज शुम्भं त्रिलोकेश देवदपंनिवहणम्‌ । ` 

पट्टराज्ञी प्रिया भूत्वा भुक्षव भोगानमुत्तमाच्‌ ।१८ 

जेष्यति त्वां महाबाहुः शम्भः कामवलार्थवित्‌ । 
विचित्रान्कुरु हाव्रांस्त्वं सोऽपि भावान्करिष्यति ।१४ 

' इत्युवाच विररामासौ वचनं धूम्रलोचनः | 

प्रत्युवाच तदा काली प्रहस्य ललितं वचः।२० 
विदूषकोऽसि जाल्म त्वं शलूष भाषसे । 

वृथा मनोरथांश्चित्त करोषि मधुर वदन्‌ ।२१ 

वहाँ जाकर उसने भगवतीं को एक उपवन में स्थित देखा और 
अत्यन्त विनीत भाव से. रहस्य पूर्ण वचन कहने लगा । हे देवि ! सुनो 
महाराज शुम्भ आपके बिरहमें व्याकुल हो रहदै १६-१७। तीनों लोकों 
| ` के स्वामी और देवताओं का दप 'खण्डन करने वाले राजा कुम्भसे प्रेम 


करके उनकी पटरानी हो जाइये ओर श्रेष्ठतम ऐएवयों का उपभोग 
कीजिए 1१८] महाबाहु शुम्भ कामवल के ज्ञाता हैं और जब आप 
विभिन्‍न प्रकार के हाव-भाव प्रदर्शित करेगी तब वे पीछे नही रहेंगे।१६ . 
व्यासजी बोले कि धूनलोचनं जैसे ही चुप हुआ वैसे ही अट्टह।स करके 
हसती काली वोल पड़ी ।२०। अरे ! त तो विदूषक ही है और न्ट 


cha ग्रे sy थे है ति me 
के समान वात कहता है । व्यर्थ ही वाते करके चित्त में वासना उत्पन्न 


करना चाहता है ।२१। | 
| बलवान्बलस युक्त: प्र षितो$सि दुरात्मना । , 
ऊरु युद्ध इथा वाद YA मूढमतेऽधुना 1२२ 
हत्वा शुम्भं निशुम्भ च त्वदन्यान्वा वलाधिकान्‌ । 
देवी क्र्वा शराघातेत्र जिष्यति निजालयम ॥२ 
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गच्छ शम्भं च गद सत्यं गद सत्यं गचो मम । 

कुरु युद्ध न चेद्याहि पातालं तरसाअ्धुना ।२४ 

तच्छु Sr गचनं देत्य: सागुह्य कामु क दृढम्‌ । 

कालिकां तां शरासार॑ ्गगर्षातिशिलाशितः ।२५ 

देगास्तु प्र क्षकास्तत्र गिमानगरसांस्थिताः । 

तां स्तुअन्तो जयेत्यूचुर्देगीं शक्रपुरोगमाः ।२६ 

तयोः परस्पर युद्ध प्रवृतं चातिदारुणम्‌। 

बाणखङ्गगदाश क्तिमुसलादिभिरुत्कटम्‌ 1२७ 

कालिका बाणपातेस्तु हंत्गा पूर्ग खरानथ । 

बभंज तद्रथं व्यूढं जहास च मुहुमु हुः ॥२८ 

अरे दुष्ट! तू बलवान है,सेना लेकर आया है; शुम्भ ने युके लिए 
ही भेजा है, इसलिए व्यर्थ विवाद छोड़कर युद्धकर ।२२। यह देवी ज 
क्र द्ध होगा, तव शुम्भ निशुम्भ के साथ. तुझें आर अन्यान्य वली देत्यो 
का संहार करके अपने स्थान को चली जायगी ।२३। तू शुम्भ; निशुम्भ 
के पास जाकर यह सत्य वात कह दे कि युद्ध करो अथवा पाताल लोक 
में जाकर रहो ।२४।इन वचनों को सुनकर ही धूञ्रलोचन धनुष उठाकर 
कालिका पर पाषाण से तीक्ष्ण किये गये बाणों की वर्षा करने लगा२५। 
उस समय विमानों पर बैठें हुए देवता भगवती की स्तुति झर जयजय- 
कार करने लगे ।२६। इस प्रकार कालिका और धूम्रलोचन के मध्य 
` बाण, खड्ग, रादा, शक्ति, मुशल आदि घोर शस्त्रास्त्रो के द्वारा भयंकर 
युद्ध होने लगा ।२७। तव कालिका ने अपने वाणो से उसके रथे संयुत 
खच्चर मार डाले तथा रथ को चूर-चूर कर दिया ।२२। 

विरथः परिघं गृह्य सवलोहमयं हृढम्‌ । 

अजगाम रथौपस्थं कुपितो धू्रलोचनः RS: 

वाचा निभंत्सयन्कालीं करालः कालसन्तिभ: । 

अद्यैव त्वां हनिष्यामि कुरूपे पिङ्गलोचने ॥३७ . 
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इत्युक्त्वा सहसाऽऽगत्य परिघं क्षिपते यदा | 
हुङ्कारेणेव तं भस्म चकार तरसाऽम्बिका ।३१ 
इष्ट्वा भस्मीकृतं देत्यं सेनिका भयविह्वलाः | 
चक्र : पलायनं सद्यो हा हाहेति ब्र्‌वन्पथि ।३२ ` 
' अम्बिका तद्रणस्थानं त्यक्त्वा दूरस्थलांतरे। 
, गत्वा चकार चाप्युग्र शंखनाद 'भयप्रदम्‌।३३ 
तं श्रूत्वा दूरशब्द तु शुम्भः सद्मनि संस्थितः । 
हष्ट्वाऽथ दानवान्भग्नानार्तान्‌ रुधिरोक्षितात्‌ ।३४ 
वीक्ष्य शुम्भो निशुम्भश्च कव गतो धूञ्रलोचनः ! 
कथं भग्नाः समायाता नानीता कि वरानना ॥३५ 
रथ के नष्ट होने पर अत्यन्त कुपित हुआ धूम्रलोचन लोह-परिघ 
. लेकर कालिका की और दोडा और कंश स्वर में कहने लगा कि अरी . 
` पिज्धलोचने ! कुरूपा, काली ! मैं अभी तेरा वध किये देताहूँ 1२९-३०। 
यह कहकर वह जैसे ही काली पर परिध से प्रहार करने को हुआ वैसे 
ही अम्बिका ने हुंकार करके उसे भस्म कर दिया :1३१। जब दैत्य 
सैनिकों ने उसे भस्म हुआ देखा तो वह हाहाकार करते हुए वहाँ से 
भाग गये ।३२। फिर अम्विका ने उस वुद्ध-स्थल को छोड़कर और कुछ 
दूर अन्य स्थानपर जाकर भयोत्पादक शंखनाद किया ।३३। जव भवन 
में स्थित शुम्भ ने उस नाद को सुना और तभी क्षत-विक्षत एवं रुधिर 
. में भीगे हुए शरीर वाले द॑त्योंको वहाँ आते हुए देखा।३४। उन्हें देखते 
ही शुम्भ-निशुम्भ बोले कि अरे, धूञ्रलोचन कहाँ गया ? तुम घायल 
0 अवस्था में क्यों हो ? उस सुन्दरी को क्यों नहीं लाये ! ।३५। 
सन्य कुत्र गत मन्दाः कथयन्तु यथोचितम्‌ । 
कस्याय शंखनादोःद्य श्रूयते भयवर्धनः ।३६ ` 
बल च पातितं सर्वं निहतो धूञ्रलोचनः। | 
कृतं कालिकया कमं रणभूमावमानुषम्‌ 1३७ 
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शंखनादो5म्बिकायास्तु गगनं व्याप्य राजते । 
aga: शूरसंघानां दानवानां च शोककृत्‌ । ३८ 
तछ _त्वा वचनं तेषां शुम्भः परंबलादंनः। 
कनीयांसं समानीय पप्रच्छ रहसि स्थितः 1३८ 
` भ्रातः कालिकयाऽद्यं व निहतो धूञ्जलोचनः । 
बलं च शामितं सवं गणा भग्नाः समागताः ।४० 
` पृच्छामि त्वां महाभागं कि कतंव्यमतः परम्‌ । 
अभोग्या चाम्बिका नूनं कारणदत्र चागता ।४१ 
ससँन्योऽहं गमिष्यामि रणे तु प्रवराश्चितः । 
हत्वा तामागमिष्यामि तरसा त्वबलामिमाम्‌ ।४२ 
अथवा बलवद्देवादन्यथा चेद्भविष्यति | 
मृते मयि त्वया कार्य विमृश्य च पुनः पुनः ॥४३ . 
अरे मूर्खो ! मेरी सेना कहाँ गई ? ag भयदायिनी शंख-ध्वनि 
किसने की है ? ।३६। यह सुनकर सँमिक बोले--क्रालिका ने सब सेना 
का संहार कर दिया, घूञ्रलोचन मार दिया । उसने जो कमं किया है 


उसे मनुष्य नहीं कर सकता ।३७। आकाश मण्डल में गूजने वाला शंख 
नाद अम्बिका ने किया है, जिसे सूनकर दं र में शोक और देवताओं 
में हषं छा गथा ।३५। व्यास जी बोले--शत्रुओं फे दल का हनन करने 
वाले शुम्भ ने सैनिकों की बात स्‌ नकर निशुम्भ को बुलाकर एकान्तमें . 
'उससे कहा 1३९। हे भ्राता ! अकेली कालिका ने ही धूम्रलोचनको द॑त्य 
सेना के सहित समाप्त कर दिया, थोड़े से घायल सोनिक ही यहाँ लोट 
कर आये हैं ।४०। हें महाभाग ! मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि अब हमें 
क्या करना चाहिए ? ऐसा प्रतीत होता है कि अस्विका अभोग्या है 
और वह किमी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही यहाँ आई है ।४१। इस पर 
निशुम्भ ने कहा मैं अपनी सेना के साथ गुद्ध भूमि जाकर कालिका का . 
वध कर दगा और अम्बिका को पकड़ लाऊ गा ।४२। यदि दंव की 
प्रबलता से वैसा न कर सक्‌ और यंदि स्वयं ही मारा जाऊ, तव आप 
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जो करें वह वारम्वार सोचकर ही करना 1४३। 
इति तस्य वंच: श्र्‌ त्वा शुम्भः प्रोवाच चानुजम्‌ । 
तिष्ठ त्वं चण्डमुण्डौ. द्वौ गच्छेतां बलसंयुतौ.1४४ 
. शशकग्रहणाया न युक्त गजमोचनम्‌ । 
चण्डमुण्डौ महावीरो तां हन्तु सवंथा . क्षमौ ।४५ 
इत्युक्त्वा भ्रातर शुम्भः संभाष्य च महाबली | 
उवाच वचनं राजा चण्डमुण्डौ पूर: स्थितौ ।४६ 
गच्छत चण्डमुण्डी द्वौ स्वसँन्यपारिवारितौो । | 
हन्तु तामबलां शीघ्र' निलज्जां मदगवितास्‌ ।४७ 
| ग्रृहीत्वाऽथा निहत्याजौ कालिका पिङ्गलोचनाम्‌ । 
` आगम्यतां महाभाग कृत्वा कार्य महत्त रस्‌ ॥४८ 
सा नायाति गरृहीताऽपि गंविता चांबिका यदि। 
, ` तदा वाणमंहातीक्षणहन्मव्याऽऽहवपण्डिता ॥४८ 


यह स्‌ नकर शुम्भ ने निशुम्भ से कहा--अभी तुम ठहरो, पहिजे . 


| चण्ड मुण्ड अपनी सेना लेकर वहाँ जायें ।४४। खरगोश को पकड़ने के 

लिए हाथी को नहीं जाना चाहिए, चण्ड-मुण्ड महाबली हैं, यह उन्हें 
मारने में सवंथा समे हैं ।४५। अपने भाई से यह कहकर शुम्भ ने 
अपने सामने ही बैठे हुए चण्ड-मुण्ड से कहा ।४६। हे चण्ड-मुण्ड ! तुम 
दोनों सेनाके सहित जाकर उनदोनों मद गविता और निलंज्जा नारियों 


को पराजित कर दो ।४७। हें महाभागो ! उस 'कई नेत्रवाली कालिका 


| को मारकर और अम्बिका को पकड़कर यहाँ ले आओ इस महान कार्यं 


को तुम्हीं करो ।४८। यदि वह भहङ्करिणी अम्बिका पकड़ी जाने परभी 


'यहाँन आ सके तो उस संग्राम के चाहने 
ने वाली का भी न 
oe Tah दना 


क ewe 
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चण्ड-सण्ड का बध 

इत्याज्ञप्तो तदा वीरौ चण्ड-मुण्डौ महावलो | 
जर्मतुस्तरसेवाजौ सौन्येन महताऽन्वितौ ।१; 
दुष्ट्वा तत्र स्थितां देवीं देवानां हितकारिणीस्‌ । 
ऊचतुस्तौ महावीयौ तदा सामान्वितं वचः।२ 
वाले त्वं कि न जानासि शुम्भं {सुरवलादेनम्‌ | 
निशुम्भं चः महावीर्यं तुराषाड विजयोद्ध तम्‌ 13 
त्वमेकाऽसि वरारोहे कालिकासिहस युता | 
जेतुमिच्छसि gag शम्भं सर्वंबलान्वितस्‌ IX 

. चतुराऽसि पिकालपे पश्य शुम्भवलं महत्‌। | 

प्रत्यक्षं सुरसङ वानां मदनेन महोदयम्‌ ।५ 

प्रत्यक्षं च परित्यज्य वृथेवानुमितिः किल । 
स'देहसहिते कायं न विपश्चित्प्रवतंते।६ .. 

. ऐश्वर्य सर्वलोकानां प्राप्स्यसे शम्भशासनात्‌ । 
निश्चयं परमं कृत्वा भर्तार भज शोभनम्‌ ॥७ ॒ 
व्यास जी वोले--हे राजन्‌ ! महा बलवान चण्ड-मुण्ड .शुम्भ की | 

आज्ञा पाकर विशाल सेना लेकर युद्ध के लिये चले ।१। वहाँ देवताओं 
का हित करने वाली भगवती को देखकर वे उन्हें मधुर वचनों द्वारा 
समझाने लगे ।२। हे वाले ! कवा आप देव-सेसा के संहारक, शुम्भ और 
_ बिजयोद्धत दीर निशुम्भ को नहीं जानती ।३। हे ga ! कालिका 
और fara बल परही सब प्रकार की सेनाओंसे सम्पन्न महाराज शुम्भ 
को परास्त करने की इच्छा है ।४। हे पिकवयनी ! आप चतुर हैं, इसे 
प्रत्यक्ष देख लीजिए कि शुम्भ ने देवताओं का मर्दन करके उनका राज्य 
ले लिया है ।४। प्रत्यक्ष के सामने अनुमान व्यर्थ है । जिस काममें सन्देह 
हो उसमें हाथ नही डालना चाहिए ।६। शुम्भ के शासन में सब लोकों 


का. ऐश्तुरय भरा, छा है, इसलिये अ एप उन्हें tiOn अपना पति वना लॅ [७ 
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इति तस्य वचः श्रत्वा चण्डस्य जगदम्बिका | 
मेघगम्भीरनिनदं जगज पुनरब्रवीत्‌ ।८ 
गच्छ जाल्प मृषा कि त्वं भाषसे वंचकं वचः। ` 
त्यक्त्वा हरिहरादींशचशृम्भं कस्मारभजे पतिस्‌ ।छ ` 
न .मे कश्चित्पतिः कार्यो न कार्यं पतिना सह | 
स्वामिनीं सर्वंभूतानामहमेव निशामय ।१० 
शुम्भा मे बहवो दुष्टा निश॒म्भाष्य सहस्रशः । 
धातिताश्च मया पूर्वं शतशो देत्यदानवाः।११ 
क्रमशः सवेदत्यांनां करिष्याम्यद्य स क्षयम्‌ | 
विषदं त्यज मन्दात्मन्कुर युद्ध विशांपते ।१२ 
त्वामह निहनिष्यामि भ्रातरः तव सांप्रतम्‌ । 
ततः शुम्भं निशुम्भश्च रक्तबीजं मदोत्कटम्‌ ॥१३ 
अस्मांश्च दानवान्सार्वान्हित्वाऽहं समरांगणे । 
गमिष्यामि यथास्थानं तिष्ठवा गच्छवाद्र तम्‌ ।१४ . 
` ` तयेत्यं प्र रितो देत्यो चण्डमुण्डौक़ धन्वितौ । 
) ज्याशब्द तरसा घोर चक्तुर्बलदपितौ ॥१५ 
. _ उसके ये बचन सुनकर जगदम्बा मेघ के समान घोर गर्जन करती 
हुई पक अरे धूर्त! तू कपट-पूर्ण व्यर्थ वकवास क्यों कर रहा है? 
1६। न मुझे पति से कोई कार्य है अं क्यों 
कि मैं स्वयं ही सव प्राणियों की Rd न an 1 
ओर सहस्तों निशुम्भ देखे हैं। पूर्वकाल में भी मैं अगणित दौत्य-दानवों ` 
को मार चुकी हूं ।११। हे मन्दात्मा ! मैं क्रम-पर्वेक सव दौत्यों का वध' 
करू गी इस लिये शोक को त्याग कर युद्ध करो ।१२। तुमको और 
__ पुम्हारे भाई को मार कर शुम्भ, निशुम्भ,र्तवीज तथा अन्यान्य मन्दो- 
` मत्त दत्यो का संहार करके मैं अपने स्थान को लोट जाऊंगी । अव 


तुम यहां ठहरो अथवा शीघ्र ही भाग जाओ ।१३-१४। व्यास जी बोले 


कि इस प्रका टं 
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युद्ध परस्पर तत्र जातं कातरभीतिदम्‌ । 

चण्डिकाचण्डयोस्तीव्र बाणखङ्गगदादिभि ।१६ 

चण्डमुक्ताञ्छरांदेवीं विच्छेद निशितः शर: । 

मुमोच पुनरुग्रान्सा बाणांश्च पन्तागानिव ।१७ 

मुण्डोऽपि सं निकः साध पपात तरसा रणे। 

मुमोच बाणनब्रष्टिदुव AG: परमदारुणः।१८ `. 

बाणजालं महददुष्ट्वा क्रुद्धा तत्राम्बिका भृशम्‌ | 

कोपेन वदनं तस्या वभूव घनसन्निभम्‌ 1१६ ` 

कदलीं पुष्पनेत्रं च भ्रकुटीकुटिलं तदा | 

निष्क्रान्ता च तदा काली ललाटफलकाद्‌व्रतम्‌ ।२० 

व्याध्रचर्माम्बरा क्र रा गजचर्मोत्तरीयका। 

मुण्ड मालाधरा घोरा शुष्कवापीसमोदरा।२१ 

खङ्गपाशधराऽतोव .भीषणा भयदायिनी। 

खट्वाँगधारिणी रोद्रा कालरात्रिरिवापरा।२२ 

विस्तीणंवदना जिह्वां चालयन्ती .मुहुमु हुः। 

विस्तारजघना वेगाज्जघानासुरस निकान्‌ ॥२३ 

फिर चण्डिका और चण्ड के मध्य वाण, खड्ग और गदा आदि के 
द्वारा घोर युद्ध होने लगा, जिससे कायर व्यक्ति डर गये ।१६। चण्ड के 
बाणों को अपने बाणों से काटती हुई चण्डिका उग्र हो उठी और उस 
पर सर्प के समान बाणों की वर्षा करने लगी । १७ तभी मुण्डभी अपने . 
सैनिकों सहित युद्ध में कूद पड़ा और भयङ्कर बाणों की वर्षा करने 
लगा ।१८। उस महान्‌ वाण-जाल को देख भगवती कुपित हो गई 1१९ 
उनके नेत्र कदली पुष्प के समान लाल और भोंहें टेढी हों गई, और 
उनके ललाट से तुरन्त ही काली का TAMA हुआ ।२०। वाघम्वर 
धारिणी उन वाली के कण्ठ में मुण्डमाल सुसज्जित थीं । सूखी वावली 
जसा शुष्क मोटा पेट और क्र र तथा भयानक रूप था ।२१। खड्गापाश 
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धारण किये वे भयदायिनी भयङ्कर कालरात्रि के समान प्रतीत होतीथीं 
RRI मुख खोलकर जीभ लपलपाती हुई ag विस्तृत-जघना देवी वेग- 
पूर्वक असुर-सँनिकों का वध करने लगी ।२३। 


चण्ड श्रण्डकरच्छायव्चङ्न चक्रधरायुधम्‌ । 

. चिक्षेप तरसा देवीं ननाद, मुहुमु हु: ।२४ 
तं जघान शर स्तीक्ष्णेश्च डं चण्डी शिलाशितेः। . 
मू्छतोऽसौ पपातोर्व्या देवीं बाणादितो भृशम्‌ ।२५ 
पतितं भ्रातरः वीक्ष्य मुण्डो दु:खादितस्तदा । . 

. चकार शरवृष्टि च कालिकोपरि कोपतः ।२६ 
अद्ध चन्द्रेण बाणेन ताड़यामास तं पुन: । 

' पति तोऽसौ महावीयीं मेन्दियां मदवजितः ।२७ 
विहाय मूर्छा चण्डर्तु संगृह्य महतीं गदाम । ` 
तरसा ताडयामास कालिकां दक्षिणे भजे ।२८ 
गंचयित्वा गदाघातं तं बनंध महासुरम्‌ । 
तरसा बाणपाशेन मन्त्रमुक्तेन कालिका २5) | 
उत्थितस्तु तदा मुण्डो बद्ध दृष्ट्वाऽनुजं बलात्‌ । 
नाजगाम सुसन्नद्धः शक्ति कृत्वा करे दुढाम्‌ ॥३० 


तभी प्रचण्ड रहिम-सम्पन्त सूर्यं के समान तेज वाले तथा सुदर्शन | 
` चक्र के समान भयंकर चक्र को देवी पर छोड़ कर गरजते लगा।२४यह 
देखकर चण्डी ने भी तीक्ष्ण वाणों को चण्ड पर चलाया, जिससे बह 
मूछित होकर पृथिवी पर गिर पड़ा ।२५। अपने भाई को गिरता हुआ ' 
देखकर दुःखित हुए मुण्ड ने क्रोध पूर्वक कालिका पर भयंकर वाण वर्षा 
की ।२६।तब उन्होंने एक चन्द्रा कार वाणसे मुण्ड पर प्रहार किया और 


| नह मद रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा ।२७। तषी मूर्छा त्याग चण्ड 


' ने एक महती गदा उठाई 
| उसका गदा का घातु चुकाकर 
1 ए गिवते ' 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. 


चण्ड मुण्ड का वध | है [ ४१७ . 


मन्त्राभिमस्त्रित पाश से महासुर को बाँध लिया ।२८-२६। तभी मुण्ड 
भी मूर्च्छां से उठा और अपने भाई को पाशास्त्र के वन्धन में देखकर 
शक्ति सहित कालिका की ओर दौड़ा ।३०। 


आगच्छतं तदा काली दानं वीक्ष्य सत्वरम्‌ । 

बवन्फ तरसा त्रं तु द्वितीयं भ्रातर भृशम्‌ 1३१ 

गृहीत्वा तौ महावीर्यो चण्डम्‌ डौ शशाबिव। 

कुवेती विपुलं हासमाजगामांविकां प्रति ।३२ 

आगत्य तामवोत्राच गृहाणेमी पश्‌ प्रिये । 

रणयज्ञार्थमानीतौ दानवौ रणदुर्जयो 133 

आलभं च करिष्यामि यथा हिंसा न जायते | 

इत्युक्त्वा सा तदा देवी खंगेन शिरसी तयोः ।३४ 

चकते तरसा काली पपौ च रुधिर मुदा | 

एवं देत्यौ हतौ हृष्ट्वा मुदितोवाच चाम्बिका 134 

कृतं कायं सुराणां ते ददाम्यद्य पर शुभम्‌। 

चामुण्डे सुविख्यात भविष्यति धरातले ।३६ 

द्रत वेग से आता हुआ देखकर कालिका ने उसे भी अपने पाश में 
जकड़ लिया ।३१। उन दोनों महा पराक्रमियों की शशों के समान बाँध 
कर अट्टहास करती. हुई कालिका अम्बिका के निकट पहुंचीं ।३२।बहाँ 
आकर उन्होंने कहा इन रण दुजेय दानवों की रण-यज्ञ में आहुति देने 
के लिए पशुओं के समान बाँध लाई हूँ, इन्हें सम्भालिए ।३३। मैं इनकी 
वलि इस प्रकार चढ़ाऊंगी, जिससे हिसा नहीं मानी जायेगी । यह कह 
कर; देवीने अपने खडगसे उनके मस्तक उड़ा दिये और उनका रक्तपान 
कर ने लगी । इस प्रकार देत्यों का संहार हुआ देखकर अस्न्रिका प्रसन्न 
होकर बोलीं ।३४-३५। तुमने इनके वध द्वारा देवताओं का कार्य पूर्ण 
किया है, इसलिये मैं तुम्हें यह शुभ वर देती हूँ कि भविष्य में पृथिवी 
पर्‌ तुम चामुण्डा नाम से प्रसिद्ध होगी ।३६। 
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रक्तवीञ का रण-द्षेत्र -को प्रस्थान 


हतो तौ दानवौ हष्ट्वा हतशैषाश्न सेनिका: | 
पलायनं ततः कृत्वा जग्मुः सव नृति ।१ 
गत्वा देत्यपति सर्वे चक्र वु म्वारवम्मुहुः | 
रक्ष रक्ष महाराज भक्षयत्यद्य कालिका IR 
तया हतो महावीरो चण्डमुण्डौ सुरादनौ | 
भक्षिताः सं निका: सर्वे वयं भग्ना भयातुराः ।३ 
भीतिद च रणस्थानं कृतं कालिकया प्रभो । 
पतितेर्गजवी राशवेदसिरकपदातिभि: ।४ 
| कुलं रक्ष महाराज पातालं गच्छ सत्वरम | 
नि क्र द्धा देवी क्षयं जद्य करिष्यति न संशयः ।५ 
इति तेषां वचः श्रूत्वा शुम्भः सुरबलार्दनः। > 
उवाच वचनं तथ्यं वीरवयं गुणान्वितम्‌ 1६ 
मौन कुव॑न्तु भो मन्दा यूयं भग्ना रणाजिरात्‌ । 
शीघ्र गच्छत पातालं जीविताशा वलीयसी ॥७ 


उन दानवों को मरा हुआ. देखकर शेष सैनिक शुम्भ के सामने 
' जाकर पुकार करने लगे-हे महाराज ! हमारी रक्षा करिये । कालिका 
हमारा भक्षण किये जा रही हैं ।१-२। महावलीं चण्ड को उसने मार 
Te असंख्य दैत्यों का भक्षण कर लिया। इससे भयभीत होकर हम के 
यहाँ भाग आये 1३1 हे राजन्‌ ! कालिका के असंख्य हाथी, घोडे ऊट र्य 
आदि के सवार और प्यादों को छिन्न-भिन्न कर रणक्षेत्र को भयावना 
बना दिया है। हे महाराज ! आप देत्य-कुल की रक्षा के लिए तुरन्त 
ही पाताल लोक को गमन कीजिए, अन्यथा वह क्रुद्ध देवी निःसन्देह 
सबका मार डालेनी MI उसके धचन सुनकर देवताओं का Ti मदेन 


करने वाले शुम्भ ने वीर रस से ओत: 
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बुद्धि वाली, मौन हों जाओ, तुम युद्ध में पीठ दिखाकर भाग आये हो 
यदि जीवन का ऐसा मोह है तो तुम्हीं पाताल लोक को चले जाओ 1७ 

देवाधीन जगत्सर्वं का चिन्ताऽत्र. जये. मम । 

दवास्तथव ब्रह्माद्या दवाधीना वयं तथा Is 

उद्यमे च कृते कार्य सिद्धि यात्येव सवथा । 

कदाचित्तस्य न्यूनत्वे कायं नेव भवेदपि | 

देशकाल च विज्ञाय स्ववलं शत्रजं वलम्‌ | 

इति कार्य भवत्येवं बृहस्पतिवचो {यथा ।१० 

इति निश्चित्य दे त्येन्द्रो रक्ततीज महासुरम्‌ । 

प्र षयामास स ग्रामे सन्येन महताऽऽब्रृतम्‌ 1११ . 

रक्तबीज महावाहो गच्छ त्वं समरांगणे । 

कुर्‌ युद्ध महाभाग यथा ते बलमाहितस्‌ ।१२ 

महाराज नते कार्या चिन्ता स्वल्पतराऽपि वः। 

अहमेनां हनिष्यामि कपिष्यामि वशे तव ।१३ 

इत्याभाष्य कुर्श्र ष्ठ रक्तबीजो महासुरः | 

जगाम रथमाह्यरु स्वस न्यपरिवारितः ॥१४ 

यह विश्व देव के अधीन है । जैसे ब्रह्मादि देवता दैव के अधीन 
रहते हैं, वैसे ही मैं रहता हूँ । मुझें विजय के विषय में क्यों चिन्तित 
होना चाहिए ।८। तो भी उद्यम करने से सर्वथा कार्य-सिद्धि सम्भव हैं । 
काल तथा शत्रु के और अपने वल को देखकर कोई कार्यं करे तो उसमें 
सफलता मिलती है ।९-१०। व्यासजी वोले-है राजन ! द॑त्येन्द्र शुम्भ ने | 
इस प्रकार निश्चय करके द॑ त्य-सेनापति रक्तबीज को भारी सेना के 
सहित रणक्षेत्र में भेजा 1१ १ उस समय शुम्भ ने कहा-हे रक्तत्रीज ! 
हे महाब्राहो ! तुम अभी रणभूमि को प्रस्थान करो और युद्ध में अपनी 
पूरी शक्ति लगा दो ।१२। तव रक्तवीज ने कहा--हे महाराज ! आप 
लिह. एके, मन किध साही. BIPA, सेठकरहल्छू गा | 
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अथवा मार डालू सा ।१३। व्यासजी बोले हे कुरुश्रेष्ठ ! यह कह कर 
` रक्तवीज रथ पर चढ़कर िशाल सेना के साथ चल पड़ा ।१४। 
तमागतं समालोक्य देवी शंखमवादयत्‌ | 
भयद संद त्यानां देवानां मोदवर्धनम्‌ । १५ 
श्रत्वा शंखस्वनं चोग्र रक्तवीजौऽतिवेगवान्‌ । 
गत्वा समीपे चामुण्डां वभाषे वचन मृदु ।१६ ` 
Ata कि माँ भीषयति मत्वा त्वं कातर किल । 
शंखनादेन तन्वङ्गि वेत्सि कि धूम्रलोचनम्‌ 1१७ 
.रक्तत्रीजोऽस्मि नाम्नाऽहं त्वत्सकाशमिहायतः | 
युद्धच्छा चेत्पिकालापे सज्जा भव भयं न मे ।१८ 
रसानां च नवानां वे द्रावेव मुख्यता गतो । _ 
KAS: शान्तरसो विद्वज्जनसभासु च ।१४ 
तयोः श्वृज्भार एवादी नुपभावे प्रतिष्ठितः | 
अप्राप्तभोगविभवा ये चान्ये कातरा नरा: ।२० ` 
लोभे क्रोधे चो दुर्घषं मोहे मतिविनाशके। | 
तस्मात्वमपि कल्याणि कुरु कीत मनोहरम्‌ ।२१ 
शुम्भ सुराणां जेतारः निशुम्भ वा महाबलम्‌ । 
इत्युकत्वा रक्तबीजोऽसौ विरराम पुरः स्थितः ।२२ 
भत्वा जहास चामुण्डाकालिका चाविका तथा ॥२३ 


उस दल-वल से आता देखकर देवीने शंखनाद किया, जिसे सुनकर | 
असन्त और द॑त्य भय-भीत हो गये ।१५। उस उग्र शंखनाद को 


जे रक्तवीज तुरन्त ही भगवती चामुण्डाके पास जाकर बोला । १६। 
वाले ! क्या तुम मुझे कायर समझ कर शंख नाद से भयभीत कर 
रही हो, क्या मुझे भी धूम्रलोचन समझती हो।१७। मेरा नाम रक्तबीज 
| है : यदि युद्ध करने को अभिलाषा है तो आ जाओ, मैं किचित भी 
गा डरता ।१५। विद्वानों से नौ रस बताये हैं, उनमें, श्रृज्धार रसको 


पटल्या अत. TON को भोग सा हैतह/सपजख sea 
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वे ती निरे कायर ही हैं ।१९-२०। लोभ, क्रोध और मतिनाशक दुर्धेष 
मोह पर विजये पाना सरल कार्य नहीं है, इसलिये हे कल्याणि आप . 
सुन्दर, महावली देवताओं के विजेता शुम्भ अथवा निशम्भ को अपना 
पति वना लीजिए यह कहकर रक्तवीज चुप हो गया और उसके. ऐसे 
वचन सुनकर चामुण्डा कालिका और अम्वा तीनों ही अट्टहास करने 
लगीं ।२१-२३। 
मातृगरों द्वारा देत्यों का संहार 

कृत्वा हास्यं ततो देवी तमुवाच विशाम्पते। 7 

मेघगम्भीरया वाचो युक्तियुक्तमिद वच: 1१ 

पूवमेव मया प्रोक्त मन्दात्मन्कि विकत्थसे । 

दूतस्याग्र यथायोग्यं वचनं हितस'युतम्‌ ।२ 

'त्गं व तदाज्ञया प्राप्तस्तस्य कार्यावंसिद्धये । 

संग्रामं कुरु पातालं गच्छ वा पतिना सह।३ 

तच्छ त्वा वचनं देव्याः स द त्योऽमषंपरितः | 

मुमोच तरसा वाणान्तसिंहत्थोपरि दारुणा नर ।४ 

अम्बिका तांछरान्वीक्ष्य गगने' पन्नगोंपमान्‌। 

चिच्छेद सायकस्तीक्ष्णलेवृहस्ततथा क्षणात्‌ ।५ 

अन्यजंधानं विशिखं रक्तबीजः महासुरम्‌ । 

अम्बिका चापनिम्‌ क्त: कर्णाकृष्टे: शिलाशितैः ।६ 

देवीवाणहंतः पापी मूर्छामाप रथोपरि । 

पतिते रक्तबीजे तु हाहाकारो महानभूत्‌ ॥७ 

ब्यासजी बोले-हे जनमेजय, अट्टहास के पश्चात्‌ देवी के मेघ जैसी 
गम्भीर वाणी में ये वचन कहे ।१। हे मन्दात्मा ! मुझे जो कुछ हितकर 
और उचित बात कहनी थी वह पहले ही दं त्य-दूत सुग्रीव से कह चुकी 
हुँ । फिर तू बृथा वातं क्यों बनाता है ? ।२। अव तू शुम्भ के आदेशा- 
नुसार यहाँ आया है,इसलिये उनकी कायं-सिद्धि के लिये युद्धकर अथवा | 
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अपने स्वामी के सहित पाताल लोक को प्रस्थान कर ।३। यह सुनकर 
रक्तबीज क्रोध में भर गया और.उसने देवी के सिहपर एक साथ अनेक 
वांणो से प्रहार किया ।४। आकाश में सपंके समान उड़ते हुए उन बाणों 
को भगवती ने देखते ही अपने वाणों से काट गिराया।५। फिर भम्विका 


के पाषाण पर घिस कर तीक्षेण किए हुंए वाणों से रक्तबीज घोर आहत 
. होकर रथ में ही मूच्छित हो गया ।६-७। 

सं निकाश्चवुक्रश्‌ः सर्ग हता:स्म इति चान्न वम्‌ । 

ततो व्‌ म्बारगं श्रत्वा शुम्भः परमदारुणम्‌।८ 

उद्योगं सर्गस नयानां दे त्यानामादिदेश ह | 

निर्यातु दानवाः सर्गे काम्बोजाः स्वब लेवृता: ।₹ 

अन्येऽप्यतिबलाः शूराः कालकेया विशेषतः । 

इत्याज्ञाप्तं बले सर्ग शुम्भेन च चतुविधम्‌ 1१० . 

विजंगाम मदाविष्टं देवीसमरमण्ड ले | 
तमागतं समालोक्य चण्डिका दानगं वलम्‌ ।११ 

घटानाद चक्राराशु भीषणं भवदमुहुः। ` 

ज्याम्बनं शंखनाद च चकार जगदम्बिका 1१२ 
` तेन गादेन सत जाता काली विस्तारितानना । 

श्रूत्वा तन्निनदं घोर सिंहो देव्याश्च वाहनम्‌ 1१३ 

जगजां सोऽपि बलाञ्जनयन्भयमद्भूतम्‌ । 

तन्निनादमुवश्रू त्य दानवाः क्रोधर्म्‌छिताः ॥१४ 

उसके साथी सैनिक भी 'हाय मरे' चिल्लाने लगे । उनकी पुकार 
सुनकर द॑त्यपति शुम्भ ने सव द॑त्यों के लिये युद्धा्थ तैयार होने का 

आदेश किया । शु“ बोला--कम्बोज देश के सभी दौत्य योद्धागण 

अपनी-अपनी सेनाओं के सहित रण-भूमि को प्रस्थान करें ।८-६। फिर 
. अन्यान्य बीर और विशेष रूपसे कालकेय योद्धा रथ-भूमि को चल दः । 

इस आज्ञा को सुनकर चतुरङ्गिणी दौत्य सेना रणक्षेत्र की ओ 

पड़ी उस सेना को अती र लगी 

और अम्बिका शङ्खनाद तथा ज्या की टङ्कार करने लगीं 1१०-१ २। उस 
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समय काली मुख खोलकर भयानक शब्द कर रही थी । देवी का वाहनः 
` सिंह भी अपनी गरजना से शत्रुओं मे भय उत्पन्न कर रहा था : जिससे: 
द॑ त्यगण अत्यन्त क्रोधित हो गये ।१३-१४। Saga 

सर्गे चिक्षिपुरस्त्राणि देवी प्रति महाबला। 

तस्मिन्नेवावते वृद्ध दारुण लोमहषंतो ।१५ 

ब्रह्मादीलां च देवानां शक्तयश्चण्डिका ययुः | 

यस्य देवस्य यद्रूपं तथा भूषणवाहनम्‌ ।१६ 

` ताहग्रुपास्तदा देव्यः प्रययुः समरांगणे । 

ब्रह्माणी वरदारूढा' साक्षसुत्रकमण्डलु 1१७ 

आगता ब्रह्मणः शक्तिब्र ह्याणीति प्रतिश्र्‌ त्वा । 

वेणवी गरुड़ारूढा शंखचक्रगदाधरा ।१८ 

पद्महस्ता समायाता पीताम्वर विभूषिता । 

शाङ्करी तु बृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी ।१८ 

अर्धचन्द्रधरा देवी तथाऽहिवलया शिवा | 

कौमारी शिखिसंरूढाशक्तिहस्ता वरानना" ।२० 

युद्धकामा समायाता कातिकेयस्वरूपिणी | 

इन्द्राणी सुष्ठुवदना सुश्वेतगजवाहना ।२१ 

वप्त्रहस्ताऽतिरोषाढ्यौ संग्राभौभिमुखी वयो | 

वाराही सूकराकारो प्रोढप्रेतासना मता ॥२२: 

इस प्रकार द॑त्यों ने विभिन्न प्रकारके शस्त्रास्त्रों की वर्षा आरम्भ 
की । उस लोम-हर्षक और भयद्धूर युद्ध हो देखंकर ब्रह्मादिक देवताओं 
की शक्तियां भी रणभूमि में उतर आई। जिस देवता का. जो रूप 
भूषण और बाहनादि था, वैसे ही रूप भूषण और वाहन..से देवियाँ भी 


सम्पन्न थी । ब्रह्माणी रुद्राक्ष की माला हंस और. कमण्डल से युक्त थी । 


पीताम्बर धारिणी वेष्णवी शद्धु-चक्र गदा-पद्‌ म धारण किये गरुड़ पर . 
वैठी थीं । शिता शक्ति बैल पर सवारी किये थी । उनके हाथों में सर्पो . 


के कंगन त्रिशूल और मस्तक पर अद्ध चन्द्र सुशोभित था । स्वामी 
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कातिकेय के रूप में उनकी कौमांरी शक्ति मोर पर सवार तथा हाथ में 
शक्ति लिए हुए थी । इन्द्राणी शक्ति हाथमें बज्र धारण किये धवल गज 
पर सबार थी । बाराही शक्ति शूकर के रूप में एक विशाल प्रेत पर 
सवार होकर आई ।१५-२२। 


'नारसिहो नृसिंहस्य बिभ्रती gesi वपुः । 
'याम्या महिषारूढा दण्डहस्ता भयप्रदा ।२३ 
समायाताऽथ संग्रामे यमरूपाशुचिस्मिता | 
ada वारुणी शक्तिः कौवेरी च मदोत्कटा 1२४ 
एवं विधास्तथाकारा ययुः स्वबलेवृ ता: | 
आगतास्ताः समालोक्य देवी [मुदमवाप च ।२५ 
कालिका शूलपातस्तान्‌ गदाशक्तिविदिरितान्‌ । 
कुंती व्यचरत्तत्र भक्षयन्ती च दानवान्‌ ।२६ 
कमण्डलुजलाक्षपगतप्राणान्‌ महाबलान्‌ | 
ब्रह्माणी चाकरोत्तत्र दानवान्समरांगणे ।२७ 
माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशलूनातिरन्हसा। 
जघान दानवांसंख्ये पातयामास भूतले ।२८ 
वेष्णवी चक्रपातेन गदापातेन दानवान्‌ | 
` गतप्राणांश्रकारामु चोत्तमाँगविवजितात्‌ ॥२८ 


भगवानु नृसिह के समान रूपधारिणी नारसिंही शक्ति और महिष 
पर सवार भय प्रदामिका याम्या शक्ति हाथ में दण्ड लिये ए आ. गई 
तथा वारुणी शक्ति और कुबेर की कावेरी शक्ति भी वहाँ आ गई ।२३- 
२४। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं की शक्तियाँ भी अपने-अपने यथाथ ` 
रूप में रणक्षेंत्र में आगई । उनका आगमन जानकर[,देची अत्यन्त 
प्रसन्न हुई ।२५। उस समय कालिका शूल, महाशक्ति से दौत्यों को 
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मारती और भक्षण करती हुई शुद्ध क्षेत्र में घूमती थीं।२६। ब्राह्मणीभी 
अपने कमण्डल से जल ले-लेकर दौत्यों पर फेंकती हुईं विचरती थीं, 
जिससे द॑ त्य चेतना-हीन होते जा रहे थे ।२७ माहेश्वरी शिवा वृषभ 
पर आरूढ होकर aga Hara कों मार रहीं थीं 1२८ वैष्णवी भी 
चक्र और गदा-प्रहार दानवों के सहार में तत्पर थीं Rel ' 


एवं मातृगणेनाजावतिवीयंपराक्रमस्‌ । ` 

मदितं दानवं सन्यं पलायनपर ह्यभूत्‌ ।३० 
बुम्वारवस्तु सुमहानभूत्तत्र बलाणंवे । 
पुष्पवृष्टि तदा दवाश्रक्र.दंग्या गणोपरि ।३१ 
गर्जमानांस्तथा देवान्वीक्ष्य देत्यो महाबलः। । 
रक्तबीजस्तु तेजस्वी रणमभ्याययौ तदा IRR 


इस प्रकार इन मातृ-शक्तियोंने महा पराक्रमी द॑त्यों का संहारकर 
दिया तब शेप वची हुई सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई।३०। उस समय 
सना रूपी सागर में हाहाकार मचने लगा और देवगण प्रसन्नहोकर पुष्प 
वृष्टि करने लगे।३१। द॑ त्योंमें होने बाले हाहाकार और देवताओं द्वारा 
होने वाले जयकार तथा द॑त्यों की भगदड़ देखकर रक्तबीज कुपित हो 
गया । देवताओके गर्जन को न सहकर तेजस्वी और महावली रक्तवीज 
` उड़कर युद्धक्षेत्र में आ गया ।३२। 


Ha 


रक्तबीज का वध . 


बरदानमिदं तस्य दानवस्य शिवापितत्र । | 
अत्यदुभुततर राजञ्छुञ्णु तत्प्रब्नतीम्यहम्‌ 1१ 
तस्य देहाद्रक्तवदुयंदा पपात भूतल । 
समुत्पतन्ति दं नेयास्मद्र,पास्तत्पराक्रमा: IR 
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असंख्याता महावीर्या दानवा रक्तसम्भवा | : 
प्रभवन्त्विति रुद्र ण दत्तोऽस्त्यद्भुतहरो वरः | 
स तेन वरदानेन दपित: .क्रोधसंयुतः | | 

.अभ्यगात्तरसा संख्ये हन्तु देवीं सकालिकाम्‌ ।४ 

स इष्ट्वा वेष्णवौ शक्ति गरुडोपरि संस्थितास । : 

शक्त्या जघान. देतयेन्द्रस्तां वे कमललोचनाम्‌ IL 

गदया वारयामास शक्तिः सा शक्तिसंयुता | 

अताडयच्च चक्र ण रक्तबीज' महासुरम्‌ ।६ 

रथांगहतदेहास्तु बहुसुखाव शोणितम्‌: 

वज्राहतगिरेः श्युद्धान्निझेरा इव गेरिका: ॥७ 

व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! उस रक्तवीज को भगवान शंकर ने 
एक अद्भुत वर दिया था, उसे बताता हूँ ।१। उसके देह से रक्त की 
जितनी ब. दें पृश्रिवीपर गिरेंगी उतनीही संख्यामें महाबली दैत्य उत्पन्न 


हो जायेंगे ।२। उन सबका आकार रक्तबीज जैसा ही होगा,। यह अद्भुत ` 


वर भगवान रुद्र ने उसे दिया था ।३। उसी वरदान के अहंकार में भरा 
हुआ वह दत्स क्रोध पूवक देवी को मारने के उद्देश्य से वेग पक 


रणभूमि में सामने आया ।४। वहाँ उसने गरुड़ पर प्रतिष्ठित कम ल= 
लोचनी वेष्णवी शक्ति को देखकर उन पर शक्ति से प्रहार किया II 
उस देवी ने उसके प्रहार को अपनी गदा से व्यर्थं करके, उस दैत्य पर 
अपना चक्क चलाया 1६। लगते ही उसके हदे से पर्वत से गेरू की तरह 
रक्‍त धारा बहने लगी ।७। नकल 


यत्र यत्र यदा भूमी पतन्ति रक्तविन्दव: | 

` समुत्तस्थुस्तदाकाराः पुरश्च सहस्रश।: ।८ 
ऐ्द्री तमसुर घोर बच्चो णाभिजधान च । 
रक्तवीज क्र धाविष्टा निःससार च शोणितम्‌ ।& 
ब्रह्माणी ब्रह्मदण्डेन कुपिता ह्यहनद भृशम्‌ | 
माहेश्वरी त्रिशलेन दारयामास दानवम्‌ 1१० 


/ 
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नारसिहीं नखाघातेस्तु विव्याध महासुरम्‌ । 
अहनत्त ण्डघातेन क्रुद्धा त॑ राक्षसाधमम्‌ ।११ 
तस्य देहाश्च सुस्राव रुधिर बहुधा ठु यच | 
तस्मात्तत्सहशः शराः प्राढुरासन्सह्नशः ।१२ 
प्रहरन्तश्च तान्हष्ट्वा :बीजाननेकशः | 
भयभीता सुरास्वेसुविषष्णाः शोककषिताः 1१३ 
एवं देवा भयोद्विग्ना श्चितामापुमंहत्तराम्‌ | 
aer तदांविका प्राह कालीं कमललोचना ॥१४ ., 
उस देह से टपकती हुई शोणित ब्‌, दो जहाँ जहाँ गिरीं वहीं बैसेही 
आकार के सहस्रो बीर उत्पन्न हो गये ।८। इन्द्राणी ने भी बस्त्र का 
प्रहार किया, इससे भी वहुत सा रक्‍त निकलकर गिरा ।&। ब्रह्माणी के 
ब्रह्मदण्ड और शिवा के त्रिशूल से रक्‍तवीज का देह विदीणंहो गया। १०। 
नारसिंही ने नख से और वाराही मे दाँतों से प्रहार किया ।११ इस 
सब से रवतबीज के देह से जो वहुत सा रक्‍त निकल कर गिरा, उससे 
उसी के समान हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गये ।१२।उन असंख्य द त्यों 
को प्रहार करते देखकर देवता अत्यन्त त्रस्त, भयभीत और शोकाकुल 
हुए ।१३। व्यासजी वोले कि देवता इस प्रकार भयभीत और उदिग्न हो 
रहे थे, तभी अम्विका ने कमललोचनी काली से कहा ।१४। 
चामण्डे कुरु विस्तीणं वदनं त्वरिता भृशम्‌ | 
मच्छस्त्रपातसम्भूतं रुधिर पिव सत्वरा ।१५ 
तथा कुरु विशालाक्षि पान तद्र धिरस्य च ।- 
विन्दुमात्रं यथा भूम्यां न पतेदपि साम्प्रतम्‌ ।१६ 
इत्युतांऽविकया देवी चामुण्डा चण्ड विक्गमा | 
पपो च क्षतजं सर्व रक्तबीज शरीरजस्‌।१७ 
अम्बिका तु जघानाशु खड्गेन मुसलेन च । 
चखाद देहशकलाश्गामुण्डा तान्कृशोदरी ।१८ 
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येऽन्ये रधिरज: क्रूरा रक्तबीजा महगलाः। 

तेऽपि निष्पातिताः सवे भक्षिता गतशोणिताः ।१९ 

कृत्रिमा भक्षिता: सर्वे यस्तु स्वभाविकोऽसुरः। 

सोऽपि प्रपातितो हत्वा खड्गेनातिविखण्डित: ।२० 

रक्तणीजे हते रोद्रे ये चान्ये दानवा रणे। 

पलायन ततः कृत्वास्तु भयकम्पिताः ॥२१ 

हे चामुण्डे ! तुम तुरन्त -ही अपने मुख को विस्तृत करो और मेरे 
शस्त्रो के. धाघात से रक्‍तवीज के देह से जितना भी रुधिर निकले उस 
का तुरन्त ही पान करलो 1१५। जिससे रक्तबीज की एक बद भी 
पृथ्वी पर न गिर सके ।१६। तव चण्डिका रक्तवीज के शरीर 3 निक- 


लते ही रक्‍त ले लेती ।१७। अम्बिका खडग और | 
र्‌ : शल लेकर 
को मारने लगे और अम्पिका उससे कटते हुए कडा न ल 


लगीं 1 १८।. उसक रक्तसे उत्पन्न हुए अन्याय रक्तत्रींजों का. रक्‍त भी 


` कालिका ने पान कर लिया । इस प्रकार से रुधिरहीन होकर निर्बल हो 


> 


गए तब उन्होंने उन कृत्रिम रक्‍तवीजों का भक्षण कर लिया 1981 
TAN Sent का भक्षण करने के पश्चात्‌ यथाथ रक्‍तवीज के भी 
1 T Ta कर दिए ।२०। इस प्रकार उस रौद्ररूप रक्तवीज 

समाप्त होने पर अन्य दानव भय वे ते 
भय के कारण काँपते हुए वहाँ से भाग 


गये ।२१। 


हहेति बिदर वन्तस्ते शुम्भ प्रोच: सुविठठला: 
रुधिरारक्तदेहाश्च विगतास्त्रा सर 
Th Salin विनिपातित । ` 
जा 'दाम्ु पपो सर्व च शोणितम्‌ ।२३ 
चान्ये दानवाः शूरा वाइनेनातिर हसा । 
ह ताः सर्वे काल्या च भक्षिताः परे ।२४ 
so यन्नारी हन्ति राक्षसान्‌ । न्‍ 
fasa: मत तस्यापि, शोणितम्‌ ।२५ 
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वर पातालघमनं तस्याः सेवाऽथवा वरा | 
न तु युद्ध महाराज कार्यमविकया सह IR 
न नारी प्राकृता ह्य षां देवकार्यार्थसाधिनी | 
मायेय प्रगला देवी क्षपयन्तीयमृत्धिता RO 
यूयं गच्छत पातालं शरणं वा भयातुराः । 
इनिष्याम्यहमत्रेव तां च ताश्चे समुद्यतः ।२८ 
' जित्वा सर्वान्सुरानाजौ कृत्वा राज्यं सुपुष्कलम्‌ | 
कथं नारीभयोद्विग्नः पातालं प्रविशाम्यहम्‌ ॥२८ । 
हाहाकार पुकारते हुए वे दैत्य शम्भु के पास जा पहुंचे ।२२। वहाँ 
. उन सैंनिकों ने कहा हे राजन्‌ ! अम्विका ने रक्तवीज का वधकर डाल 
और चामुण्डा ने उनका रकतपान कर लिया ।२३। अन्य दैत्य वीरों को 
देवी के सिह ने मार दिया और काली ने उनका भी भक्षण कर लिया 
।२४। अहो, कैसा आश्चर्य कि अकेली स्त्री राक्षंसों को मार रही है 
।२५। इसके तो यही उंचित हैकि हम पाताल चलें अथवा अम्विका की 
अधीनता मान ले, परन्तु उसके साथ युद्ध करना उचित नहीं है ।२६। 
क्योंकि देवताओं का कार्य साधन करनेके निमित्त आने वाली वह नारी 
साधारण प्रतीत नहीं होती,ऐसा लगता हैकि वह द॑ त्योंका संहार करने 
को ही आई Rel शुम्भ वोला-- अरे डरपोको ! पाताल को चले 
जाओ या उसके अधीन हो जाओं। मैं तो अव उन सबको मारकर ही. 
चैन लगा ।२८। मैं सभी देवताओं को परास्त करके अपने अपने राज्य 
और विस्तृत करूँगा । मैं नारी के भय से घवराकर पाताल केसे चला 
जाऊ ? 1३६। 
अहमद्य हृविष्यामि गत्वा दुष्टां च कालिकाम्‌ । 
आनयियम्यहं शीघ्र ग्ृहीत्या तामथांबिकाम्‌ ।३० 
नो चितां कुरु पाजेन्द्र वराकायास्तु कारण] 
ववेषा बाला क्व मेव वीयं विशवशङ्करम्‌।३१ 
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त्यक्त्वातिविपुलां भ्रातभु'क्ष्व भोगाननुत्तमाम्‌ । 
आनायष्याम्यह काम मानिनी मानसंयुताम्‌ 1३२ 
. मयि.तिष्ठति ते राजन्युक्त गमनं रणे! 
गत्वाऽहमानयिष्यामि तवार्थ वे जगश्चियम्‌।३३ 
इत्युकत्वा भ्रातर AS कनीयान्वलगवितः | 
रथमास्थाय विपुलं सन्नः स्ववलावृतः ।३४ 
जगाम तरसा तूणं सङ्गरे कृतमङ्गलः | 
संस्तुतो वन्दिसूतेश्च सायुधः सपरिषकरः ।३५ 
निशुम्भ वोला--मैं अभी जाकर उसदुष्टा कालिका को मारे देता 
ओर शीघ्र ही अम्विका को पकड़ कर यहाँ लाता हूँ ।३०। हे राजेन्द्र ! 
आप उस तुच्छ वाला के विषय में किंचिद चिन्ता न करिए । कहाँ तो 
बह तुच्छ स्त्री और कहाँ संसार को वशमें कर लेने वाला मेरा भुजवल 
।३१। आप व्याकुलता छोड़: कर श्रेष्ठ भोगों के उपभोग में लगिये | 
* मैं उस मानिनी स्त्री को अवश्य ले आऊगा ।३२। हे राजन्‌ मेरे रहते 
हुए आप रणभूमि में न जाइये । मैं आज विजयश्री को लेकर ही यहाँ 
आऊ गा ।३३। अपने ज्येष्ठ भ्राता से यह कह कर वल से गवित हुआ 
निशुम्भ रथ पर सवार होकर अपनी रूव प्रकार सुसज्जित dara घिर 
कर चल दिया | उस समय वन्दीजन और सूतगण स्तुति करने लगे 
सङ्गलात्रार होने लगा, निशुम्भ ने प्रस्थान किया 1२४-३५॥ 
| शुम्भ निशुस्भ का वध 
वा निश्चयं कत्वा मरणाय जयाथ वा। 
: सवलः शूरो रणे देवीमुपाययौ ।१ 
निशुम्भोऽथ रणे गत्वा धनुरादय शाङ्ग कम्‌ 
चकार शरवृष्टि स भीषणञ्जगदम्विकाम्‌ रे 
धावमोनस्तु तरसाऽसि सिहं : RR 
ष्ठु तरसाऽसिना सिहं मदोत्कटम्‌ | 
जघानातिबलान्मूध्नि भ्रम यञ्जगदम्बिकास | 
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तंतो देवी स्वगदया वंचयित्वाइसिपातनम्‌ । 
ताडयामास तं बाहों मूले परशुना तदा ।४ 
aa निहतः सोऽसि बाहुमूले महामदः | 

संस्तम्य वेदानां भूयो जघान चण्डिकां तदा IX 

सोऽपि घण्टास्वनं घोर चकार भयद नृणाम। 

पपौ पुनः पुनः पानं निशुम्भं हन्तुमिच्छती ।६ 

एवं परस्पर युद्ध वभूवातिभयप्रदम्‌ । 

देवानां दानवानां च परस्परजयेपिणिम्‌ ॥७ 

व्यासजी वोले-हे राजन्‌! अपनी मृत्यु अथवा विजयके द.ढ॒ निश्चय 
को लेकर निशुम्भ अपनी सेना सहित वहां आया ।१। सींग के बने हुए 
धनुप को हाथ में लेकर अगदम्वा को भयभीत “करता हुआ भीषण वाण 
वर्षा करने लगा ।२। समीप पहुँचर उसने मदोत्कट सिह पर अमि से 


वार किया और जंगदम्वा पर भी प्रहार किया ।३। i देवी ने गदासे 
उसके प्रहारों को वचाते हुए फरसे के द्वारा उसके कन्धों पर आघात 


किया ।४। कन्धे पर लगी भीषण चोट को भी सह कर उसने चण्डिका 
पर प्रहार किया ।५। तब भगवंती अपने भमदायक घण्टे को वजाकर 


निशुम्भ का वध करने के लिए रक्‍त पान करने स इस प्रकार 
परस्पर थिजय प्राप्ति की इच्छा से देवताओं और द॑त्यों के मध्य घोर 


होने लगा ।७। 

_ पतिततान्दानवान्दष्ट्वा निशुम्भोऽतिरुषान्वितः । 
प्रययौ चण्डिकां तूर्ण ङ्गदामादाय दारुणाम्‌ (८ 
सिंहं जघान गदया मस्तके मदर्गावत: | 
प्रहृत्य स्मितं कृत्वा पुनर्देवीमताड्यत्‌ (२ 
सोऽपि तं कुपिताऽतीव निशुम्भ पुरतः स्थितम्‌। 
प्रहरन्तं समीक्ष्याऽथ देवी वचनमब्रवीत्‌ ।१० 
तिष्ठ मन्दमते तावद्यावत्खङ्गमिद तदा। 
ग्रीवाद्या प्र रयाम्यरस्माद्गन्ताऽसि यमसदनम्‌ ।११ 
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इत्युक्त्वा तरसा देवी कृपाणेन समाहिता । 
चिच्छेद मस्तकं तस्य निशुम्भस्याथ चण्डिका ।१२ : 
तस्मिन्निपतिते, देत्ये निशुम्भे भीम विक्रमे । 
हाहाकारो महानासीत्तत्सेत्ये भयकम्पिते ।१३ 
` त्यक्त्वाऽऽयुधानि सर्वाणि सेनिकाःक्षतजाप्लुताः। 
जग्बु म्वाखं सर्व कुर्वाणा राजमन्दिरस्‌ ।१४ 
तानागतान्सुसंप्र क्षय शुम्भः शत्रुनिषूदनः | 
पप्रच्छ कव निशुम्भोऽसौ. कथं भग्नाः पलायिताः ॥१५ 
उसने दानवों को भारी संख्या में धराशायी होते देखकर निशुम्भ 
अत्यन्त क्रोधपूवंक एक भयङ्कर गदा लेकर चण्डिका की ओर दौड़ा ।८। 
निकट पहुँच कर उसने सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और फिर॑कुछ 
मुस्कराकर देवी पर गदा चलाई ।९। इससे कुपित होकर देवीने अपने 
सामने खड़े हुए निशुम्भ को देखते हुए कहा ।१०। देवी वोली--अरे 


मूर्ख ! ठहर, मैं अभी अपनी तलवार से तेरी ग्रीवा काटकर यमलोक 


भेजे देती हूँ [११॥ यह कर देवी ने कृपाण ग्रहण की और तुरन्त ही 
निशुम्भ का मस्तक उड़ा दिया ।१२। इस प्रकार निशुम्भ को मरकर 
गिरता देखकर भयसे काँपती हुई दत्य सेवामें हाहाकार मचगया । १३ 
सेब सैनिक हथियारो को छोड़कर शी घ्रतासे शुम्भ के राजभवन की 


. ओर भाग गये ।१४। श॒ म्भ ने उन्हें इस प्रकार आता देखकर पूछा कि 


निश्‌ म्भ कहां है और तुम क्‍यों भाग आये 1१५ 
तच्छ त्वा वचनं राजस्ते प्रोचुः प्रणता भृशम्‌ |. 
राजस्ते निहतो भ्राता शेते समरमूर्धनि ।१६ 
तया निपातिता शूरास्ते च तेऽप्यनुजानुगाः । 
वय त्वां कथितु सवं वृत्तान्तं समुपागताः ।१७ 
निशुम्भो निहतस्त्र तथा चण्डिकयाऽधुना । 
नहि युद्धस्य कालोःद्य तत्र राजन्‌ रणांगणे ॥१८ 
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देवकार्य समुहिश्य काऽपीयं परमांगना | 

हन्तु" देत्यकुलं नूनं प्राप्नोति परिचिन्त्य 1१८ 

नानारूपधरातीव मायामूलविशारदा | 

विचित्रभूषणा देवी सर्वायुधधरा शुभा ।२० 

इति तेषां वचः श्रूत्वा शुम्भो दत्यपतिस्तथा। ` - 

उवाच सेनिकानाश_ कोपाकुललितलोचनः।२१ 

जाल्माः कि ब्र तं gak कृत्वा जीवितुमुत्सहे । 

_ निहत्य सचिवान्भ्रतृन्निलंज्जो विचरामि किम्‌ ।२२ 

कालः कर्ता शुभानां वाऽशभानां बलवत्तरः। | 

का चिंता मम दुर्वारे तस्मिन्नीशेऽप्यरूपके ॥२३ 

यह सुनकर सैनिकों ने नम्रता. पूर्वक कहा-हे राजन्‌ ! आपके 
भाई निशम्भ मार डाले गये ।१६। उनके सब सहायकों का देवी ने वध 
कर दिया 1१७। हे महाराज ! अभी चण्डिका निशुम्भ को मार चुकीहे 
इसलिए हमारे विचार से तो अभी आपको युद्ध-क्षेत्र में नहीं जाना 
चाहिए ।१५। प्रभो ! अवश्य यह स्त्री साधारण नहीं है ।१६। यह | 
अनेक प्रकार के रूपों को धारण करने वाली और मायातत्व के जानने 
वाली है । अदभुत आभूशणों को धारण करके भी आयुधों से सुसज्जित 
हो रही हैं ।२०। उन सैनिकों के ऐसे वंचन सुनकर दें त्यपति शुम्भ ने 
क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए कहा ।२१। अरे धूतों ! तुम क्या कह रहे 
` हो? क्या मैं अपने भाई और मत्त्रियों की हत्या कराकर निलेज्ज के 
समान घूम्‌ ? 1२२। काल परम बलवान है, वही शुभ-अशुभ का कर्ता 
- है, तव यदि वह काल ही ईश्वर है तो मेरे द्वारा चिता करने से ही क्या 
होगा ! ।२३। oe 

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युभ्रु व॑ जन्म मृतस्य च । 

अध्र _वेऽस्मिञछरीरे तु रक्षणीयं यशः स्थिरम्‌ ।२४ 

रथो मे कल्प्यतां शी क्र गमिष्यामि रणाजिरे । 

जयो वा मरणं वापि भवंत्वय व देवतः।२५ 
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इत्युक्त्वा सँनिकांछुम्भो रथमास्थाय सत्वरः | 
प्रययावम्विका यत्र संस्थिता तु हिमाचले ।२६ 
सेन्यं प्रचलितं तस्य सगे तंत्र चतुविधम्‌ | 
हस्त्यइवरथपादातिसंयुतं सायुधं बहु ।२७ 
तत्र गत्वाऽचले शुम्भः संस्थितां जगदम्विकास्‌ | 
_ त्रलोक्यमोहिनीं कांनामपश्यरिसंह वा हिनीम्र ।२८ 
सर्वाभरणभूषाढयां सर्वलक्षणसम्बृताम्‌ | 
स्तूयमानां सुर: खस्थेगंन्धवंयक्ष किन्न र : ।२६ 
पुष्पश्च पूज्यमानां च मन्दारपादपोद्‌भवः। 
कुर्वाणां शंखनिनदं घण्टानादं मनोहरम्‌ ॥३० ` 
, जो उत्पन्न हुआ, उसका भरण अवश्यभावी हैं । मरां है, यह 
'भी जन्म लेगा ही । तव इस नष्ट होने वाले देह के द्वारा स्थिर यशकी 
रक्षा करनी चाहिए।२४। मेरा रथ सजाओ, मैं अभी रणक्षेत्रमें जा रहा 
हुँ । दं ववश विजय मिले अथवा मृत्यु वही स्वीकार है ।२५। सैनिकोंसे 


ऐस! कहकर शम्भ तुरन्त रथ पर चढ़कर हिमालय की ओर चल पड़ा 
जहाँ अम्बिका स्थित थीं।२६। उसके साथ विविध प्रकार के आयुधों 
से. सुसज्जित रथ, हाथी, घोड़े तथा प्यादों युक्त चतुरंगिनी सेना ने 
“कूच किया ।२७। वहाँ पहुँच कर उसने सिंह पर सबार त्रॅलोक्य-मो हिनी 
भगवती को देखा 1२८। उन सवं लक्षण सम्पन्ना, दिव्याभूषण-भूषिता 
देवी की आकाशस्थ देवता mad यक्ष किन्नर आदि स्तुति कर रहे थे 


और भगवती षण्टा.मोर शंख का नाद कर रही थीं ।२६-३०। 
दुष्ट्वा तां मोहमगमच्छुल्भ: कामविमोहितः । ` 
पच्चब्राणाह कामं मनसा समचितयत्‌ 1३१ 
कामकांतासमा रूपे सर्वलक्षणलक्षिता | 
अम्बिकेयं किंमेतत्तु हन्तिं सव न्मिहाबलान्‌ ।३२ 
उपायः कोऽत्र कत्तं व्या येन मे वशगा भवेत्‌ । 

न मन्त्रो वा मरालाक्षीसाधने सन्निधौ मम 133 
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कि कतंव्यं क्व गन्तव्यं विषमे समुपस्थिते | 
मरणं नोत्तमं नात्र स्वीकृतं तु यशोऽपहृत्‌ ।३४ 
न दानेश्चालितु योग्या नानाशस्त्रविभूषिता । 
भेदस्तु विकलः कामं सवंदेववशानुगा ।३५ 
तस्मात्तु मरणं श्रे यो न संग्रामे पलायनम्‌ । ` 
जयो व मरणं वाऽद्य भवत्वेव यथाविधि ।३६ 


उनका मोहीत्पादक रूप देखकर शम्भ काम से विमोहित होकर 
बारम्बार विचार करने लगा ।३१। अहो, यह सुन्दरी कामदेव की पत्नी 
जैसी रूपवती और सबं श्‌ भ लक्षणों से सम्पन्न है। फिर यह हमारे 
वीरों को क्यों मार रही है ? ।३२। अंब मैं इसे वश में करने का कौन 
सा उपाय करूंगा ? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊ ? इसके 
हाथ से मरना भी ठीक न होगा, क्योंकि मेरे वैसे वीर का एक तुच्छ 
नारीके द्वारा मरण भी अपयश का कारण बन जायगा ।३३-३४। यह 
विविधायुधों से विभूषित और वलसे सम्पन्न है। सब देवता इसके वश 
में रहते हैं तो यह न प्रलोभन में आयेगी और न भेद नीति से ही प्रभा 
वित होगी ।३५। इसलिए मर जाना ही श्रेयस्कर है, युद्धसे भागना तो 
किसी प्रकार उचित नहीं, चाहें जीत हो या मृत्यु ।३६। 


इति संचित्य मनसा शम्भः सत्वाश्चितोऽभवत्‌ । 
युद्धाय सुस्थिरो भूत्वा तामुवाच पुरः स्थिताम्‌ ।३७ 
देवि युध्यस्व कान्तेऽद्य बृथाऽयं ते परिश्रमः । 
मूर्खाऽसि किल नारीणां नायं धर्मः कदाचन ।३८ 
नारीणां लोचने वाणा भ्र्‌ वावेव शरासनम्‌ । 
हावभावास्तु शस्त्राणि पुमांल्लक्षविचक्षणः।३३ 
वीणानादं परित्यज्य घण्टानादं करोषियत्‌ । 
रूपयोवन्तया सरवे विरोधि वरर्वाणनि ।४० 
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इति ब्रूवाणं कामाते वीक्ष्य त जगदम्बिका । 

स्मितपूर्वमिदं वाक्यमुवाच भरतोत्तम ।४१ 

कि विषीदसि मन्दात्मन्कामवार्णाविमो हितः । 

प्र क्षिका5ह स्थिता मूढ कालिकया मृधम्‌ ।४२ ` 

चामुण्डया वा कुर्वते तव योग्ये रणांगणे । 

इत्युक्तवा कालिकां प्राह देवी मधुरया गिरा ।४३ 

ब्यास जी बोले हे राजन शम्भ ने ऐसा निश्चय करके धैर्यं धारण 
किया और युद्ध के लिए तत्पर होंता हुआ देवी के समक्ष जाकर बोला 
।३७। हे देवी ! हे झान्ते ! युद्ध कीजिए, परन्तु आपका परिश्रम व्यर्थं 
' ही होगा, क्योंकि आप मूर्ख हैं जो यह भी नहीं जानती कि युद्ध करना 
ही का धर्म नहीं हे।३८ा स्त्रियों के लोचन ह वाण हैं भोहिं धनुष. 
हे तथा हाव-भाव ही शस्त्र हैं जिनसे पुरुषों का शिकार किया जाता है 
.1३९६। वोणानाद को छोइकन आपके द्वारा किया जाने वाला घण्टा-नाद 
आपके रूप और यौवन ने सर्वथा विरोधाभास प्रकट करता है ॥४०] 
व्यासजी वोले-हे भरतश्रेष्ठ ! उसे इस प्रकार कहता देखकर जग- 
दाम्वका.ने मुमकारते हुए कहा ।४१। देबी बोली अरे मखं ! त विषाद | 
में क्यों पड़ता है ? मैं प्रेक्षका होकर एक ओर खड़ी होती हुं, त्‌ 
कालिका और चामुण्डा के साथ ही युद्ध कर, ऐसा कहकर भगवती ने 
कालिका से कहा ।४२-४३। 

जह्य नं कालिके क्र, रे कुरूप-प्रियमाहवे । 

इत्युक्त्वा कालिका कालप्र रिता कालरूपिणी ।४४ 

गदां प्रगृह्य तरसा तस्थावाजौ कृतोद्यमा । 

तयोः परस्पर युद्ध बभूवा तिभ्यानकम्‌ ।४५ 

पश्यतां सवंदेवानां च मुनीनां महामनाम्‌ । 

गदामुद्यम्य शुम्भोऽथ जघान कालिकां. रणे ।४६ 

कालिका देत्यराजानं गदया न्यहनदभृशम । 

बभजास्य रथ चण्डी गदया कनकोज्ज्वलम्‌ [४७ 
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` खरान्हत्वा जघानाशु दारुक,दारुणस्वना। 
: स पदांगदां गुर्वी समादाय क्र_धान्वित: ।४८ 
कालिकां भुजयोमध्ये प्रहसन्नहनत्तदा | 
वः्वयित्वा गदाघांतं खङ्गमादाय सत्वरा ॥४८ 
है कालिके ! हे क्रूरे ! इस कुरूप से प्रेम करने वाले दैत्य का वध 
करो और तब शम्भ और कालिका के मध्य संग्राम छिड़ गया 1४४-४५ 
उस युद्ध को सब देवता, मुनिगण और महात्मा खड़े हुए देख रहे थे, 
तभी कुम्भ ने कालिका पर गदा प्रहार किया |४६। उसके प्रहार को 


वचाकर कालिका ने अपने गदाघात हारा उसका स्वाणम रथ तोड़ 
डाला ।४७। उस रथके खच्चर और सारथी का भी वध कर डाला,तव 


वह पैदल ही गदा लेकर क्रोधपूर्वेक दौड़ा ।४८। उसने तुरन्त ही कालिका 
की भुजा पर गदा प्रहार किया, जिसे व्यर्थं करके कालिका ने खड़ग 
ग्रहण किया 1४९! | | 

चिच्छेदास्य. भुजं सव्यं सायुध चन्दनाचितम्‌। 

स छिन्नवाहुविरथो गदापणिः परिप्लुतः ।५० 

अचिरेण समागम्य कालिकामहनत्तदा | 

काली च करवालेन भुजं तस्यापि दक्षिणम्‌ ।५१ 

चिच्छेद प्रहसंती सा स गदं किल सांगदम्‌ । 

कतु ` प्रादप्रहार' स कुपितः प्रययौ जवात्‌ ॥५२ 

काली चिच्छेद चरणो ख नास्य त्वरान्विता । 

स च्छिन्करपादोऽपि तिष्ठ तिष्ठेति च ब्र वनु ।५३ 

धावमानो ययावाशु कालिकां भीषयन्निव । 

तमागच्छन्तमालोक्य कालिका कमलोपमम्‌ ।५४ 

चकतं मस्तकं कण्टाद्र_धिरौघवहं भृशम्‌ । 

छिन्नेऽसौ मस्तके भूमौ पात गिरिसन्निभः ॥५५ 

खड्ग हारा कालिका ने शम्भ को बाँई भुजा काट दी, तव उसने 

अपनी दक्षिण भुजा में गदा लिए हुए कालिका पर आघात किया । 
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तब कालिका ने भी उम वार को बचाकर करवाल से उसकी दक्षिण 
भुजा काट डाली ।५०-५१। गेदा युक्त भुजा के कट जाने पर वह कुपित 
होकर कालिका पर पद-प्रहार करने लगा ।५२। तब कालिका ने अपने 
' खड्ग से उसके पाँव काट डाले, तब भी वह - ठहर-ठहर कहता हुआ 
कालिका पर बड़े वेग से झपटा । कालिका ने उसका मस्तक काट दिया 
।' और वह धराशायी हो गया।५३-५५। 
प्राणा विनिययुस्तस्य देहादुत्क्रम्य सत्वरम्‌ । 
| गतासु पतितं देत्यं ष्ट्वा देवाः सवासवाः ।५६ 
| तुष्टुवस्तां तदां देवीं चामुण्डां कालिकां तथा | 
| बवुर्वाता: शिवास्तत्र दिशश्च विमला भृशम्‌ ।५७ 
' , बभुबुश्चाग्नयो होमप्रदक्षिणाशिखा शुभाः । 
| हतशेषाश्च ये देत्या: प्रणम्य जगदम्विकास्‌ ।५८ 
| त्यक्त्वाऽऽयुधानि ते सवं पातालं प्रययुन प । 
1 एतत्ते सर्वमाख्यातं देव्याश्चरितमुत्तमस्‌ ।५८ 
शुम्भादीनां वधं चेव सुराणां रक्षणं तथा । 
एतदाख्यानकं सवं पठन्ति भुवि मानवाः 1६० 
शृण्वति च सदां भक्त्या ते कृतार्थाभंवन्ति हि। ` 
अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धेनश्च धनं बहु ।६१ 
रोगी च मुच्यते रोगात्सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ | 
- शत्रुतो न भयं तस्य य इदं चरितं शुभम । 
श्वणोति पठते नित्यं मुक्तिमांजायते नरः ॥६२ 
उसके प्राण निकलने पर-सभी देवता अभ्विका, (कालिका और 
Len की स्तुति करने लगे । उस समय सुख देने वाली समीर प्रवा 
हिम होने लगी और दिशार्य स्वच्छ हो गयी ।५६-५७। हवन कुण्ड में 
प्रज्वलित हुए अग्निदेव शूभ हो गये, उनकी शिखा दक्षिण शोरमें उठने . 
लगी । मरने से शेष रहे दौत्यों ने. जगदम्बा को प्रणाम किया और . 
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उन्होंने आयुधों को त्याग कर पाताल का मार्ग किया । व्यासजी बोले- 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार भसवती का श्रेष्ठ चरित्र मैंने तुम्हारे प्रति कहा 
है ।५८-५९। इसमें शू म्भादि दैत्यों का देवी द्वारा वध और देवताओं 
की रक्षा कां वर्णन किया गया है । पृथिवी पर जो मनुष्य इस आख्यान 
.. को भक्ति भाव पूर्वक पढ़ते या सुनते हैं, वे तार्थ हो जाते । पुत्रहीन 
को पुत्र और धनहीन को विपुल धनकी प्राप्ति होती है।६०-६१। रोगी 
रोग मुक्त होता है इस प्रकार इससे सभी अभिलाषा पृण हो जाती हुँ । 


इसके पढ्ने-सुनने से शत्रु-भय नष्ट होकर मोञ्ञ की प्राप्ति होती है।६२। 
राजा सुरथ को पराजय | 
महिमा वर्णित: सम्यक्च॒ण्डिकायास्त्वया मुने । 
केन चाराधिता पूर्व चरित्रत्रययोगत: ।१ 
स्वारोचियेऽन्तरे पूर्व सुरथो नाम पार्थिव: | 
बभूव परमोदारः प्रजापालनतत्परः IR 
दानशीलोऽविरोधी च धनुव दकपारगः | 
एवं पालयतो राज्यं म्लेच्छाः पवतवासिनः ।३ 
_ वलाच्छत्रुत्वमापन्नाः सन्यं कृत्वा चतुविधष्‌ | 
 हन्त्यषवरपथपादातिसहितास्ते मदोत्कटाः ।४ 
कोलाविध्वसिनः प्राप्ताः पृथ्वीग्रहणतत्पराः। 
सुरथः सेन्यतादाय सम्मुखः समपद्यत IX 
युद्ध समभवद्घोर तस्य तेरतिदारुणः। 
म्लेच्छानां वलं स्वल्पं राज्ञस्तदूबलमद्भुतम्‌ 1६ 
तथापि तैजितो बुद्धे दवाद्राजा पराजितः | 
भग्नश्च स्वपुर प्राप्तः सुरक्षं दुगमंडितम्‌-॥७ 
जनमेजय ने कहा-- आपने चण्डिका फे चरित्र का श.भ वणन 
किया हे । अब कृपया यह बत्ताइये कि पूर्व वणित तीनों चरित्रों का 
मनन करके उनकी आराधना किसने की।१। - व्यासंजी वोले--हे 
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राजन स्वारोचिष मन्वन्तर में सुरथ नाम के एक राजा हुएथे । वे प्रजा 
पालन में सदव तत्पर तथा उदार थे ।२। वे. दानशील, किसी से भी 


विरोध न रखने वाले एवं धनुवंद के ज्ञाता थे । बड़ स्नेह से प्रजा का 
पालन करते थे । परन्तु पर्वत पर रहने वाले म्लेच्छोंने उनसे शन्रु-भ[व 
` किया और चतुरंगिणी सेना लेकर उन पर आक्रमण वोंलदिया । वे ही 
कोला राज्य को विध्वंस करके सम्पूर्ण पृथिवी पर अपना एकछत्र राज्य 
स्थापित करने की अभिलाषा से सुरथ के राज्य में आये तो सुरथ भी 
सेना सहित उम तत्पर हुए 1३-५ यद्यपि राजा के पास विशाल सेना 
fe शत्रु म्लच्छ अल्प संख्या में तो भी सुरथ की पराजय हुई। 
योजनत्रयमात्रं तु मुने राश्रममुत्तम्‌ । 
ज्ञात्वा जगाम भूपालस्तापसस्य ` सुमेधसः Ic 
शिष्याध्यययनशड्दाढ्यं मृगयूथशतावृतम्‌ । 
नीवारान्नसुपक्वाढ्यं सुपुष्पफलपापदम Is 
होमधूमसुगन्धेन प्रीतिदं प्राणिनां सदा | 
वेदध्वनिसमाक्रांन्तं स्वर्गादपि मनोहरम्‌ 1१० 
आसज्य. पादपे$श्‍वं तु जगाम विनयान्वितः | 
हष्ट्वा तं मुनिमासीनं सालच्छायासु संश्रितम्‌ ।११ 
त वीक्ष्य भूपतिभू'मौ पपात दण्डवतदा। ` 
तदग्र श्र, जलापूर्णनयन: प्र मसंयुत: 1१२ 
उत्तिष्ोत्तिष्ठ भद्र ते तमुवाच तदा मनि: | 
शिष्यो ददौ बृसीं तस्मै गुरुणा नोदितस्तथा 
उत्थाय न्‌पितिस्तस्यां समासीनस्तदाज्ञया | 
पेभच्छात्र कुतः प्राप्त: कस्त्वं चितापरः कथम ॥१४ 
फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ से तीन योजन दूर म॒ 
का आश्रम हैं । थे वहाँ गये ।८। ` जाः डोर Sen मेवा 
: जाकर उन्होंने शिष्यो के अध्ययन 
का शब्द सुना, मृगों के समूह को विचरते - s 
हुए तथा नीहार को 
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लहलहाते और अन्याय वृक्षों को फलते-फूलते देखा ।९। होम के घुए 
से सुगन्ध उठ रही है, स्वगं से भी श्रेष्ठ आश्रम में वेदध्वनि गू ज रही 
है तथा सभी जीव आनन्दित हो रहे हैं 1१०१ तव उन्होंने अपने अश्‍व 
कों वृक्ष से बाँधा और आश्रम के भीतर गये । वहाँ उन्होंने साल वृक्षको 
छाया मुनि को बैठे हुए देखा ।११ उन्हें देखते ही राजा मुनिको दण्ड- 
वत करते हुए उनके चरणों में पिर गए। उनके नेत्रो से अशन्‌, उमड़ 
पडें 1१२। यह देखकर मुनि ने कहा-उठिए, उठिए आपका कल्याण 
हो ।१३। मुनि की आज्ञा से राजा {उठकर आसन पर बँ ठगये तव मुनि 
ने पृछा--आप कहाँ से आये है ? कौन हैं ? आपको क्या चिन्ता है ? 
यह बताइये ।१४। 

सुरथो नाम राजऽहु शत्रुभिश्च पराजितः | 

त्यक्त्वा राज्यं गृहं भार्यामहं ते शरणं गतः।१५ 

शत्रुभ्यो मे भयं घोर प्राप्तोऽस्म्यद्य तवांतिकम्‌ | 

त्रायस्व मुनिशादू ल शरणागतवत्सल ।१६ ' . 

निर्भयं रस राजेन्द्र नात्र ते शत्रवः किल । 

आगमिष्यन्ति बलिनो निश्चयं तपसो बलात्‌ 1१७ 

इति तस्य वचः श्र.त्वा निभंत: स नृपस्तदा । 

सवासाश्रम एवासौ फलमूलाशनः श्‌ चि: 1१८ 

कदाचित्स नृपस्तत्र वृक्षच्छायां समाश्रितः | 

चिंतयामास चिन्तार्तो गुह एव गताशयः ।१९ 

तदाऽऽजगाम वेश्यस्तु कञ्चिदातिपरस्तथा । 

नुपेण पुरतो दृष्ट: पावे तन्रोपवेशितः ।२० 

पप्रच्छ तं नृपः कोऽसि कुत.एवागतो वनम्‌ । 

कोऽसि कस्माच्च दीनोऽसि सरिणः शोकपीडितः ॥२१ 

राजा ने कहा--म सुरथ नाम का राजाहूँ, शत्रुओं सेः मुझे परास्त 
कर दिया । मैं अपने राज्य, घर, पत्नी को त्यागकर आपकी 
शरण में उपस्थित हूँ।१५। हे मुनिशादूंल ! हें शरणागत वत्सल ! मुझे 
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शत्रुओं से घोरभय प्राप्त हुआहै, इसलिए आपको सेवा में आया हूँ,मेरी 
रक्षा करिए ।१६। ऋषि वोले-हे राजेन्द्र ! भाप. भव छोड़कर निवास 
करे, मेरे तपोवल के कारण आपके वलवान शत्रु यहाँ नहीं था सकते 
1१७। सुनिके वचन सुनकर राजाने भयछोड़ दिया और फलमूल भक्षण 
करते हुए वे उसी आश्रममें निवास करने लगे ।१८। एकदिन राजा 
सुरथ एक वृक्ष की छाया में वंठकर अत्यन्त खेद पूर्वक अपने घर और 


' राज्यादि के विषय में चिन्ता कर रहे थे 1१९। तभी वहाँ एक दुःखित 


वेश्य आ पहुंचा ओर राजा नें उसे देखा तो अपने पाश्‍व में बैठा लिया 
Rol फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो ? इस दीन दशा को कैसे प्राप्त 
हुए और शोक से पीले क्यों पड़े ही ? ।२१। | 
 मित्राहंवेश्यजातीयः समाधिर्नाम fasa: । 

धनवान्धर्मनिपुणः सत्यवागनसूयकः ।२२ 

पुत्रदार निरस्तोऽहं धनुलुब्धेरसाध्षुभिः | 

स्वजनेन च संत्यक्तः प्राप्तोऽस्मि वनमाश्‌ वे।२३ 
` कुटुम्बं मे मिरालम्ब मया हीनं सुदुःखितम्‌ । 

भविष्यति च चिन्तातं व्याधिश्षोकोपत्तापितम्‌ ।२४ 

ममापिराज्यजं दुःखं दुनोति किल मानसम्‌ । « | 

पृच्छावोऽद्य मुनि शांतं शोकनाशनमौषधम्‌ ।२५ 

इति कृत्वा मति तौ तु राजा बेश्यश्च जग्मतुः | 

मुनि तो विनयोपेतौ प्रष्टु शोकस्य कारणम्‌ ।२६ 

गत्वा तं प्राणिपत्याह राजा ऋषिमनुत्तमम्‌ | 
आसीन सम्यगासीनः शांतं शांतिमुपागतः ॥२७ 

वैश्य बोला--हे मित्र ! मैं वैश्य जाति में उत्पन्न समाधि नामक 
एक धनाढ्य, धर्म, निपुण और सत्य बोलने वाला हूँ, में किसी. के दोषों 
को नहीं देखता ।२२। धन के लोभी और क्र.र स्वभाव वाले पत्नी 


| पुत्रादि ने मुझें घर से निकाल दिया है, इसलि उनके (वा, पिव 
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हौकर ही वन में आया हूँ ।२३। मेरा कुटुम्ब अभी निराश्रय है, वे मेरे 
` वषय में चिन्ता करते-करते रोग और शोक में पड़ जायेगे ।२४। इत 
पर राजा बोले मुझे भी राज्यविषयक चिन्तायें व्याकुल किये रहती हैं 
इसलिए चलो हम उन महंधि से शोक नष्ट होने का रे कोई उपाय पूछें 
।२५। इस प्रकार निश्चय करके राजा ओर वश्य दोनों ही रि शोक 
कारण पछने के उद्दोश्य से महषि के समीप बिनीत भाव से पहुँचे ।२६ 
वहाँ जाकर उन्होंने मर्हाप को प्रणाम किया और उचित आसन पर 
बैठकर शान्ति का अनुभव करते हुए मुनि से बोले ।२७। 


दवो माहात्स्य 

मुनेवॅश्यो5यमधुनावेवने मे मित्रतां गतः । 
पुत्रदारं निरस्तोऽयं प्राप्तोऽत्र मम सङ्गमम्‌ ।१ 
कुटुम्बविरहेण सो दुःखिताऽतीव दुर्मनाः | 

` ल शांतिमुपयात्येष तथेव मम सांप्रतम्‌ ।२ 
गतराज्यस्य दुःखेन शोकातोऽस्मि महामते | 
निष्का रणं च भे चिता हृदयान्न निवतते [४९ 
हया मे दुबला anta गजा: शत्रु वशं गताः (२ 
भृत्यवगंस्तथा दुःखी जातः स्यात्त. मया विना। 
कोशक्षयं करिष्यन्ति-रिपवोऽतिवलार्क्षणात्‌ (४ 
पुत्रा त च मित्राणि येपां द:खं दुनोति माम्‌ । 
ध्रमोष्यमिति जातमि तथापि मम मानसः ।५ 
मोहो नैवापसरति कि तत्कारणमडइ$तम्‌ । 

` स्वामिस्त्वमसि सर्वज्ञः ससश यनाशङृत।६ 
Ty राजन्प्रवक्ष्या मि कारणं बन्धमोक्षयो: । 

महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिह ॥७ 
CC-0. M 
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जे राजा सुरथ बोले--हे मुने ! यह एक वैश्य है; इनसे इजी वन में 
मेरी मित्रता हुई। इनके पत्नी-पुत्रादि ने इन्हें घर से मिकाल दिया है 
।१। यह अपने कुटुम्वियों के विरह में अत्यन्त दुःखी है, इनके मन को 
किसी. प्रकार शान्ति नहीं मिल रही है उसी प्रकार मेरीं भी दशा है ।२ 
राज्य चला गया, इससे में भी शोकात्त हूँ, व्यर्थ क्री चिन्तागें हृदय से. 
नही हटती कभी सोचता हूँ कि शत्रु के वश में पड़े मेरे हाथी घोड़े 
ix वलहीन हो गये होंगे 1३। मेरे विना भृत्य-वर्ग भी दुःखी होगा और शत्र 
मेरे कोष को बुरी तरह नष्ट कर रहे होंगे 7४। यद्यपि में जानता हूँ कि 
जिनके कारण में दुखी हो रहा हूँ, वे पुत्र मित्र आदि मेरे नहीं हैं । | 
फिर भी मोह नहीं मिटता । आप सर्वज्ञ हे और संशय दर करने में 
समथ ह ।५-६। ऋषि वोले-हे राजन ! मैं बन्धन ओ - | 
Aa ताली -हे न : मं वन्धन ओर मोक्ष का कारण 

सर्वे देवा मनुष्यश्च गन्धर्वोरगररा क्षसंः | 

वृक्षाश्च विविधा वल्थः पशवो मृगपक्षिणः ।= 

मायाधीनाश्च ते सवं भाजनं वैधमोक्षयोः | 

तया सृष्टामिद सर्वे जगत्स्थावरजज्भमम ।5 

ब्रह्म शवासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यपि शेषतः | 

तेऽपि रागवशाल्लोके भ्रमन्ति परिमोहिताः ।१० 

मोहदा ज्ञानदा देव वन्धमोक्षप्रदा सदा | | 

भगवन्त्र हि मे तस्था स्वरूप वलमुत्त म ।११ 

उत्पत्तिकारणं वापि स्थानं परमं च यत्‌ । 

न चोत्पत्ति रनादित्वान्नृप तस्याः कदाचन । 
_ नित्येव सा परा देव कारणानां च कारणभ्‌। 1 
. वतते सर्वभूतेषु शक्तिः सर्वात्मना नप 123 

aa वच्छक्तिहीनस्नु प्राणी भवति सवथा । 

च्छक्तिः सवभूतेषु रूपं तस्थास्तदेव हि ।१४ 
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सव देवता, मनुष्य गन्धर्व, उरग, राक्षस, वृक्ष, लता, पश्‌, मृग. 
पक्षी आदि माया के वश में रहकर बन्धन और मोक्ष को प्राप्त होतेहे 
।८-8। ब्रह्मा विष्णू महेश परम ज्ञांनी होकर भी रागके वश में पड़कर 
विमोहित हुए विश्व में भ्रमते हैं ।१०। वे महामाया मोह अथवा ज्ञान 
दोनों फे ही उत्पन्न करने में रामर्थ हैं राजा बोले भगवान्‌ ! आप 
उनके स्वरूप और श्रेष्ठ वल के विषय में उपदेश कीजिए 1११। उनकी 
उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? उनका परम स्थान कहाँ है? यह सुनकर 
ऋषि वोले हे राजन्‌ ! वे तो अन्नादि हैं, इसलिए कभीभी उत्पन्न नहीं 
होती ।१२। वे पराशक्ति नित्य कारणों की भी कारण हैं ।१३। उनकी 
शक्ति से हीन होने पर प्राणी निर्जीव हो जाताहै । वे ब्रह्मऱरूपिणी सभी 
प्राणियों में चितूशक्ति रूप से विद्यमान रहती है ।१४। 

आविर्भावतिरोभावौ देवानां कार्यसिद्धये । 

यदा स्तुवन्ति तां देवा मनुजाश्च . विशांपते ।१५ 

प्रादुर्भवति भूतानां दुःखनाशाय चांविका | 

नानारूपधरा देवी नानाशक्तिसमरर्‍्विता 1१६ 

आविर्भवति कार्यार्थं स्वेच्छया परमेश्वरी | 

देवाधीना न सा देवी यथा सर्व सुरा नृप ।१७ 

न कालवशगा नित्यं पुरुषार्थप्रवतिनी | 

अकर्ता पुरुषो द्रष्टा दृश्यं सवमिदं जगत्‌ ।१८ 

इश्यस्य जननी सेव देवी सदसदात्मिका | 

पुरुष र जयत्वेका कृत्व ब्रह्माण्डनाटकम्‌ ।१८ 

र जिते पुरुषे सव संह रत्यतिर हसा । 

तयाहिमितभूतास्ते ब्रह्मविष्णुमहेशवराः [२० 

कल्पिता: स्वस्वकार्येषु प्रे रिता लीलया त्वमी । 

. स्वांशं तेषु समारोप्य कृतास्ते बलवत्तराः।२१ 
दत्ताश्च शक्तयस्तेम्यो गोलक्ष्मीगिरिजा तथा । 
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ते तां ध्यायन्ति दुवशा: पूजयन्ति परां मुदा 1२२ 
ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्ति सृष्टिस्थितिविनाशिनीम्‌ | 
एतत्ते सवम।ख्यातं देवीमाहात्म्यमुत्तमस्‌ ॥२३ - 
हे राजन्‌ ! उनका आविर्भाव अथवा तिरोभाव देवताओं का कार्ये 
सिद्ध करने से सम्बन्धित है । जव देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते 
हैं, तभी वे संकट दूर करने के लिए विविध रूप धारण करके अपनी 
शक्तियों के सहित प्रकट हो जाती हैं । वे देवी कभी देव के अधीन नहीं 
रहती, जिस प्रकार कि सव देवता औरे दैत्य -रहतेहैँ ।१५-१७। वे अपने 
. पुरुषों से सव कार्य करती हैं तथा कभी कामके अधीन भी नहीं रहतीं | 
पुरुष इस सम्पूर्ण संसार का द्रष्टा है, परन्तु ख़प्टा नहीं हो सकता 1१८। 
वे सतू असत्‌ स्वरूपा भगवती ही इस दिखाई देने वाले विश्व की जननी 
हैं, वे ही इस ब्रह्माण्ड नाटक को रचकर परम पुरुष को प्रसन्न करती हुँ 
।१६। उनके कायें को देखकर जव परम पुरुष प्रसन्न हो जाता है तब वे 
विश्व का अन्त कर देती हैं । ब्रह्मा, विष्ण और सहेश्वर तीनों क्रमशः 
ASI, पालक और संहारक कहलाकर भी उन कार्यो में निमत्त मात्र 
ही हैं ।२०। क्योंकि वे भगवती ही उन त्रिदेयों को लीला के लिए 
उत्पत्ति करके उन्हें कार्य सॉपकर अपने अ श वल से सम्पन्न करती हैं - 
।२१। उन्हीं ने सरस्वती, लक्ष्मी और गिरिजा रूपिणी अपनी शक्तियों 
से बरिदेवोंको सम्पन्न किया । इसलिए वे देवता उन भगवती को प्रसन्न 
होकर पूजन करते है ।२२। क्योंकि वे जानते हैं कि सृष्टि, स्थित और 
विनाश की सामर्थ्य उन्हीं देवी में है ।२३। 
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देबी की श्राराशना विशि 
भगवन्त्र हि. में सम्यक्तस्या आराधने विधिम्‌ । 
पूजाविधि च मन्त्राश्च तथा होमविधि वद ।१ 
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श्युण राजन्प्रवक्ष्यामिः तस्याः पूजाविधि शुभम्‌ | 
कामदं मोक्षदं नृणां ज्ञानदं दुःखनाशनम्‌ ।२ 
आदौ स्नानविधिं कृत्वा शुचिः शुक्लांवरो नरः। 
आचम्य प्रयतः कृत्वा शुभमायतनं त्तिजस्‌ ।३ 
ततोऽवलिप्तभूम्यां तु संस्थाप्यासनमुत्तमम्‌ । 
तत्रोपविश्य विधिवत्त्रिरा चम्य मुदा न्वितः ।४ 
पूजाद्रव्यं सुसंस्थाप्य यथा शक्त्यनुसारतः। 
प्राणायामं ततः कृत्वा भुतशुद्धि विधाय च ।५ 
कुर्यत्प्राणप्रति्ठां सम्भार प्रोक्ष्य मन्त्रमाः । 
कार्यज्ञानं ततः कृत्वा न्यासं कुर्याद्यथाविधि ।६ 
श्‌ भे ताम्रमये पात्रे चन्दनेन सितेन च । 
.षट्कोण विलिखेद्य त्रं चाष्टकोणं ततो बहिः ॥७ 
राजा सुरथ ने कहा--हें भगवान्‌ ! उन देवी आराधना पूजा, 
मन्त्र एवं हवन-विधि वताने की कृपा करिये ।१। ऋषि बोले हे राजन्‌ 


सुनो मैं उनकी पूजा-विधि कहता हूँ IRI प्रारम्भ से विधिवत्‌ स्नानकरके 
शद्ध श्वेत वस्त्र धारण करे और आचमन करके अपने घर को श्‌ द्धकरे 


।३। फिर लिपी हुई भूमि पर श्रेष्ठ आसन रखकर बैठे और तीन बार 


हर्ष पूर्वक आचमन करे ।४। अपनी सामर्थ्यं के अनुसार पूजन द्रब्य एक- 
भ्रित करके यथास्थान रखे और प्राणायाम करने के उपरान्त भूत शद्ध 


।५। फिर उस एकत्रित हुई सामग्री पर मन्त्रोच्चारण पूर्वक जलके छींटे 


` दे तथा मासःतिथि आदि को कहता हुआ संकल्प और न्यास आदि 
विधि-पूर्वक करे । फिर तांबे का पात्र लेकर उस पर श्वेत या लाल 


चन्दन से पट्कोण अथवा अष्टकोण यन्त्र वनावे ।६-७। 
नवाक्षरस्य मन्त्रस्य बीजानि विलिखेत्ततः। 
कृत्वा यन्त्रप्रतिष्ठां च वेदोक्ता संविधाय च (८ 
अर्चा वा धातवीं कुर्यात्पूजामन्त्रः शिवोदितेः । 
पर्जनं॑ पृथिवीपाल भगवत्याः प्रयत्नतः (९ 
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कृत्वा वो विधिवत्पूजामायमोक्तां समाहितः । 
जपेन्नावाक्षर मन्त्रं सततं ध्यानपूर्वंकम्‌ ।१० 
होमं दशांशतः कुर्यादृशांगेन च तपंणम्‌ | 
भोजनं ब्राह्मणानां च तहशांशेन कारयेत्‌ 1११ 
च रित्रत्रयपाठं च नित्यं कुर्याद्विसर्जयेत्‌ | 
“नवरात्रत्रतं चेव विधेयं विधिपू्वकम्‌ ।१२ 
आश्विने च तथा चंत्रे शुक्लपक्षे नराधिप। 
नवरात्रोपवासो वे कत्त व्य: श्‌ भमिच्छता ।१३ 
होमः सुविपुलः कार्यो जप्यमन्त्रे: सुपायसेः | 
शकराधघृतमिश्र श्र मधृयुक्ते: सुसंस्कृतैः ॥१४ 
उस यन्त्र के एक-एक दलमें नवाक्षर मन्त्रका एक-एक अक्षर लिखे 
और यन्त्र के मध्य में नवमाक्षर लिखकर वेदोक्त विधान से यन्त्र की 
प्रतिष्ठा करे |८। यदि यन्त्र न दन सके तो सोने आदि किसी धातु की 
प्रतिमा की शिवोक्त मन्त्र-तिहित विधि से पूजा करे ।९। एकाग्र मनः से 
. शिवोक्तं विधि द्वारा देवी पूजन करे तथा ध्यान पूर्वक नवाक्षर मन्त्र को 
निरन्तर जपे ।१०। किए हुए जपकी दर्शांश आहुति देकर होमकरे तथा 
होम का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मणों को भोजन .करावे 


।११। चरित्र-त्रय का नित्य पाठ करने के पश्चात विसज 
j त विसजंन करे । 
भकार नवरात्र व्रत भी विधिपूर्वक करना चाहिए ।१२। हे 


| अश्विन dan के शकल पक्ष में नवरात्र आते हैं, जो लोग श्‌भ 
नाह है न्हे नवरात्र में उपवास पूर्वक व्रत करना उचित है ।१३। 
'जिस मन्त्र से जप किया हो, उसी के द्वारा खीर में शकरा घृत और 
मधु मिलाकर होम करे 1१४। | 

अष्टम्यां च चतुदेश्यां नवम्यां च विशेषतः । 

कतव्य पूजनं देव्या ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ 

आय नम्‌ 1१५ 
निधनो धनमाप्नोति रोगीरोगात्प्रमुच्यते | 
अपुत्रो लभते पुत्राञ्छुभांश्च वशवर्तिनः ॥ १६ 
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राज्यभ्रष्टो नुपो राज्यं प्राप्नोति सावंभोमिकस्‌ । 

शत्रभिः पीडितो हंति रिपु मायाप्रसादतः ॥१७ 

विद्यार्थी पूजनं यस्तु कंरोति नियतेन्द्रिय: । 

अनवद्यां शभां विद्यां विदते चात्र सशयः ।१८ 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रो वा भक्तिसंयुतः | 

पजयेज्जगतां धात्रीं स सवेसुखवाग्भवेत्‌ 1१४ 

नवरात्रव्रतं कुर्यान्तरनारीगणश्च यः। 

वांछितं फलमाप्नोति सर्वदा भक्तितत्परः ।२० 

आश्विने शुक्लपक्षे तु नवरात्रत्रत शुभस्‌ । 

करोति भावसंयुक्तः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥२१ | 

अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से देवी का 
पजन करना और ताह्मणों को भोजन कराना चाहिए ।१५।इससे निर्धन 
को धन प्राप्त होता है रोगी रोग से छूट जाता है, पुत्रहीन सुन्दर और 
सदा वश में रहने वाला पुत्र--लाभ करता है ।१६। राज्य से भ्रष्ट 
हुआ इस ब्रत के हारा सावंभौमिक सत्ता प्राप्त क ड आर शत्रु 
द्वारा पीड़ित हुआ मनुष्य महामाया के प्रसाद से शत्रुओं कों नष्ट 7s 
डालता है ।१७। भगवती का संयम-पूवंक पूजन करने वाला विद्य 
श भ एवं सराहनीय विद्या का लाभ करता है।१८। ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य या शूद्र कोई भी हो भक्ति-पूर्वेक उन जगद्धात्र का पूजन, करके 
सन प्रकार के सुखों को प्राप्त होता हैं 1१९) स्त्री हो या पुरुष, नत 
करने पर उसे अवश्य हौ वांछित फल की प्राप्ति होतोहे ।२० आश्‍विन 
मास के शक्ल पक्ष में जो इस नवरात्र ब्रत की भावना करता हैं,उसके 
सभी कार्य सिद्ध होते हैं 1२१ | 

विधिवन्मडलं कृत्वा पूजास्थान प्रकल्पयेत्‌ | 

कलशं स्यापयेत्तत्र वेदमंत्रविधानतः IRR 

यंत्रं सुरुचिर कृत्वा स्थापयेत्कलशोपरि । 


वापयित्वा यवांश्चारून्पाश्वतः परिबतितः 1२३ 
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कृत्वोपरि वितानं च पुष्पमालासमावृतम्‌ । 
धूपदीपसुसंयुक्त' goo चण्डिका गृहम्‌ ।२४ 
त्रिकालं तत्र कतंव्या पूजा -शकत्यनुसा रतः । 
वित्तशाठ्यं न कतव्यं चण्डिकायाश्च पूजने ।२५ 
धूपर्दीप: सुनेवेद्ये : फलपुष्परनेकशः | 
` गीतवाद्ये: स्तोत्रपाठेरबंदपारायणेस्तथा IR 
उत्सवस्तत्र कतेग्यो नानावादित्रसंयुतेः | 
कस्यकानां पूजनं च विधेयं विधिपूर्वकम्‌ ।२७ 
चन्दनेभ्‌ षणेवेस्त्रभक्ष्येश्न विविधेस्तथा | 
सुगन्धतेलमाल्येश्च मनसा रुचिकारक: ।२८ 
एकं संपूजनं कृत्वा होमं मन्त्रं विधानतः | 
अष्टम्याँ वा नवम्यां च कारयेद्विधिपूर्गकम्‌ 1२८ 
विधिपूर्वक मण्डल बनाकर पूजा-स्थान निश्चित करे और उस पर 
वेद-मन्त्रों से कलश का स्थापन करे ।२२। उपरोक्त विधि से सुन्दर यंत्र | 
वनाकर उसे कलश के निकट स्थापित करे और फिर कलश के चारों ' 
के ओर जौ बो दे।२३। उपर वितान टाँगकर उसे पुष्पों-मालाओं 
. से सजावे, इस प्रकार चण्डिका देवी का गृहनिर्माण करके धूप-दीपादि 
से युक्त करे ।२४। अपनी शक्ति के अनुसार तीनों कालों में देवीं का 
पूजन करे । चण्डिका-पूजन में साम्यं हो तो धन के व्यय में कृपणता 
न करे।२५। धूप, दीप, नैवेद्य और अनेक भाँति के फल-पुष्पादि एक- 
त्रित करके, गीत, वाद्य स्तोत्र पाठ, वेद-घोष आदि के सहित उत्सवका 
आयोजन करके विधि-पूर्वक कन्याओं का पूजन करे ।२६-२७। कत्या | 
| पूअन में चन्दन, आभूषण, वस्त्र, भोजन,सुगन्धित तेल एवं माला आदि 
' का यथाशक्ति प्रयोग करना चाहिए,अष्टमी-नवमीको होमकरे। २८-२३ 
` ब्रोह्मणान्भोक्षयेत्पश्चात्पारिणं दशमी दिने । ` 
| ca ALA BRA देया भर Ra पि ३0३०० by eGangotri .. 
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एवं या कुरुते भक्तया नवरात्रत्रतं नर: | 
नारी वा सधवा भक्तया विधवा वा पतिब्रता ।३१ 
` इह लोके सुख भोगान्प्राप्नोति मनसेप्सितान्‌ | 

देहांते परमं स्थानं प्राप्नोति ब्रततत्परः ।३२ 
जन्मांतरेऽम्बिकाभ क्तिर्भवत्यव्यभिचारिणी । | 
जन्मोत्त मकुले प्राप्य सदाचारो भवेद्धिः सः ।३३ | 
नवरात्रत्रतं प्रोक्त व्रतानामुत्तमं ब्रतम्‌ | मत 
आराधनं शिवायास्तु सर्गसौख्यकर परम्‌ ।३४ 
अनेन विधिना राजन्समाराधय चंडिकाम्‌ । 

जित्वा रिंपूनस्खलित राज्यं प्राप्स्यस्यनुत्त मम्‌ IR | 
सुखं चं परमं भूप देहेऽस्मिन्स्वगृहे पुनः | "S3 
पुत्रदारान्समासाद्य लप्स्यसे नात्र संशयः R6 


फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और दशमी को स्वयं धारण करे 
तथा भन्ति पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे ।३० इस 


` प्रकार भक्ति-भाव-पूर्वक; पुरुष, नारीं, सधवा विधवा, पतिव्रता जो भी 
हो, नवरात्र ब्रत करके इहलोक में इच्छित सुखों को प्राप्त करते हुए 
अन्त में परम स्थान को प्राप्त होते हैं ।३१-३२। जन्मान्तर में भी 
का आराधक उनकी अव्यभिचारिणी भक्ति को प्राप्त करता है । श्रेष्ठ 


कुल में जन्म लेकर वह स्वभाव से ही सदाचारी होता है ।३३। हे 
राजन्‌ ! यह नवरात्र ब्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। भगवती शिवा का 


आराधन सभी सुखों का देने वाला है ।३४। इसी विधि से हें राजव ! 
आप भी भगवती चण्डिका की आराधना करो तो आप अपने संव 
शत्रुओं पर बिजय और निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेंगे ।३५ आप 
स्त्री-पुत्रादि से युक्त अपने गृह को प्राप्त होकर इसी देह से परम सुख 
का उपभोग करेंगे 1३६) | 
गैश्योत्तम त्वमेवाद्य समाराधय कामदाम्‌ । 
देवीं विदवेश्‍वरीं मायां सृष्टिसंहारकारिणीम्‌ 1२७ 
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स्वजनानां च मान्यस्त्गं भविष्यसि गृहे गतः । 

सुख सांसारिक प्राप्य यथाभिलषितं पुनः ।३८ 

देवीलोके शुभे वासो भविता ते न संशयः । . 

नाराधिता भगवती यैस्ते. प्राणिनो नरकभागिन: 1३४ 

इह लोकेऽतिदुःखार्ता नानां रोगैः प्रपीडिताः । 

भवति मानवा राजक्रछत्रुभिश्च पराजिताः ।४० 

निष्कलत्रा पुत्राश्च तृष्णार्ताः स्तब्धबु द्वयः | 

विल्वदले: करवीर: शतपत्रैश्च: चंपकैः ।४१ 

चता जगतां धात्री यस्तेऽतीवविलासिनः | 

भवति कृतपुण्यास्ते श क्तिभक्तिपरायणाः ४२ 

धनविभवसुखाढ्या मानवा मानवन्तः। 

सकलगुणगुणानां भाजनंभारतीशाः | 

निगमपठितमन्त्रे: पूजिता यैभंवानी 

नृपतितिलकमुख्यास्ते भवन्तीह लोके ॥४३ 

वश्य श्रेष्ठ! तुम भी उन्हीं कामदा भगवती विश्वेश्वरी,सृष्टिसंहार 

` 'कारिणी माया देवीकी आराधना करो! ३७।इससे स्वजनों में मान्यहोकर 
.अपने घर में. सभी इच्छित सुखों को प्राप्त करोगे और अन्त में देवी के 
ha जाओगे इसमें सन्देह नहीहै । जो प्राणी देवीको आराधना नहों 

करते, Tem मृत्यु के पश्चात्‌ नरक की प्राप्ति होती है ।३८-३६। वे 
इस लोक में भी. दुःखात्त और विभिन्न रोगो से पीडित रहते हैं और 
उन्हें शत्रुओं से सदा पराजय प्राप्त होती है ।४०। वे स्त्री La नः 
तरसते हैं, तृष्णा से उनकी बुद्धि भ्रमितहो जाती 


2 | है । परन्तु जो 
विल्वपत्र, ची शुत्तपत्र, और चम्पा आदि के पुष्पो से Can 
पूजते हैं, वे पुण्य में तत्पर एवं भक्ति भाव युक्‍त रहनेके कारण अत्यन्त - 


भोगों को आप्त करते है 1४१-४२। 3 
देवी को | ' राजन्‌ ! तान्त्रोक्त मन्त्रो 
देवी को पूजने शे मनुष्य सब प्रकार से सुखी रहते हैं “ah 2 
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भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन 


इति तस्य वचः श्रूत्वा दुःखितो गैश्यपाथिवो | 
प्रणिपत्य मुनि प्रीत्या प्रश्रयावनतो भृशम्‌ ।१ 
हषणोष्फुल्लनयनावूचतुर्वाक्यकोविदो | 
कृताञ्जलिपुटौ शान्तौ भक्तिप्रणचेतसो ।२ 
भगवन्पावितावद्य शान्तौ दीनौ शुचिन्वितो । 
तवसूक्तसरस्वत्या रज़्येव भगी रथः 1३ 
धन्यावावां कृतकृत्यौ जातौ सूक्तिसुधासारसात्‌ | 
पावितौ भवदा ब्रह्मन्कृपया करुणार्णव ४. ` 
. गुहाणास्तत्करो साधो नथ पार भवाणवे। 
`  ज्ञग्नौ श्रांताविति ज्ञात्वा मन्त्रदानेन सांप्रतम्‌ ।५ 
तपः कृत्वाऽतिविपुलं समाराध्य सुखप्रदम्‌ | 
इति संचोदितस्ताभ्यां सुमेधा मुनिसत्तमः ।६ ` 
सम्प्राप्य दर्शनं भूयो यास्यावो निजमन्दिरम्‌ । 
ददौ मन्त्रं शू भं ताभ्यां ध्यानबीजपुरःसरम्‌॥७ 
व्यासजी बोले-हे राजन्‌ महर्षि सुमेधा के ये - वचन सुनकर. 
राजा और वैश्य दोनों ने मर्हाषि के समक्ष मस्तक झुकाया और हाथ 
जोड़ कर उनसे कहा ।१-२। हे भगवत | आपने हम,.दीन ओर अशान्त 
प्राणियों को अपनी सूक्तिं रूपा सरस्वती के ह! रा वैसे ही पावन कर 
दिया जैसे भगीरथ ने ग्धा को लाकर सब जीवों को किया था । 
आपके सूक्ति-सुधारस का पान करके हम दोनों धन्य हो गए हैं 1३-४हे 
हे साधो ! हम श्रान्त होकर इस भवसागर में डूबे जा रहे हैं, अतः 
आप हमें मन्त्रदान देकर इससे उबारिये,।५। हम घोर तपस्या द्वारा 
भगवती की सुख प्रदायिनी आराधना करना चाहतेहँ और उनका दशेत 
प्राप्त करके हम अपने-अपने घर चले जाए ।६। ब्यासजी बोले-हे 
जनमेजय ! उन दोनों का ऐसा आग्रह देखव'र मुनि श्रेष्ठ सुमेधाने उन्हे 
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अ।सन लगाकर बं ठे ओर.शान्त मनसे नवाक्षर 
. चरणों का पाठ करने लगे तव उनके मनमें भगवती के 
भक्ति उत्पन्न हुई तथा बुद्धि स्थिर हो गई ।९ १०। वे दोनों ही' नित्य 
प्रति महषि सुमेधा के वरणो में पहुंचते और उन्हें 
स्थान पर लौटकर कुशासन पर स्थित हो जाते | 
' करते हुए जब दो वषं पूणं हो हुए तब उन दोनों 


५५४ |] | | [ देवी भागवत 


ध्यान और बीज से युक्त भगवती का नवाक्षर मन्त्र दिया ।७। | 

तौ च प्राप्य मुनेमंन्त्रं संमंत्र्य गुरुदेवतो | 

जग्मतुर्वेश्यराजानौ नदीतीरमनुत्तमम्‌ ।८ 

एकांते विजने स्थाने कृत्वासनपरिग्रहम्‌ । 

उपविष्टौ स्थितप्रज्ञो तावतीग कृशोदरो ।२ 
मन्त्रजाप्यरतौ शांतो चरित्रत्रयपाठको | 

पादांबुजे भवान्यास्तु स्थिराबुद्धिस्मथाप्यलम्‌ ।१० 

कदाचित्पामयोगेत्वा मुनेस्तस्य महात्मनः | 

कृतप्रणामावागत्य तस्थतुश्चं कुशासने 1११ ` 

पूर्ण वर्षइये जाते कदाचिददश नं च ati 

प्रापतुः स्वप्नकध्ये तु भगवत्या मनोहरम्‌ ।१२ 

रक्तांबरधरां देवीं चारुभूषणभूषिताम्‌। 

कदाचिन्नृपति स्वप्नेऽपश्यज्जगदम्बिकाम्‌ ।१३ 

वीक्ष्य स्वप्ने च तो देवीं प्रीतियुक्तो बभूवतुः । 

` जलाहाएेस्तृतीये,तु स्थितौ संवत्सरे तु तौ।१४ . 

तदा भगवती दत्वा प्रत्यक्षं दर्शनं तयोः । 

प्राह प्रीतिभरोद्‌ भ्रांती हष्ट्वा तौ दुःखितो भृशेम्‌ । १५ 

इस प्रकार मन्त्र को विधिपूवंक जानकर राजा सुरथ और समाधि : 

बैश्य नदी को गये ।८। जो कृशोदर और ' शांत चित्त हो गये थे, वे 

राजा और वैश्य दोनों उस नदी तीर के एक पजन. स्थान में जाकर 


मन्त्रका जप और तीनों 
पदाम्बुजों की 


हैं प्रणाम करके अपने - 
११। इस प्रकार तप 
को स्वप्न में भगवती 
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भगवती का प्रत्यक्षं दर्शन | ai ४५५ 
के मनोहर स्वरूप का दर्शन हुआ।१२। भगवती लाल वस्त्र और सुन्दर 
आभूपणों से विभूषित थीं 1१३। स्वप्न में भगवती को देखकर वे प्रीति 


विभोर हो जल-आहार करते हुए तप करने लगे ।१४। तब भगवती ने 
- साक्षात्‌ प्रकट हो उन्हें दर्शन दिया और उनसे बोलीं 1१५ | 


वर वरय भो राजन्यत्ते मनसि वांछितम्‌ । 
तुष्टाऽहं तपसा तेऽद्य भक्तोऽसि त्वं मतो ममु ।१६ 
वैश्यं प्राह ततो देवी प्रसन्नाऽहं महामते । 
कि तेऽभीष्टं ददाम्यद्य प्रार्थयाशु मनोगतम्‌ ।१७ 
तच्छु तवा वचनं राजा तामुवाच मुदान्वितः | 
देहि मेऽद्य निजं राज्यं हतशत्रु वर्ग बलात्‌ ।१८ 
तमुवाच तदा देवी गच्छ राजन्निज YA । . 
शत्रवः क्षीणसत्वास्ते गमिष्यन्ति पराजिताः 1१८ | 
_ मन्त्रिणस्ते समागम्य ते पतिष्यन्ति पादयोः। `: | | 
` कुरु राज्यं महाभाग नगरे स्वं यथासुखम्‌ 1२० 
` कृत्वां राज्यं सुविपुलं वर्षाणामयुतं ` नृप । 
देहान्ते जन्म संप्राप्य सूर्याच्च भविता मनुः.1२१ 
वेश्यस्तमाप्युवाचेदं कुतांजलिपुटः शुचिः | 
न मे गृहेण कार्य वे न पुत्रेण घनेन वा IRR 





देवी ने कहा-हे. राजन्‌ ! मन वांछित वर माँगो। में तुम्हारी 
प्रीति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई हूँ । तुम निश्चित ही मेरे भकत हो 
।१६। फिर उन्होंने वेश्य से कहा हे महामते ! तुम्हारी भक्ति से भी 
मै प्रसन्न हूँ । तुम्ह“रा क्या अभीष्ट है, अपनी मनचाही वस्तु मुझसे 
माँगलो, वही दूंगी 1१७ 'व्यासजी वोले--भगवती के वचन सुनकर 
राजा हित हुए ओर बोले- है देवी ! मैं अपने शन को बल पूर्वक 
नष्ठ करके अपना गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर जू वही वरे मुझे 
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दीजिए ।१८। इस पर भगवती ने कहा कि हे राजन्‌ ! अब्र तुम अपने 
घर लौट जाओ तुम्हारे शत्रु क्षीण होकर भाग जायेगे।१६। हे महाभाग! 
वे तुम्हारे चरणों में आ गिरेंगे इसलिए तुम अपने नगर में याकर सुख 
शवक राज्य करो ।२० इस प्रकार दस हजार वर्ष अपने विस्तृत राज्य 
का सुख भोगकर देहान्त होने पर तुम भगवान भास्कर के पुत्र होंगे 
1२ र! सची डाल कि फिर वैश्य ने भी हाथ जोड़कर जाती 3 | 
5 कु माता : अब मुझे न घर से कार्य है और. न पुत्र अथवा स्त्री 
सव बन्धकर मातः स्वप्नवन्नश्‍वर' स्फुटम्‌ | 
ज्ञानं मे हि विशदं मोक्षद बन्धनाशनम्‌ ।२३ 
असारेऽस्मिश्च संसारे मूढा भज्जन्ति पामरा: । 
पण्डिता: संतरतीह तस्मान्नेच्छन्ति संसृतिम्‌ ।२४ 
तदाकण्य महामाया वेश्यं प्राह पुरः स्थितम्‌ : 
वश्यवये तव ज्ञानं भविष्यति न संशयः 1२५ 
इति दत्वा वर ताध्यां तत्ररातरधींयत । 
अदर्शनं गतायां तु राजा ते मुनिसत्तमम्‌ | 
TT हयमारुह्य गमनाय मनो द्वे | . 3 
परव तस्य सचिवास्तत्रागत्य नपं प्रजा. : 
प्रशमुविनयोपेतास्तमूच ाञ्जालिस्थिताः | 
राजस्ते शत्रवः सर्वे पापाच्च निहता रणे 3 
* यह सभी "बन्धन में डालने वाले है आ : 
इत सार में अज्ञानी डूवते हैं, इसलिए ल ii त ल, 
नहीं करते 1२३-२४। व्यासजी वोले न na 


उत्पत्ति होगी, इसमें सं ही vs 
हया, इसमें संशय नह है ।२५। उन दोनों: को इस बेकार द 


सुमेधा की सेवा में उपस्थित हुए ।२६। राजा ने 2 TIA 
| ण 


lection. Digitized by eGangotri 


भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन ` ] . [ ४५७ 


का. 


करके उनसे घर लौटने की अनुमति ली तथा अपने घोड़े. पर संवार 
होने लगे, तभी उनके प्रजागण और सचिवगण वहाँ आ गये ।२७ और 


हाथ जोड़कर बोले-हे महाराज! आपके शत्रु बड़ें पापाचारी थे,इसलिए 


हमने युद्ध करके उनका वध कर दिया ।२८। 

राज्यं निष्कंटकं भूप कुरुष्व पुरमास्थित: | 

तच्छू त्वा वचनं राजा नत्वा तु मुनिसत्तमम्‌ ।२८ - 

आपृच्छ्य नियर्यो तत्र मन्त्रिभिः परिवारितः । 

संप्राप्य च निजं राज्यं दारान्स्वजनबांधवान्‌ ।३० 

बभुजे पृथिवीं सर्वा ततः सागरमेखलाम्‌ | 

बेशयोऽपि ज्ञानमासाद्य मुक्तसङ्गः समन्ततः।३१ 

कालाऽपिवाहनं तत्र मुक्तब्रऱ्धश्चकार ह । 

तीर्थषु विचरन्गायन्भगवत्या गुणानथ IR 

एतत्त कर्थितं देव्याश्चरितं परताइभुतम । 

आरानाफलप्राप्तियंथावड्भूपवेश्ययोः ।३३ 

देत्यानां हननं प्रोक्त प्रादुर्भावस्तथा शुभः | 

एवंप्रभावा सा देवी भक्तानामभयप्रदा ।३४ 

यः श्युणोति नरो नित्यमेतदाख्यानमुत्तमम्‌ | 

स प्राप्तोति नरः सत्यं संसारसुखमद्‌झुतम्‌ ।३५ 

ज्ञानद' मोक्षद चेव कीतिद सुखद तथा । 

पावनं श्रवणान्नूमेतदाख्यानमद्भुतस्‌ ॥३६ 

अब्र आप नगर में चलकर निष्कटक्र राज्य करिये यह सुनकर 
राजा महधि की आज्ञा लेकर घर लौटे । यहाँ सुख पूर्वक राज्य करने 
लगे । उधर समाधि वैश्यभी सम्पूर्ण विपयासक्तियोंसे निवृत्तहोकर ज्ञानी 
बन गया ।२९-३०। वह बन्धन-भुक्त होकर तीर्थयात्रा पर निकल पड़ा 
वहाँ भगवती का गुण-गान करता हुआ उनकी भक्ति का प्रचार करने 
लगा ।३१-३२। हे राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने देवीका परम अद्भुत चरित्र 
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' सुनाते हुए राजा सूरथ और समाधि वेश्य के सिद्धि प्राप्त होने की वात 
` कही ।३३। इसी प्रसङ्ग में दैत्यों का वध करने के निमित्त हुए देवीं के 


' प्रादुर्भाव का वृत्तान्त भी कह दिया | उन अभय प्रदान करने वाली देवी 
, का ऐसा प्रभाव है।३४। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ चरित्र को श्रद्धापूर्वक 


' नित्य सुनता हे उसे यथार्थ सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती _है 1३५ 
। यह आख्यान ज्ञान, मोक्ष, कीति ओर सुख का देने वाला, परम 
| पवित्र और अद भुत हैं । इसके सुनने से स्वसुख उपलब्ध हो जाते हैं 
ME £= 
| | त्रिशिरा की तपत्या 
| . सूत सूत महाभाग मिष्टं ते वचनामृतस्‌ । 
न तृप्ताः स्मो वयं पीत्वा द्वे पायनकृत शुभम्‌ १ 
' पुनस्तां प्रष्ट्मिच्छामः कथां पौराणिकीं शुभाम्‌ । 
' वेदेऽपि कथितां रम्यां प्रसिद्धां पापनाशिनीम्‌ ।२ - 
दत्रासुर इति ख्यातो वीर्यवास्त्वष्टुरात्मजः। . 
स कथ निहतः संख्ये वासवेन महात्मना ।३ 
त्वष्टा सुरपक्षीयस्तत्पुत्रो बलवत्तरः | 
शक्र ण घातितः कस्माद्‌ब्रह्मयोनिमंहाबलः ।४ 
अन्यायवतिनोऽत्यर्थं भवन्ति सुरसत्तमाः | 
सदाचारेण युक्तेन देवा: शिष्टत्वमागताः In 
एवं विशिष्टधमंण शिष्टत्वं कीहृशं पुनः । 
` हृत्वा TAG विश्वस्तं शक्रेण छद्मना पुनः ।६ 
प्राप्त पापफल-नो वा ब्रह्महत्यासमुंद्भवम्‌ | 
कि च त्वया पुरा प्रोक्त बृत्रासुरवधः कृतः ।७ 
श्रीदेव्या इति तच्चापि चित्त मोहयतीह न: । 
लो वृत्त बृत्रासुरवधाश्चयम्‌ ॥८ ` 
| या ने कहा--हे सूत ! 3 रा 
रचित कथाओं संहित 2 2 व. पात ग 
TEA [ का पान करते-करते हम 
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तृप्त नहीहो पातेहैँ । इसलिए अब आप पुराणोकी श्रेष्ठ पाप-नाशिनी, , 
प्रसिद्ध और वेदों द्वारा सर्मापत कथाओ का वर्णन कीजिए ।१-२। हमें 
ag वतलाइये कि त्वष्टा के पराक्रमी वृत्रासुर नामक पुत्र का महात्मा 
इन्द्र ने किस लिये वध किया था ।३। त्वष्टा तो देवताओं के पक्ष के थे, 
इन्द्र ने उस ब्रह्मयोनि में उत्पन्न हुए वृत्रासुर का हनन क्यों किया ? 
इन्द्र जैसे श्रेष्ठ देवता भी अन्यायवर्ती हो गये।४। उनका शिण्टत्व कहाँ 
रहा ? उन्होने तो वृत्रासुर का विश्वास पात्र वनकर छल पूर्वक उसकी 
हत्या करदी ।५। इस ब्रह्महत्या से होने वाले पाप का फल उन्हें प्राप्त 
हुआ अथवा नहीं ? परन्तु आपने पहिले यह कहा था कि वृत्रासर का 
वध भगदती श्रीदेवी ने किया था । इससे मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया 
है । तव सूतजी वोले--हे ऋषियों ! अब आप वृत्रासर के वध का 4 
प्रसङ्ग सुनिये । ६-५ | 
' यथेन्द्रेण च सम्प्राप्तं दुःखं हृत्याससुद्भवम्‌ । 
एवमेषु पृष्टो व्यासः, सत्यवतीसुतः [८ 
पारीक्षितेन राज्ञापि स यदाह च तदन वे । 
कथं वृत्रासुरः पूर्वे हतो मघवता मुने ।१० 
सहायं विएणुमासाद्य छद्मना सात्विकेनः ह । 
कथं च देव्या निहतो देत्योऽसौ केन हेतुना ।११ 
कथमेकवधो द्वाभ्यां कृतः स्यान्मुनिपुङ्गव । 
-तदेतच्छरोतुमिच्छामि पर कोतूहलं हि मे ॥१२ 
महतां {चरितं श्वण्वत्को विरज्येत मानवः । | 
कथयाम्वावेभवं तवं वृत्रासुरवधाश्चितम्‌ ।१३ 
धन्योऽसि राजंस्तव वृद्धिरीहृशी 
जातापुराणश्रवणेऽपि सादरा 
पीत्वाऽमृतं देववरास्तु सवथा. 
पाने वितृष्णाः प्रभवंति वे पुनः ।१४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६० ] | [देवी भागवतं 
इन्द्र को उस हत्यां से महा दुःख की प्राप्ति हुई थी । आपने जैसे 
: पूछा है वैसे ही सत्यवती-पुत्र व्यासजी से पहिले राजा परीक्षित के पुत्र _ 
जनमेजय ने भी पूछा था कि हे मुने ! इन्द्र ने वृत्रासुर को क्यों मारा 
शा ? ।६-१०। इन्द्र तो सात्विक वृत्ति के थे, फिर उन्होंने विष्णु की 
` सहायता से उसे किसकारण मारा था ? ।११ मुनिपुङ्गव ! दो. भिन्त 
भिन्त देवता एक ही व्यक्ति का वध कर, इस प्रसङ्ग को सुनने के लिए 
मेरे चित्त में वड़ा कोंतूहल हो रहा है 1१२। ऐसा कौन मनुष्य होगा जो 
महापुरुषों के चरित्रों को न सुनना चाहे ? इसलिए आप मेरे प्रति वृत्र 
वध की कथा कहिये ।१३। व्याज जी ने कहा-हे जनमेजय! आप अत्यन्त 
धन्य है जो पुराण के सुनने में ऐसे उत्सुक रहते हैँ आपतो कथा-रूपी 
अमृत-पान करके तृप्त ही नहीं हो पाते ।१४। 


न जातु मोहं क्षपितु नरः.क्षमः 

कञ्चिद्भवेद्भूप परावरार्थंवित्‌ । 

विमो हितस्तेस्त्रिभिरेव मूलतो 

वशीङृतात्मा जगतीतले भृशम्‌ ।१५ 

अथ तो मायया विष्णुर्वासवो मोहितौ भ्रृशम्‌। ` 

- जघ्नतुश्छद्मको वृत्रं स्वार्थसाधनतत्परौ ।१६ . 

तदहं सम्प्रवक्ष्यामि वृतांतमवनीपतेः। 

कारणं पूर्ववरस्य वृत्रवासवयोमिथः ।१७ | 
त्वष्टा प्रजापतिह्यासीद्देवश्न छो महातपाः । 
देवानां कार्यकर्ता च निपुणो ब्राह्मण प्रियः 1१८ 
सपुत्रं व त्रिशिरसमिन्द्र द्वेषा त्कलासृजत्‌ । 
विश्वरूपेति विख्यातं नाम्ता रूपेण मोहनम्‌ ।१९ 
त्रिभिः स वदने:|श्र छे व्येरोचयत -मनोहर: । 
व्रिमिभिन्नानि कार्याणि मुखैः समकरोन्मुनिः ।२० 
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वेदानेकेन सोऽधीते सुरां चेकेन. सोऽपिबत्‌ । 
तृतीयेन दिशः सर्वा युगपच्च निरीक्षते ॥२१ 
हे राजन्‌ ! इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं हैं जो मोह से मुक्त 
हो सके ।१५। इसीलिए माया में मोहित होकर ही विष्णु और.इन्द्र ने 
छल-से वृत्रासुर को मारा था ।१६। हे पृथिवीपते ! अव मैं वृत्त और 
इन्द्र के मध्य हुए वैर का जो कारण है, वह सब तुम्हें वताता हूँ ।१७। 
देव-श्रेष्ठ त्वष्टा देवताओं के कार्य-साधक, तपस्वी ब्राह्मणों के प्रिय 
तथा प्रजापति थे 1१८1 परन्तु इन्द के प्रति उनका सद भाव नहीं था, 
इसलिए उन्होंने तीनसिर वालाएक मनमोहक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका 


` नाम विश्वरूप था ।१६। वह अपने श्रेष्ठ तीन मुखों से अत्यन्त सुन्दर 


और मनोहर अतीत होता था और तीन मुखों से विभिन्न तीन कार्यों 
को एक साथ करने में समर्थ था ।२०। वह एक मुखसे वेद-पाठ करता, 
दूसरे से सुरापान करता और तीसरे से सव दिशाओं को देखताथा।२१ 

त्रिशिरा भोगमुत्सृज्य तपश्चक्र सुदुष्करम्‌ । 

तपस्वो स मुदुर्दाता धर्ममेव समाश्चितः-।२२ 

पः्चार्निसाधनं-काल पादपाग्न निवेशनम्‌ | 

जलमध्ये निवासं च हेमन्ते शिशिरे तथा ।२३ 

_ निराहारो जितात्माऽसोः त्यक्तसवपरिग्रहः | 

तपश्चचार मेधावी दुष्कर मन्दबुद्धिभिः ।२४ 

तं च Fear तपस्यंतं खेदमाप शचीपतिः। 

विषादमगमत्तत्र -शक्नोऽयं मास्मभदिति ।२५ 

तथवात्र प्रकतंव्यं भोगासक्ता भवेद्यथा | 

इति संचित्य मनसा बद्धिमात्बलमदनः ।२६ 

आज्ञापयत्सोऽप्सरसस्त्वष्ट पुत्रप्रलोभने | 

उवंशीं मेनको रम्भां घुताचीं च तिलोत्तमाम्‌ ।२७ 

तच्छुत्वा वचनं नार्यः ऊचुस्तं प्रणताः पुरः । 
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- मा भयं कुरु देवेश यतिष्यामः प्रलोभने ॥२८ 

उन त्रिशिराँ ने सभी भोगों को त्याग कर दुष्कर तपस्या की और 
मृदु संयमी तथा धर्म-परायण हो गया ।२२। वह ग्रीष्म में पचारिन से 
तपसा दर्षा में वृक्ष शाखा से पाँव वाँधकर उल्टा लटका रहता ओर 
हेमन्त तथा शिशिर ऋतुओं में जलके मध्य रहकर तप करता था।२३। 
वह निराहार, जितात्मा तथा वासनाओं का त्यागी और मेधावी, ऐसा 
कठोर तप करने लगा 1२४ उसकी तपस्या से इन्द्र को वड़ा खेद हुआ, 
वे सोचने लगे कि कहीं यह मेरा इन्द्रासन न छीनले ।२५। इसलिए अव 
_ मुझे कोई ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह तप छोड़ कर विषयों में 


आसक्त हो जाय । ऐसा विचार कर इन्द्र ने उवंशी मेनका, रम्भा, 


घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को वुलाकर त्वष्ठा के पुत्र को 
प्रलोभन में फंसाने का आदेश दिया 1२६-२७।.इन्द्र की आज्ञा सुनकर 


उन स्त्रियों ने विनय पूर्वेक कहा--हे देवेश ! आप भय न करिए, हम 


उसे प्रलोभन में फंसा लेंगी ।२८। 


वृत्याभाष्य हरि नार्यो ययुसित्रिशिरसोऽन्तिकम्‌ । 
कुवंन्त्यो विविधान्भावान्कामशास्त्रोचितानपि ।२९ 
गायन्त्यस्तालभेदेस्ता नृत्यंत्य: पुरतो मुनेः । 
तं प्रलोभयितु' चक्रर्नानाभावान्वरांगना: ।३० ` 

' नापश्यत्स तपोराशिरङ्गनानां विडम्बनम्‌ । 
इन्द्रियाणि वशे कृत्वा मूकांधबधिर: स्थितः 1३१ 

दिनानि कतिचित्तस्थुनरयिस्तस्याश्रमे वरे । 
कुवन्त्यो गाननृत्यादि प्रपंचानतिमोहृदान्‌ ।३२ 
न चचाल यदा कामं ध्यानाच्च त्रिशिरा मुनिः। 
परावृत्य तदा देव्यः पुनः शक्रमुषस्थिता: 1३३ 
कृतांजलिपुटाः सर्वा देवराजमथान्र्‌ वन्‌ । | 
भाता दीना भयत्रस्ता विवर्णवदना भूशम हे त eGangotri 
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देवदेवमहाराज यत्नश्च परमः कुल: । 
न स शक्यो दुराधर्षो धर्याच्चा लयितु विभो ।३५ 
. विसृज्याप्सरसः शक्रश्चितयामास मन्दधीः । 
तस्यव च वधोपायं पापनुद्धि रसांप्रतम्‌ ।३६ 
_ विसृज्य लोकलज्जां स तथा पापभयं भृशम्‌ । 
चकार पापबुद्धि तु तदृधाय महीपते ॥३७ 


व्यासजी वोले इन्द्र से इस प्रकार कहकर अप्सरायें त्रिशिराके पास 
पहुँची और विभिन्न भावों का प्रदर्शन करने लगी।२९।वे कभी विभिन्न 
स्वर ताल देकर मधुर स्वर में गातीं और कभी नृत्य करती थीं । इस 
प्रकार विभिन्न भावों द्वारा उसे वंश में करने के उपाय में लगीं . 1३०! 
तो भी उस-तपस्वी ने उन अप्सराओं की ओर हप्टिपात भी नही किया 
इन्द्रियों को नियन्त्रित किये मूक, बधिर और अन्धे के समान गैठा रहा 
३१। इस प्रकार मोहित करने वाले नृत्यगान आदि भावों को प्रदर्शित 
करती हुई वे अप्सरायें कुछ दिन आश्रम में ही ठहरी 1३२ इस पर 
भी तपस्वी त्रिशिरा का ध्यान न हटा । देखकर वे स्त्रियां इन्द्र के पास | 
लौंट आई ।३३। उन्होंने शान्त दीन तथा भय से त्रस्त होकर हाथ 
जोड़े हुए जाकर इन्द्र से कहा-हे देवदेव ! हे महाराज ! हमने बहुतेरा 
यत्न किया परन्तु यह मुनि किचित्‌ भी विचलित नहीं हो पाया । तब 
उन मन्द बुद्धि वाले इन्द्र ने अप्सराओं को तो विदा कर दिया और 
स्वयं त्रिशिरा को मारनेका विचार करने लगे क्योंकि उनकी बुद्धि पाप 
युक्त हो गई थी ।३६। उन्सोंने लोक-लाज औरं पाप का भय छोड़कर | 
त्रिशिरा-वध के लिए पाप बुद्धि का संहारा लिया ।३७। 


| त्रिशिरा का वध 
अथ स लोभमुपेत्य सुराधिपः समधिगम्य गजासनसंस्थितः|| 
त्रशिरसं प्रति दुष्टमतिस्त॒दा मुनिमपश्यदमेयपराक्रमस 1g 
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करके इन्द्र तो बड़े प्रसन्न हुए, 

अन्यान्य मुनियों ने 'हाहाकार' करते 
केसा काण्ड किया है।६। मुनिको 
उन्हें निशिरा मुनि महा तेज के कारण जीवित जैसे दिख 
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तमभिवीक्ष्य हढासनसंस्थितं जितगिर' सुसमाधिवर्णगतम्‌ । 
रविविभावसु सन्निभमोजसा सुरपतिः परमापदमभ्यगात्‌र 
कथमसौ विनिहुन्तुमहो मया मुनिरपापमतिः किल संमतः । 
रिपुरयं सुसमिद्धतपोबलः कथमुपेक्ष्य इहासनकामुकः ।३ 
इति विचिन्त्य पवि परमायुधं प्रति मुमोच मुनितपसिस्थितस्‌ 
शशिदिवाकरसन्निभमाशुगं त्रिशिरसं सुरसंघपति:स्वयभा४ 

` तदभिघातः स धरातले किल पपात ममार च तापसः | 
शिखरिणः शिखर कुलिशादितेनिपतितंभुविचाद्भुतदर्शनम्‌५ 
तं निहत्य मुदमाप सुरेशदचुक्र शुश्च मुनयस्तु संस्थिताः । 


हा हतेति भृशभातेनिस्वनाः कि कृतं शतमखेन पापिनाः ६: 


तं निहत्य तरसा सुरराजो निजगाम निजन्दिरमाशु । 


स हतोऽपि विरराज महात्मा जीवमान इव. तेजसां निधि: 
व्यासजी वोले इन्द्रासन छिनने के भय से इन्द्र त्रिशिरा के तपो- 


-बुन में पहुँचे । वहाँ उन्होंने देखा कि त्रिशिरा दृढ़ आसन लगाये 


समाधिस्थ हैं । १-२।' उन्होंने सोचा यह तो बड़े स्वच्छ विचार के. 
प्रतीत होते हैं, इनका वध कैसे करू ? किन्तु ७इनका तंपोवल | 


निरन्तर वृद्धि पर है, यह मेरे पद को भी छीनने के इच्छुक हैं, तो 


गक कं छोड़ना उचित नहीं हैं।३। देवताओं के सघाधिष्ठाता 

हृ साचकर सुय चन्द्र जैसे तेजस्वी एवं तपोनिष्ठ त्रिशिरा 
छन पर अपना परमायुक्त वज्र छोड़ दिवा ।४। aa में इन्द्र के 
वञ्चघात से त्रिशिरा ऋषि आहत होकर गिर पड़े ।५। उनका वध 


उस वन में निवास करने वाले 


मारकर इन्द्र चलने को ही थे फिर भी 


-ईए कहा कि पापी इन्द्र ने यह | 


~ | 


त्रिशिरा का वध ] [ ४६५ 


तं ष्ट्वा पतितं भूमो जीवन्तमिव वृत्रहा | 

चितामापातिखिन्नाङ्गः कि वा जीवेदयं पुरः ।८ 

विमृश्य मनसाऽतीव तत्क्षणं पुरतः स्थितम्‌ । 

मघवा वीक्ष्य तं प्राह स्वकायंसहरां वचः Ia 

तक्षं श्‍्छिधि शिरांस्यस्य कुरुष्व वचनं मम । 

` मा जीवतु महातेजा भाति मे जीवन्नियम्‌ ।१० 

त्वं लोभाभितः पापं करोति मघवन्निह्‌ | 

तं विनाहंकथं पापं करोमि वद मे विभो ।११ 

मखेषु खल्‌ भागं ते करिष्यामि सदेव हि। 

शल्केनानेन छिघि त्वं शिरांस्यस्य कुरु प्रियस्‌ 1१२ 

एतच्छु त्वा महेन्द्रस्य वचस्तक्षो मुदान्वितः | 

कुठारेण शिरांस्यस्य चकतं सुदृढेन हि ।१३ 

छिन्नानि त्रोणि शीर्षाणि पतितानि यदा भुवि । 

तेभ्यस्तु पक्षिणः क्षिप्र विनिष्पेतुः सहस्रशः ॥१४ | 

धाराशायी होने परभी जीवित होने वाले त्रिशिराको:देखकर इन्द्र 
को चिन्ता हुई कि कहीं यह पुनः जीवन प्राप्त न करले ।८। इस प्रकार 
विचार करते हुए इन्द्र ने एक बढ़ई को देखकर उससे merit कि हे 
बढ़ई ! तुम मेरे कहने से इन मुनि के शीश को काठ दो ।१०। इस पर 
बढ़ई ने कहा हे भगवन्‌ ! आप तो लोभवश.ऐसा पापं करने जा रहे 
है, परन्तु मुझें यह बतलाये कि मैं यह पाप क्यों करू ।११। इन्द्र ने 
कहा मैं ऐसी व्यवस्था कर दू गा कि तुम्हें यज्ञ भाग प्राप्त होता रहेगा । 
इस शुल्क के बदले में तुम इनका शीश काट मेरा प्रिय कायं करो ।१२। 
व्यासजी बोले--इन्द्र का यह वचनं सुनकर वह वढ़ई प्रसन्न हो गया 
और उसने अपनी कुल्हाड़ी से मुनि के मस्तक को काट डाला. ।१३। 
ज्योंही उनके मस्तक कटकर पृथिवी पर गिरे त्यों ही उनमें से. सहो 
पक्षी निकल पड़ 1१४] 
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कलविकास्तित्ति रयस्तथैव च कपिञ्जलाः । 
पुथक्‍्पृथग्विनिष्पेतुम खतस्तरसा तदा ।१५ 
थेन वेदानधीतेस्म सोमं च पिवते तथा | 
तस्माइकत्रा्किलोत्पेतुः सद्य एवं कपिञ्जलाः ।१६ 
येन सर्वा दिश: कामं पिबन्निव निरीक्षते । 
तस्मात्त, तित्ति रास्तत्र निःसृता स्तिम्मते तेजसः ।१७ 
यत्सुरापं तु तद्वक्त्रं तस्मात्तु चटकाकिल | 
विनिष्पेपुस्त्रिशिरस एवं ते विहगा नप । १८ 
एवं विनि:सृतान्दृष्ट्वा तेभ्यः शक्रस्तदाण्डजान्‌ | 
मुमोद. मनसा राजञ्जगाम त्रिदिवं पुनः 1१८ 
ते श्रूत्वा निहतं त्वष्टा पुत्र परमधामिकम । 
चुकोपातीव मनेसा वचन चेदमब्रवीत्‌ ।२० 
अनागस मुनि यस्मात्पुत्र निहतवान्मम । 
पस्मादुत्पादयिष्यामि तद्वधायं सुतं पुन: ॥२१ 
फेलविक, तित्तिर और कपिञ्जल 
।१ ५। जिससे वे वेदाध्ययन करते औ 
जल पक्षी तत्काल ही प्रकट हो गये 
पीते थे, उससे चटक पक्षी निकल 


र सोम रस पीते थे उससे afg- 

।१६। जिस मस्तक से देखते ये मद्य 

आय ।१७-१८। उन पक्षियों को इस 

0 न इन्द्रने देखा और प्रसन्न होते हुए वे अपने लोककों 

“ मृत्यु हुई सुनकर त्वष्टा क्रोधित हो बोले- 

क! हत्या की हे ।.इसलिए उसे के 

दूसरा पुत्र उत्पन्न करूँगा 1२०-२ ए उसे मारने : लिए, 
Sau अहावाथ मन्वेराथवणोदिते: । 

 उवस्यात्पादनार्थाय त्वष्टा क्रोधसमाकुलः ।२२ 


Lah होमेऽ्टरात्रं तु संदीप्ताच्च,विभावसो: | 
SAAT तरसा पुरुष: पावकोपमः | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi GR Digitized by eGangotri 


[ देवी. भागवत 


ल पक्षी उनके मुखों से निर्गत हुए 


~” 
जी 


ore 
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तं हष्ट्वाऽऽग्र सुतं त्वष्टा तेजोबलसमन्वितम्‌ । 

वेगातप्रकटितं वहनेर्दीप्यमानमिवानलम्‌ ।२४ 

उवाच वचन त्वष्टा सुतं वीक्ष्य पुरः स्थितम्‌ ।. 

इन्द्रशत्रो विवर्धस्व प्रतापात्तपसो मम ।२५ 

इत्युक्त वचने त्वष्ट्रा क्रोधप्रज्वलितेनहि | 

सोऽवर्धत दिवं स्तब्धा वेश्वानरसमद्य तिं: 1२६ 

सातः स पवताकारः कालमृत्युसमः स्वराट्‌ । 

` कि करोमीति तं प्राह पितर परमातुरम्‌ ।२७ 

कुरु मे नामकं नाथ कायं कथय सुव्रत । 

चिन्तातुरोऽसि कस्मात्वं ब्रहि मे शोककारणम्‌ ॥२८ 

यह कह कर क्रोध से अभिभूत हुए त्वष्टा पुत्रोत्पादन के उद्देश्य. 
से अथवं मन्त्रों के द्वारा अग्नि में आहइतियाँ देने लगे ।२२। इस प्रकार 
निरन्तर अष्ट रात्रि पर्यन्त हवन चलता रहा, तत्र अग्नि से सहसा ,एक 
अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ 1२३। वेदी में प्रज्वलित अग्नि 
जैसे तेजोमय पुत्र को हवन कुण्ड से उत्पन्न होकर अपने समक्ष स्थित 
देखकर त्वष्टा वोले--हे इन्द्रगणो ! मेरे तप के प्रताप से तुम शीघ्र 
बुद्धि को प्राप्त होजो ।२४-२५। क्रोधित त्वष्टा के ऐसा कहने पर बह 
अग्नि जैसा तेजस्वी पुत्र शीघ्र ही वृद्धिको प्राप्त होने लगा, यह देखकर 
देवता विस्मिता हो गये । बड़ते-बढ़ते वह शीघ्र ही पर्वताकार होकर . 
काल-पृरुष जैसा प्रतीत होने लगा औरं अपने पिता से धोला वताओ मैं 
क्या करूँ ?।२६-२७। हे ताथ, पहिले मेरा नाम रखियें और फिर अपने 
शोक व चिन्ता कारण मुझसे कहिए 1२८! 

नाशयाम्यद्य ते शोकमिति मे व्रतमाहितम्‌ । 

तेन जातेन कि भूयः पिता भवति दुःखितः [रट 

इत्याकण्यं वचस्तस्य तवष्टा पुत्रस्य पेशलम्‌ | 

्रत्युवाचातिमुदितस्तं सुतं पवतोपमम्‌ ।३० 
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` वृजिनात्त्रातुमधुना यच्माच्छक्तोऽसि पुत्रक । 
तस्मादत्र इति ख्यातं तव नाम भविष्यति.।३१ 
भ्रातः तव महाभाग त्रिशिरा नाम तापस: । 
त्रीणि तस्य शीर्षाणि ह्यभवन्वीयेवन्ति च ।३२ 
 .शक्गेण तु हत: सोऽद्य वज्ञाघातेन साम्प्रतम्‌ । ` 
विना$्पराधं सहसा छिन्नानि मस्तकानि च ।३३ 
तस्मात्वं पुरुषव्याघ्र जहि शक्र कृतागसम्‌ | 
ब्रह्महत्यायुतं पापं निस्त्रपं दुर्मतिं शठम्‌ ।३४ 
इत्युक्तवा च तदा त्वष्टा पुत्रशोक समाकुलः | 
आयुधानि च दिव्यानि चकार विविधानि च ।३५ 
ददावस्मे सहस्नाक्षवधाय प्रवलानि च । | 
दत्वाऽसौ प्र रयामास त्वष्टा क्रोधसमन्वितः. ॥३६ 


जिसे जानकर आपके शोक को दूर कर सक्‌” क्योंकि पुत्र के होते 

हुए भी जिसका पिता शोकाकुल रहे तो उस पुत्र से ही क्या लाभ है । 

।२९। पुत्र के वचनों से त्वष्टा अत्यन्त प्रसन्न हए और वे उससे बोले 

।३०। हे पुत्र वृजिन ! अर्थात्‌ कष्ट से त्राण करने वाला होने के कारण 

एम्हारा नाम वृत्र होगा ।३१। हे महाभाग |. तुम्हारा भाई त्रिशिरा 

नामक तपस्वी था इतना घोर तप कर रहाथा, जिसे देखकर शिलोकी 

| के जीव विस्मित हो गये ।२२। परन्तु इन्द्र ने उस निरपराध को वस्त्र 
महार हारा मार दिया और उसके तीनों शिर 2 

हे पुरुष व्याघ्र ! तुम उस 


पुर्वक वृत्त को इंदर,वध के लिए प्रेरित किया Ii छ उतेव 
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वंत्रासुर हारा तपस्या _ 
कुतस्वस्तययनो वृत्रो ब्राह्मणे वदपारगे: । 
` निजंगाम -रथारूढो हन्तु शक्र महाबल: ।१ 
तदेव राक्षसा: क्ररा पुरा देवपराजिताः। 
समाजग्मश्न सेवार्थ वृत्र ज्ञात्वा महाबलम्‌ ।२ 
इन्द्रद्तास्तु तं ष्ट्वा युद्धांय तु समागतम्‌ । 
वेगादागत्य वृत्तांतं शंससुस्तस्य चेष्टितम्‌ ।३ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र भीता देवगणाः भ्रशम्‌ । 
आगत्योच्‌ः सुरपतिं शृण्वन्तं दूतभाषितम्‌ ।४ 
मघवन्दनिमित्तानि भवन्ति त्रिदशालये । 
बहुनि भयदांसीनि पक्षिणां विरुतानि च ।५ 
काकगृधास्तथा श्येनाः ककाद्या दारुणाः खगाः । 
रुदन्ति विकृतेः शब्देरुत्कार भवनोपरि ।६ 
प्रपतन्ति ध्वजास्तूणं विना वातेन|मानद । 
प्रभवन्ति महोत्पाता दिवि भूम्यन्त रिक्षजाः ॥७ 
व्यासजी बोले--हे राजन्‌ वेदपाठी ब्राह्मणों से स्वस्ति-वाचन करा . 
कर वृत्र रथ पर सवार हुआ और इन्द्र का वध करने के विचार से - 
चल पड़ा।१। उसी अवसर पर पहिले कभी देवताओसे प रास्त हुए क्रूर 
राक्षसादि ब्रत को महापराक्रमी समझकर उसको सेवा मे गए ।२। जब 
इन्द्र के दूतों ने वृत्र को आक्रमण के लिए तत्पर पाया तभी तुरन्त इद्र 
के पास जाकर उन्होंने वरपक्ष का पणसंमाचार सुनाया ।३। जिस समय 
इन्द्र अपने दूतों द्वारा वृत्रके आगमनके समाचार सन रहे थे तभी अनेक 
भयभीत देवता भी वहाँ उपस्थित हुए ।४। देवताओंने कहा-हे भगवान 
हे प्रभो ! इस समय बड़ अपशकुन हो रहे हैं, भवनों के ऊपर पक्षियोंके 
भयावन शब्द सुनाई, पड़ रहेंहें।५। कौअ।, गृध, वाज, चील आदि दारुण 
रक्षी घरों के ऊपर बैठकर रुदन करते हैं ।६॥ हे मानद ! वायु के न 
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चलते हुए भी घ्वजाये टूट-टूटकर पृथित्री पर गिर रही है तथा पृथिवी 
_ अन्तरिक्ष और स्व में उत्पात हो रहे है ।७। 


कृष्णाम्बरधरा नार्यो भ्रमन्ति च गरहेगृहे । 
यातु यातु गुहात्तूणं कुवत्यो विकृतानना ।८ 
इति तेषां वचः श्रूत्वा चितामाप सुरेशवर: | 
बृहस्पतिं सताहाय पप्रच्छ च मनोगतम्‌ Ie 
कि करोमि सह्नाक्ष त्वयाऽद्य दुष्कृतं कृतम्‌ । 
अनःगसं मुनिं हत्वा कि फलं समृपाजितम्‌ ।१० 
अत्युग्र पुण्यपापानां फलं. भवति सत्वरम्‌ । 
विचायं खलु कतंव्यं कार्यं तद्भ्‌ तिमिच्छता ।११ 
परोपतापनं कमं न कतेव्यं कदाचन | 
न सुखं विंदते प्राणी परपीडापरायण: 1१२ 
मोहाल्लोभाद्‌ब्रह्महत्या कृता शक्र त्वयाधधुना | 
तस्य पापस्य सहसा फलमेतदुपागतम्‌ ॥१३ 
अवध्यः सवदवानां जातोऽसौ वृत्नसंज्ञक: | 
हन्तु त्वां स समायाति दानवेर्बहुभिवृ त: ॥ १४ 
स्थि 


वाले वस्त्रों को धारण किये हुए विक्त मुखवाली स्त्रियाँ घर-घर 
घूमती हुई कहतीह कि घर छोड़कर चले जाओ ।८। व्यासजी वोले कि 
हे राजन्‌ ! देवताओं के वचन सुनकर अत्यन्त चितत हुए इन्द्र ने देव 
गुरु वृहस्पति को बुलाकर उस मानसिक व्याकुलता वक बड पछा 
. 2 op क्या कर्‌ तुमने कैसा जघन्य कायं किया 
प्रत्येक काय, दन मच 5 3 2 Kata 
पाप-पुण्य का फल सभी प्राणियों को Ha So 3 
akan Ro भोगना दाता है 1१॥ किसी को 
"तत नही ह, क्योकि पोहित करने वाले को सूख की 
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` कभी प्राप्ति नहीं रोती 1१२। हेइन्द्र, तुमने लोभ और मोह के बशीभूत 


होकर ही ब्रह्म-हत्या की है उसी पाप का फल प्रत्यक्ष सामने आ गया 


है ।१३। वृत्र नामक त्वष्टा-पुत्र देवताओं.के द्वारा जन्म से ही अवक्षय 
है जो दैत्य-सेना के साथ तुम्हारे वध क उद्दश्य से आ रहा है ।१४। 


कोलाहलस्तदा जातस्तथा ब्रुवति वाक्पतौ । | 

गन्धर्वा किन्नरा यक्षा मुनयश्च तपोधनाः ।१५ 

सदनानि विहायैवामराः सवं पलायिताः | 

तद्दृष्ट्वा महदाश्चये शक्रश्चिंतापरायणः ।१६ 

आज्ञापयामास तदा सेनोद्योगाय सेवकान्‌ | 

आनयध्वं वसून्रुद्रानश्विनो,च दिवाकरान्‌ ।१७ 

पषणं च भगं वायु कुबेर वरुणं यमम्‌ । 

विमानेषु समारुह्यम्न सायुधाः सुरसत्तमाः ।१८ 

संमागच्छंतु तरसा शत्रु रायांति सांप्रतम्‌ । 
` इत्याज्ञप्य सुरपतिः समारुह्य गजोत्तमम्‌ (१८. 

बृहस्पतिं पुरोधाय निर्गतो निजमन्दिरात्‌। 

तथैव त्रिदशाः सर्गे स्वं स्व स्वं वाहनमास्थिताः ।२० 

युद्धाय कृतसंकल्पा निययः शस्त्रपाणयः । 
, वृत्रोऽथ दानगैयु क्तः संप्राप्तो मानसोत्तरम २१ 

वृहस्पति अभी यह कह ही हैं. थे कि सहसा अत्यन्त कोलाहल होने 
लगा और सव गन्धवे,.किन्तर यक्ष एवं मुनि se Re 

डकर भाग गये । यह देखकर इन्द्र को बड़ी चिन्ता हुश।१५- 
पान ड सेवकों को बुलाकर सेना san "3 2 नी 
$ हए क गण रुद्रगण, अश्विद्वय, आदित्यगण, पूषा,भग, 
क्य मात आयुधों से TS होकर 
र तत्काल यहाँ आवे क्योंकि शत्रु वेगपूवेक चला आ . 

bane oe पर चढ़े गये ।१७-१९।देवहित 
बृहस्पति को आगे करके अपने भवत से चले तथा अन्याय द वता 
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' त्वष्टा के पास जाकर बो 


नः 


. और फिर वायुगण ने भी 
इन्द्रादि सभी देवता युद्ध-भ 
` न्नताको प्राप्त हुआ gara 


४७२ ] | [ देवी भागवत 


भी अपने-अपने बाहनों पर चढ़कर चल दिए ।२०। उन सभी देवताओं 
युद्धका निश्चय करके शस्त्रास्त्रोसे सुसज्जित होकर प्रस्थान किया तभी 
अपनी विशाल सेना के सहित वृत्र भी मान-सरोवर के उत्तर - तट पर 
आ गया ।२१। | 

पर्गतं देवतावासं रम्य पादप शोभितम्‌ । 

इन्द्रोऽप्यागत्य संग्रामं चकार मानसोत्तरे ।२२ 

पर्नते देवतायुक्तो वाचस्पति प्र: सरः । 
_ तत्राभूद्दारुण युद्ध वृत्रवासवयोस्तदा ।२३ 

'गदासिपरिघः पाशेर्बाणेः शक्तिपरश्वधे: | 

` मानुषेण प्रमाणेन संग्रामः शरदां शतम्‌ ।२४ 

बभूव भयदो नृ णामृषीणां भागितात्मनाम्‌ | 
बरुण: प्रथमं भग्नस्ततो बायुगणः किलः 1२५ 
यमो बिभागसुः शक्र: सर्गे ते निता रणात । 
पलायनपरान्दुष्ट्वा 'देबानिन्द्रपुरोगमान्‌ ।२६ ` 
शत्रोऽपि पित रः प्रागादाश्चमस्थं मुदा न्वितम्‌ | 
भ्रणम्य प्राहू त्वष्टार पितुः कार्य मया कृतम्‌ ।२७ 7 
इन्द्रः पदातिरगमन्मयाऽऽनीतो गजोत्तमः। 
. ऐरावतोऽयं भगवन्तृहाण द्विरदोत्तमम्‌ ॥२८ 


इर न वहीं कपनी रक्षा पंक्ति बनाई और उसी स्थान पर वृत्रासर 


गदा, असि, परिध, 


भी वरुण भाग खड़े हुए 
पलायन कर दिया।२५। फिर यम,अरिन और 
रमि की छोड़कर भाग गये | यह देखकर प्रस 
पुर तत मे निवास करने वाले अपने पिता 
ला>है पिताजी ! मैने आपकी आज्ञानुसार 
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कायं सम्पन्न कर डाला 1२६-२७। इन्द्र तो पैदल ही भाग गया । उसके 

ऐरावत को मैं यहाँ ले आया हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए 1२८] 

इति पुत्रवचः श्रत्वा त्वष्टा प्राह मुदान्वितः। | 

पुत्रवानद्य जातोऽस्मि सफलं मम जीवितम्‌ 1२७ 

TTU वक्ष्याम्यहं पुत्र हितं तेऽद्य निशामय । 

तपः कुरु महाभाग सावधानः स्थिरासनः 1३० 

विश्वासो नेव कतव्य केषांचित्पाकशासनः | 

शन्रुस्ते छलकर्ताऽस्ति नानाभेदविशीरदः 132 

तपसा प्राप्यते लक्ष्मीस्तपसा राज्यमुत्तमम्‌ ।. 

तपसा वलवृद्धि: स्यात्संग्रामे विजयस्तथा ।३२ 

आराध्य द्र हिणं देवं लब्ध्वा वरमनुत्त मन्‌ । 

जहि शक्र दुराचार ब्रह्महत्यासमावृतम्‌ 1३३ 

सावधानः स्थिरोभूत्वा दातार भज्ञशङ्करम्‌। 

वांछित सत्वर दद्यात्सन्तुष्टश्चतुराननः 1३४ 

तापसो मे हतः पुत्रो निरागः पाप्मनायतः । 

न विदामि सुख वृत्रं त्वं मामुद्धर दुःखितम्‌ ।३५ 

व्यासजी बोले पुत्र के ये वचन सुनकर त्वष्टा से प्रसन्न होकर 
कहा--मैं अघने पुत्र को आज जान रहा हुँ, आज मेंरा जीवन सुफल 
हो गया है ।२९। हे पुत्र अब मैं तुम्हारे हित की जो बात कहता हूँ, उसे 
सुनो । हे महाभाग ! अव तुम स्थिर आसन लगाकर सावधानी पूर्वक 
तपस्या करो।३०। किंसीपर विश्‍वास कभी मत करना, क्योंकि विभिन्न 
भेद-तीतियों में विशारद शत्रु महा मछली इन्द्र अभीं जीवित हे ।३१। 


' . तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तप से श्रेष्ठ राज्य, वल तथा युद्ध में 


विजय श्री उपलब्ध होती है 1321 इसलिए आप भी तप करके ब्रह्माजी 
को प्रसन्त करो और उनसे श्रेष्ठवर प्राप्त करके उस दुरा- 
चारी एव ब्रह्म-हत्यारे इन्द्र का वध कर डालो ।३३-३४। हे पुत्र ! 
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उस पापी ने मेरे तपस्वी और निरपराध पुत्र की हत्या की है, इसलिए 
हे.वृत्त मेरा चित्त सुखी नहीं है । अब मुझें दुःखित को उबारकर सुखी 
करो ।३५। . 
तदाकण्यं पितुर्वाक्यं वृत्रः क्रोधयुतस्तदा | 
आज्ञामादय च पितुजंगाम तपसे मुदा ।३६ 
गन्धमादनमासाद्य पुण्यां देवधुनीं शुभाम्‌ । 
स्नात्वा कुशासनं कृत्वा संस्थितश्च स्थिरासनः ।३७ 
त्यक्त्वान्नं वारिपानं च योगाभ्यासपरायणः | 
ध्यायन्विश्वसृजं चित्त सोपविष्टः स्थिरासने 135 
मघवा तं तपस्यां तं ज्ञात्वा चितासुरो ह्यभूत्‌ । ` 
गन्धर्वान्प्र षयामास विघ्नार्थं पाकशासतः।३८ . 
यक्षांश्च पन्तगान्संपन्किन्तरानमितेजसः । 
विद्याधरानप्सरसो देवदूताननेकशः ।४० 
` उपायास्तेः वृताः सम्यक्तपोविष्नाय मायिभिः | 
न चचाल ततो ध्यानात्वांष्ट्रः परमतापसः ॥४१ 
व्यासजी बोले--पिता के ये वचन सुनकर वृत्र क्रोध में भर गया 


और आज्ञा लेकर तपस्या करते के लिए चला । गन्धमादन पर्वत पर 


पहुंचकर मन्दाकिनी में स्नान किया और फिर कुशके आसन पर स्थिर 
होकर गैठ गया ।३६-३७।उसने योगाभ्यास करतेहुए अन्न और जलका 
परित्याग कर दिया और विश्व रचयिता ब्रह्मा का ध्यान करने लगा 
।३८। उसके तप की वात जानकर चितित हुए इन्द्र ने विघ्न उपस्थित 
करने के लिए गन्धर्वो को यहाँ भेजा।३९। उनके पीछे-पीछे य भ्र,पन्नग, 
सपं, किन्नर, विद्याधर, अप्सरागण और देवदूतोंको भेजा।४०। उनसभी 
मायावियों ने वृत्र के तप में विध्न डालने के अनेक सम्मिलित प्रयास 


` किए, परन्तु उसका ध्यान भङ्ग करने में उन्हें किचित्‌ भी सफलता नेहीं 


मिली ।४१। 
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____ ब्रत्रासुर को वर प्राप्ति 
निर्गत्तास्ते र त्तास्तपोविध्नक रा ENA 1 
1 


© 


निराशाः कार्यसंसिद्ध्ये ते इष्ट्वा द 
जाते वषंशते पूर्ण ब्रह्मा लोकपितामहः । 
तत्राजगाम तरसा हंसा रूढश्चतुमु'खः ।२ 
आगत्य तमुवाचेदं त्वष्ट्ट पुत्र सुखी भव | 
>» त्यक्त्वा ध्यानं ब्र {हं ददामि तव वांछितम्‌ 1३ 

तपसा तेऽद्य तुष्टोऽस्मि त्वां हष्ट्वाचातिकशितम्‌ । 
वर वरय भद्र ते मनोऽभिलषितं तव ।४ : 
दृत्रस्तदाऽतिविशदां पुरतो निशम्य 
वाचं सुधासमरसं जगदेककतु : | 
संत्यज्य योगकलनां सहसोदतिष्ठत 
सेजातहषंनयनाश्रकलाकलापः IX 
पादौ प्रणम्य शिरसा प्रणया द्विधातु 
्द्धांजलि: पुरत एव समाससाद। 
प्रोवाच तं सुवरदं तपसा प्रसन्नं 

` प्रम्णाऽतिगद्गदगिरा विनयेम नम्र: ।६ 
प्राप्तं मया सकलदेवपदं प्रभोऽद्य 
यद्दर्शन तव सुदुलेभमाशु जातम्‌ । 
वाञ्छास्ति नाथ मनसि प्रवणे दुरापा 


तां प्रब्रवीमि कमलासन वेत्सि भावम्‌ ॥७ 

` व्यासजी वोले- हे जनमेजय ! वृत्र की दृढ़ता देखकर विघ्तका 
सभी देवता कारये सफल होने से निराश होकर लौट गये।१। वृत्र, को 
इस प्रकार कठिन तपस्या करते-करते सो वर्ष व्यतीत, हो गये, तब 
हंसारूढ़ चतुमु ख ब्रह्माजी सहसा उसके समक्ष प्रकट हुए ।२। उन्होंने 
आते ही कंहा कि हैं त्वण्टासुत ! सुखी. हो । ध्यान को छोड़कर अपना 
इच्छित बता, वही पर तुझे दू गा ।३। तुम्हें तपस्या से ऐसा दुर्बल देख- 
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' कर मैं प्रसन्न हुआ हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, अपना मन-चाहा वर 


माँगलो ।४। व्यासजी बोले-हे राजन्‌! विश्वमें एक मात्र स्रष्टा ब्रह्माजी . 
को अपने सामने देखकर वृत्रासुर ध्यान छोड़कर खड़ा हुआ | उस समय 
उसके नयनों से हष के आँसू वहने लगे ।५। उसने प्रीति सहित. उनको 
प्रणाम किया धर हाथ जोड़कर गद्‌ गद कंठसे कहने लगा ।६।हे प्रभो! 
यद्यपि आप मेरे मन को जानते हैं, फिर भी में अपनी दुलभ इच्छा 
निवेदित करता हुँ ।७। 

मृत्युश्च मा भवतु मे किल लोहका्- 

शुष्काद्र वंशनिचयेरपर श्च शस्त्रे: । 

वृद्धि प्रयातु मम वीर्यमतीव युद्ध 

यस्मादभवामि सबलैरमर रजेयः।८ 

इत्यं सप्राथितो ब्रह्मा तमाह प्रहसभ्निव । 

उत्ति गच्छ भद्र ते वांछित सफलं सदा Is 

न शुष्केण न चाऽऽद्रेण न पाषाणेन दारुणा | 

भविष्यति च ते मृत्युरिति सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ।१० 

इति दत्वा परब्रह्मा जंगाम भुवनं परम्‌। ` 

वृत्रस्तु तं वर लब्ध्वा मुदितः स्वगृहं यंयौ 1११ 

शरांस पितुरग्र तद्वरदानं महामतिः | 

त्वष्टा तु मुदितः प्राप्तं पुत्र प्राप्तवर' तदा ।१२ 

स्वस्ति ते-स्तु महाभाग जहि शक्र रिपु मम । 

हत्वाऽऽगच्छ त्रिशिरसो हन्तार पापसंयुतम्‌ 123 

भव त्वं त्रिदशाधीश: संप्राप्य विजयं रणे । 

Tara छिधि विपुलं पुत्रनाशसमुद्भवम्‌ ॥ १४ 

मेरी मृत्यु, लोह, काष्ठ, शुष्क, आद्र', गाँसों द्वारा वने किसी ना 


सेन हों और मै देवताओं से कभी जींता न जा सक्‌ Isl व्यास जी 
उ की प्रार्थना सुनकर मुस्काते हुए ब्रह्माजी ने कहा--अच्छा 
वत्स + उठकर अपने धर जा, तेरी सव कामनायें पूर्ण होंगी 1९1 किसी 
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।९। किसी शुष्क या आद्र पदार्थ, काष्ठ या पाषाण आदि से निर्मित 
शस्त्रास्त्र में तुम्हारी मृत्यु नही होगी, यह मैं सत्य कहता हूँ ।१०। इस 
प्रकार वर देकर. ब्रह्मजों अपने लोक को गये और प्रसन्न होता हुआ 
TA अपने घर चला गया 1११। उससे अपने पिता को वर-प्राप्ति की 
वात सुनाई ।१२। वे, प्रसन्न होकर बोले हे महाभाग ! तुम शीघ्र ही 
मेरे पुत्र शिशिरा के वधिक इन्द्र को मार डालो 1231 इससे तुम देव- 
ताओंको जीतकर राजा बनोगे और ga हत्यासे उत्पंन मेरी व्याकुलता 
दूर करोगे ।१४। , | SE 
इति तस्य वचः श्रूत्वा वृत्रः परमदुर्जयः । 
स्थमारुह्य तरसा निर्जंगाम पितुग्र हात्‌ 1१५ 
तमागच्छंतमाज्ञाय तुषाराडपि सत्वरः | 
सेनोद्योगं भयत्रस्तः कारयामास भारत 1१६ 
ISAT ह तत: कृत्वा संस्थितः पाकशासनः । 
तत्राजगाम वेगात्तु वृत्रः परवलादंनः 1१७ 
देवदानवयोस्तावत्संग्रामस्तुमुलोऽभवत्‌ | 
वृत्रावासवयोः संख्ये मनसा विजयेषिणो: 1१८ 
ततः प्रववृते युद्धा तयोर्लोकभयधप्रदम्‌ । | 
वर्षाणामयुतं यावह्वारुणं लोमहर्षणम्‌ ।१९ 
यदा व्यवर्धत रणे वृत्रो वरमदावृतः। 
पुराजितस्तदा. शक्रस्तेजसा तस्य घाषित: ।२० 
जम्मुस्त्यक्तवा रणे सर्वे देवा इन्द्रपुरोगमाः। 
गृहीतं देवंसदनं वृत्रणाऽगत्य र हसा ॥२१ 
व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! पिता के वचन सुनकर वृत्र रथ पर 
चढ़कर घर से चल दिया ।१५। हे भारत ! उसके आगमन का समा- 


चार सुनकर भयभीत हुए इन्द्र ने भी अपनी सेना को तैयार होने की 
आज्ञा दी ।१६। इस प्रकार गृघ्रव्यूह की रचना करके इन्द्र युद्ध क्षत्र में 


जा डटे । तभी बड़े वेगपूर्वेक वृत्र भी विशाल सेना सहित वहाँ आ 
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पहुंचा ।१७। तव देवताओं और दैत्यो में घोर संग्राम छिड़ गया । इम्द्र 
और वृत्रासुर के मध्य वह भीषण युद्ध पूरे दस हजार वर्षों तक निरंतर 
चलता रहा 1१८५-१९) वर के मद से उम्मत्त वृत्रासुर उस युद्ध में प्रवल 
रहा और्‌ इ द्र उससे पराजित हो गये ।२०। जब इंद्रादि सव देवता 
युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गये, तव वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर 
लिया ।२१ | 

वृत्रः सुरपदं प्राप्य वभूव मदगवितः | 

त्वष्टाऽतीव सुखं प्राप्य मुमोद सुतसंयुतः ।२२ 

अमन्त्रयन्हितं देवा मुनिभिः सह भारत । 

कि कतेब्यमिति प्राप्ते.विचिन्त्य भयमोहिताः ।२३ 

जग्मुः केलासमचलं सुरा शक्रसमन्विताः। 

महादेवं प्रणम्योचुः प्राह्वाः प्राञजलयो YAH ।२४ 

देवदेव महादेव कृपासिन्धो महेश्वर | 

रक्षास्मन्भयभीतांस्तु वृत्रणाऽतिपराजितान्‌ ।२५ ` 

ब्रह्माणं पुरतः कृत्वा वयं सवं हरेः क्षयम्‌ 

गत्वा समेत्य तं विष्णु चितयामोईवधोद्यमम्‌ ।२६ 

इति संचिन्त्य ते सर्वे ब्रह्मा शक्रः सशंकरः | 

'जग्मुष्णोः क्षयं देवाः शरण्यं भक्तवत्सलम्‌ ।२७ 

गत्वा विष्णुपदं देवास्तुष्टुवुः परमेश्वरम्‌ । 

्रत्यक्षोऽभूज्जगन्नाथस्तेषां स कमलापतिः ।२८ 

सम्मान्य च सुरान्सर्वानित्युवाच पुरः स्थितः । 

किमागताः स्मः लोकेशा हरब्रह्मसमन्विता: ।२९ 

इति श्र त्वा हरेर्वाक्यं नोचुदंवा रमापतिम्‌ । 

चिन्ताविष्टाः स्थिताः प्रायः सर्वे प्रांजलयस्तदा ।३० 

SAT का राज्य पाकर वृत्रासुर और भी मदोमत्त हो गया, जिसय 
से प्रसन्न हुए त्वष्टा उस राज्य में अपने पुत्र के सहित विहार 
करने लगे ।२२।हे राजन्‌! कि कत्त व्य-विमूढ़ और भय ग्रस्त हुए देवता 
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, मुनियों के पास जाकर अपनें कष्ट दू र होने का उपाय पूछने लगे।२२। 


अत में इद्र सहित सभी देवता कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी को 
प्रणाम करके कर वद्ध निवेदन करनें ।२४। हे देवदेव हे महादेव ! हे 
कृपार्सिधो ! हम पत्रासुर से पराजित होकर अत्यंत भय-ग्रस्त हो रहे 


हैं, हमारी रक्षा कीजिए 1२५। शिवजी वोले हम ब्रह्माजी को आगे 


. करके विष्णु के पास चलें, तव उनके साथ मिलकर वृत्र-नाश का उपाय 


सोंचेंगे ।२६। व्यासजी तोले--यह निश्चय करके शक्कर सहित ब्रह्मा 
और इ द्रादि सव देवता भक्तवत्जल भगवान्‌ विष्णु की शरण में गये 
1२७। वहाँ जाकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की तव वे जगन्नाथ 
फमलापति उसके समक्ष प्रकट हुए ।२८। उन्होंने सव देवताओं का 
सम्मान करते हुए पूछा कि हेईलोकपालों ! आप सब ब्रह्मा और शिव 
को साथ लेकर यहाँ किम लिए पधारे हैं 1२६। व्यासजी बोले कि देव 
गण भगवान विष्णु को कुछ उतर न दे सके और हाथ जोड़कर चिन्ता. 
तुर भाव मौन खड रहे ।३०। 


देवी का वरदान 


तथा चिन्तातुरान्वीक्ष्य सर्वान्सर्वाथंतत्ववित्‌ | 
प्राह प्र मभरोद्भ्रातान्माधवो मेदिनीपते 1१ 
कि मोनमाश्रिता यूयं ब्र्‌ वंतु कारणं सुरा: । 
सदसद्वा$पि यच्छर्‌ त्वा यतिष्ये तन्निवारगे IR 
किमज्ञातं तव विभो त्रिषु लोकेषु वतंते। | 
सवं वेद भवान्कार्य किं पृच्छसि पुनः पुनः ।३ 
त्वया पूर्व बलिर्बद्धः शक्रो देवाधिपः कृतः | 
वामनं वपुरास्थाय क्रान्तं त्रिभुवनं पदे: ।४ 
अमृतं त्वाहृतं विष्णो देत्याश्च विनिपातिताः | 
त्वं प्रभुः सवंदेवानां सर्वापद्विनिवारणे ।५ 


ts = 
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न भेतव्यं सुरवरा बेदृम्युपायं सुसंमतम्‌ | 

तट्टधाय द्रवक्ष्यामि येन मौख्यं भविष्यति 1६ 

अवश्यं करणीय मे भवतां हितमात्मना | 

ब्‌ दया बलेन चार्थेन येन केन छलेन वा ।७ 

व्यासजी बोले-हे राजन्‌ ! सभी तत्वों के. ज्ञाता भगवान विष्णु 
ने देवताओं को चिन्तातुर देखकर कहा। १। अरे तुमने मौन का अवलस्व 
क्यों लिया है, उसका कारण कहना चाहिए, मैं उसके निवारण का कुछ 
उपाय करू गा।२। देवता वोले-हे विभो ! आप सर्वज्ञ हैं फिर भी हमारे 
तीन पर से पृथिवी नाप कर इन्द्र को पुनः राज्य दिया था ।४ आपने 
ही अमृत छीन कर दैत्यों का नाश किया था । इस प्रकार देवताओं के 
सव संकट आप ही दूर करते हैं ।५। विष्णु वोले--हे देवताओं वृत्रासुर 
वध का उपाय मैं जानता हैं; आप उसे सुनकर प्रसन्न होंगे । वृद्धि, बल, 
थन अववा छल कपट आदि किसी भी उपाय से मुझे आपका हित 
करना पड़ेगा ।६-७। 


दुःसाध्योध्सो सुराः शत्रु विना सामप्रतारणम्‌। . 
प्रलोभ्य वशमानेयो हन्तव्यस्तु तत: परम्‌ ।८ 
भवन्तः सहिताः सर्वे देवीं भगवतीं शिवाम्‌ । 
गच्छध्वं शरणं भागे: स्तोत्रमन्तरः सुरोत्तमाः 1८ 
वन्दामहे सदा देवी सात्विकी प्रकृति पराम्‌ । 
सिद्धिदां कामदां कामां दुरापामक्ृतात्मभिः।१० 
इन्द्रोऽपि तां सताराध्य हनिष्यति रिप'रणे। ` 
मीहिनी सा महामायां मोहयिष्यति दानवम्‌ 1११ 
हितो मायया वृत्रः सुखसाध्यो भविष्यति । - 
प्रसन्नाया पराम्बायां सवं साध्यं भविष्यति ।१२ 
नोचेन्मनोरथावाप्तिने कस्यापि भविष्यति। 
अन्तर्यामिस्गरूपा सा सरवंकारणकारणा 123 


—e-e-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 


देवी से वर प्राप्ति ] | (aa 


तस्मात्तां विश्वजननीं प्रकृति परमाहताम्‌ । 

भजध्वं सात्विकर्भावः शत्रुनाशाय सत्तमाः 1१४ 

हे देवगण ! सामनीतिके द्वारा कूटनीतिका प्रयोग करना चाहिए । 
इसलिये प्रलोभन देकर उसे वश में करना और फिर अवसर देख कर 
मार डालना चाहिए ।८। भगवती शिवां की शरण में जाकर स्तोत्र 
मंत्रों से उनकी स्तुति करनी चाहिए ।९। हम सभी उन सात्विकी परा- 
प्रकृति, भगवती की वन्दना करते हैं 1१०। उन्ही भगवती की आराधना . 


, दारा इन्दु भी अपने शत्रु को मारने में समर्थ होंगे । वे भगवती ही उस 


दानव को विमोहित कर सकती हैं ।११। जब वह मोहित हो जायगा, 
तव उसका मारना सुगम होगा । उन पराशक्ति अम्बिका के प्रसन्न होने 
पर कायं सिद्ध हो जायगा ।१२।अब्य कोई उपाय आपकी कामना-सिद्धि 
का नहीं है । वे सबकी कारण-कया भगवती घट-घट की जानने वाली 
हैं 1१३। इसलिए हे श्रेष्ठ सुरगण ! शत्र के विनाशार्थं आप श्रद्धा 
पूवक उन्हीं विश्व जननी परमा प्रकृति का सात्विक भाव से भजन 
कीजिए ।१४। 

सवथा काय सिद्धि सा करिष्यति सुरोत्तमाः । 

एवं ते दत्ततयो विष्णुना प्रभविष्णुना ।१५ 

जग्मुस्ते मेर्शिखर मन्दारद्र्‌ममण्डितम्‌ । 

एकान्ते संस्थिता देवाः कृत्वा £ध्यानं जपं तपः ।१६ 

तुष्टुवृजंगतां धात्रीं सृष्टिसंहारकारिणींम्‌ | 

भक्तकामदुधामंवां संसारक्लशनाशिनीम्‌ ।१७ 

देवि प्रसीद पारिपाहि सुरार्प्रतप्तान्‌ 

बृत्रासुरेण समरे परिपीडितांश्च । 

प्राप्तांस्त्वदंध्रिकलं शरणं सदव ॥ १८ 

त्वं सवंविश्वःननीं परिपालयास्मान्‌ 

पुत्रानिवातिमरनातूरिपुसकेस्मिन्‌ । 


४८२ ] [. देवी भागवत 


मांतने तेऽस्त्यविदितं भुवनत्रयेऽपि 
कस्मादुपेक्षसि सुरानसुरप्रतप्तान्‌ 1१६ 
TA दया तव यदि प्रथिता! तथापि 
जह्येनमाशु,जनदुःखकर' खलं च । 
पापात्समुद्धर भवानि शर: पुनाना 
नोचेत्प्रवास्यति तमो ननु : दुष्टबुद्धिः ।२० 
ते प्रापिताः सुरवनं बिवुधारयो ये 
हत्वा रणेऽपि विशिखः किल पावितास्ते । 
त्राता न कि निरयपातभयादृदया द्रो 
यच्छत्रवोऽपि न हि कि विनिहंसि gag ॥२१ 
वे भगवतीं सर्वथा कार्य-सिद्ध करेगी । भगवान विष्ण का ऐसा 
परामर्श पाकर वे एकान्त ध्यान, जप में लग गये 1१५-१ ६ इस प्रकार 
वे सृष्टि संहार कर्त्री, भक्तों को काम्य देने याली, संसार क्लेश-नाशिनी 
देवी की स्तुति में तन्मय हुए 1१७। देवता बोले हे देवी ! प्रसन्न होइये 
दृत्रासुर ने हम देवताओं को पराजित कर दिया है, सब हम आप र 
माथं रूपिणी की शरण में आये हैं ।१८। आप समी की माता है । शत्रु 
सद्धूट में पड़े lu हम देवताओं को अपनी पुत्र समझ कर हमारी रक्षा 
) कीजिए, तीनों लोकों की सव घटनायें आपको बिदित हैं फिर भी आप' 
हमारी उपेक्षा क्यों करती हैं ? ।१६। है माता ! यदि आप वृत्रको भी : 
"नाइन समझकर उस पर दया करती हो, तो भी. उसका वधकर 
` वीजिए । क्योंकि वह दुराचारी आपके वाणोंके प्रहार से मृत्यु को प्राप्त 
होकर नरकगामी होने से बच जायगा ।२०। पहिले , भी आपने जिन 
दं त्यों का वध किया था, वे नन्दन-क्ाननमें बिहार कर रहे हैं तो वैसे 
' ह्वी वृत्त को मारकर भी आप उसका उद्धार क्यों नहीं कर देती । 
एव स्तुता सुरदेवी प्रत्यक्षा साऽभवत्तदा | 
चारुरूपधरा तन्वी सर्वाभरणभूषिता (२ 
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पारशांकुशवराभीतिलसद्बाहुचतुष्टया | 
रणत्किकिथिकाजालरशनाबद्धसत्कटिः ।२३. 
कलकंठीरवा कांता क्वणत्ककणन्‌पुरा | 
चन्द्रखण्डसमावद्धरत्तमोलिविराजिता ।२४ 
मन्दस्मिताऽरविन्दास्या नेत्रत्रयविभूषिता । 

पा रिजातप्रसुनाच्छा रुणवर्णसमप्रभा ॥२५ 
रक्ताम्बरपरीधाना रक्तचन्दनचचिता | 
प्रसादसुमुखी देवी करुणा रससागरा ।२६ 

प्रणेमुस्तां समालोक्य सुरा देवीं पुरः स्थिताम्‌ । 
तानाह प्रणतानंवा कि वः कायं ब्रवन्तु मास्‌ ।२७ . 
मोहयेनं रिपुः वृत्रं देवनामतिदुःखदम्‌ |. 

आयुधेनो बलं देहि हतः स्याद्ये न नो रिपृः।२८ 
तथेत्युक्त्वा भगवती तत्रैवांतरधीयत । 

स्वानि स्वानि निकेतानि जग्मुदेंवा मुदान्विताः ॥२८ 


वाली बोले इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुत हुई देवी सहसा 
प्रकट हो गयीं वे सर्वाभरणों से विभूपित कोगलांगी और सुन्दर वेश 


से युक्त थी ।२२। उनके हाथोंमें पाश, अकृश पर मुद्रा और अभवमुदा 


सुशोभित थीं तथा कटि कोंधनी.के घुघरुओं से मंजु घोष हो रहा था 


।२३। वे करों के कङ्कण और चरणों में नुपुर तथा मस्तक पर अद्ध चन्द्‌ 


और रत्नमणि मण्डित मुकुट धारण किए हुए थीं ।२४। उनके मुखार- 


विन्द पर मुस्कराहट खिली हुई थीं, परिजात कुसुम जैसी लाल देह 
कान्ति और तीने नेत्र थे ।२५। लाल रंग के परिधानों और लाल 


चंदन से चतित देह वाली प्रसन्न-वन्दना भगवती करुणारस की 
समुदू थी ।२६। उन देवी को सामने देलकर उन देवताओंने उन्हें प्रणाम 


. किया । तव देवी ने पूछा वि आपका क्या कार्ये है. सी कहिए ।२'१। 


देवता बोले कि हे माता ! आप देवताओं ang वृत्रासुर को मोह मे 


डाल दीजिए जिससे हम अपने शत्रु से विनाश में समर्थ हो सकें।२८। 
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व्यासजी वोले--'ऐसा ही हो' कहकर भगवती अन्तर्धान हो गई और 
देवता भी प्रसन्न होकर .अपने-अपने स्थान को चले गये ।२९। 


Tatar बध 


एवं प्राप्तवरा देवा ऋषयश्च तपोधनाः | 
दहृशुस्तत्र तं वृत्र ज्वलंतमिव तेजसा ॥१ 
धक्ष्येतमिव लोकास्त्रीन्ग्रसंतमिव चामरान्‌ । 
शषयोऽथ ततोऽभ्येत्य वृतमूचुः प्रियं वचः ।२ 
देयकार्याथसिद्ध यथं समायुक्त रसात्मकम्‌ । 
TA वृत्र महाभाग सर्वेलोकभयंकर ।३ 
'ब्याप्तं त्वयेतत्सकल ब्रह्मांडमखिलं किल । 
शक्न ण तव वेर :यत्तत्त्‌ सौख्यविधातकस्‌ ।४ 
। युवयोदु :खदं कामं चितांवृद्धिकर परम्‌ । 
न त्वं स्वपिषि संतुष्टो न चापि मघवा तथा ।५ 
- सुखं स्वपिति चितार्तो दयोयंद्व रिजं भयम्‌ | 
युत्रयोयु ध्यतोः कालो व्यतीतस्तु महानिह ।६ 
` प्रीड्चन्ते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमानवाः | 
संसारेऽत्र सुख ग्राह्य दुःखं हेयमिति स्थिति: ॥७ 
व्यासजी बोले--वर प्राप्त होने पर देवताओं ने ऋषियों के साथ 
_ जाकर वृत्रासुर को असाधारण तेज से जगमगाते हुए देखा ।१। वह. 
अपने तेज से त्रिलींकी को भस्म कर देने वाला प्रतींत हो रहा था। 
ऋषियों ने उजके पास जाकर सामनीति युक्ति मधुर वाणी में कहा । | 
ऋषि वोले-हे वृत्र ! हे महाभाग ! हे सबलोक भयङ्कर ! आप अखिल" 


विश्व में व्या हैं द 
1 CC-0. यात दी UN KE के साथ चलने वाली, Ka GAN 


gam aa | [ ४८५ 
| सुख ह वाधा उपस्थित किये हुए हैं. ।२-४ उस वैर के कारण आप 
| दोनों ही चिन्तित रहते हैं और कभी भी सुख की नींद नहीं सो पाते । 
| इस पर भी आपको युद्ध करते-करते बहुत काल व्यतीत हो गया है. 
कि ।५-६। आपके संघष से देवता, दैत्य और मनुष्य सभी सन्तप्त हैं। इस 
| ह लिए सुख को ग्रहण करके दुःख का त्याग कर देना ही उचित है Isi 

| सख्यं भवतु ते वृत्र शक्र ण सह नित्यदा । 

अवाप्स्यसि सुख त्वं च शक्रश्चापि निरन्तरम्‌ is 

सुखवासं गमिष्यामः शांते वेरेऽधुनेव बाम । 


| संग्रामे युवयोर्धीर वर्तमाने दिवानिशम्‌ 15 
~ पीड्यन्ते मुनयः सर्वे गन्धर्वाः किन्नरा नरा: । 

ih सर्वेषां शांतिकामानां सख्यमिच्छामहे वयस्‌ 1१० 

0 साक्षिणं पावक कृत्वा मुनीनां सन्निधौ किल 


वृत्रस्तु वचनेस्तस्य विशवासमगमत्तद 1११ `` 
बभूव मित्रवच्छक्रो सहचर्यापरायणः। 
{, कदाचिन्नंदने चोभौ कदाचिद्गन्धमादने 1१२ 
ma  कदाचिदुदधेस्तीरे मोदमानौ विचेरतुः। ` 
एवं कृते च संधाने वृत्रः प्रमुदितोऽम रत्‌ ।१३ 
्षक्रोऽपि वधकामस्तु तदुपायानचित्तयत्‌ । ` 
रन्ध्रान्वेषो समुद्विग्नस्तदाऽसीन्मघवा भृशम्‌ ॥१४ 
2 हे वृत्त ! हम चाहते हैँ कि इन्द, के साथ आपकी स्थिर मैत्री हो 
SEK जाय इससे आप ओर इन्द, दोनोंही निरन्तर सुख प्राप्त करते रहेंगे ।८ 
-- आप दोनोंकी शत्रुता नष्ट होने पर.हमें अत्यन्त सुख होगा, युद्ध से भी 
| अत्यन्त पीडित हैँ । शान्ति की. कामना से हम आप दोनों की मित्रता 
| के अभिलाषी हैं ।९-१०। तभी उंन मुनियों के समक्ष इन्द्र ने अग्नि को 
| साक्षी वनाकर सन्धि की शपथ ली,-इससे वृत्र को उस पर विश्वास हो 
गया 1११ वृत्र और इन्द्र दोनों ऐसे मित्र हो गये। बे दोनों साथ. 
| 
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ही साथ रहते तथा कभी नन्दन कानन और कभी गन्धमादन पर्वत पर 
. बिहार करते ।१२। कभी-कभी हृषित हुए समुद, तट पर विचरण 
करते थे । इस सन्धि से वृत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी ।१३। परन्तु 
इंद. सदा उसे मारने का उपाय सोचा करते थे ।१४। 
एवं चितयतस्तस्य काले: समभिवतितः। 
विश्वासं परमं प्राप वृत्रः शक्र ऽतिदारुणे ।१५ 
एवं कक्विचिदव्दानि गतानि समये कृते । 
वृत्रस्य मारुणोपायान्मनसीन्द्रोऽयचितयत्‌ ।१६ 
स कदाचित्समुद्रान्ते तमपझ्यन्महासुरम्‌ । 
. संध्याकाल उषावृत्त मुहुर्तऽतीवदारुणे ।१७ 
/ संध्येय वतेते रोद्रा न रात्रिदिवसो न च । 
हंतव्योऽयं मया चाद्य बलनेव न संशयः ।१८ 
एकाकी विजने चात्र सम्प्राप्त: समयोचितः | 
एवं विचायं मनसा सस्मार हरिमव्ययम्‌ ।१७ 
तत्राजगाम भगवानहश्यः पुरुषोत्तमः । 
बप्त्रमध्ये gegara संस्थितो भगगान्हरि ।२० 
अजेयं सर्गथा सबेदेगैश्च दानगैस्तथा | :/ 
थद वृत्रं न हुन्म्यद्य गंचयित्गा महाबलम्‌ ।२१ | 
न श्रयो मम नूनं स्यात्सर्गथा रिपुरक्षणात्‌ । 
अपां फेनं तदा$पड्यत्समुद्र पर्गतोफ्म्‌ ।२२ 
इस प्रकार विचार करते हुए कुछ वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु वत्र 
इन्द, पर पूणे विश्वास करने लगा ।१५। इस प्रकार मेल हुए कुछ ष 
व्यतीत हो गये, तब तक इद ने उसके वधका उपाय सोच लिया ।१६। 
तभी एक दिन इंदू ने उस महान असुर को समुद्‌ तट पर म्रमण करते 
देखा । उस समय अत्यंत दारुण संध्या काल ।१७। इंद ने सोचा कि 
राध्या हो गई,न दिन हैं न रात्रि । इसलिये अव इसे प्रयत्न पूर्वक मार 
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डालना चाहिए । इस समय वह अकेला है और समय भी उचित हे, 
यह सोच कर इंदु ने हरि का स्मरण किया । १८-१६। स्मरण करते ही 
भगवान विष्णु अद्‌ श्य रूप में आकर इंद, के वज्ञ में प्रविष्ट हो गए 
।२०। तभी इंद, ने सोचा कि यह दानव सर्वेथा अजेय है इसलिये इस . 
सिये इसे सामना करके तो नहीं मारा जा सकता । यदि धोके से मारने 
पर यह बच जाता है तो फिर मेरा कल्याण नहीं है ।: तभी इंद, ने 
समुद, में पर्वत क्रे समान ढेर देखा ।२१-२२। 

नायं शुष्को नाचार्द्रोऽयं न च शस्त्रमिदं तथा । 

अपां फेनं तदा शक्रो जग्राह किल लीलया ।२३ 

पराशक्ति च सस्मार भक्त्या परमया युतः | 

स्मृतमात्रा ततो देगी स्गांश फेने च्याप यत 1२४ 

ठाज्त्र तदागतं तत्र चकार हरिसंयुतम्‌ । 

फैनाग,तं.पवि तत्र शक्रश्रिक्षेप तं प्रति 1२५ 

सहसा निपपाताशु वप्त्राहत इवाचलः | 

वासवस्तु प्रहृष्टात्मा बभूव निहते तदा ।२६ 

ऋषयश्च महेन्द्र तमस्तुवन्विविधेः स्तव: । 

हतशत्रुः प्रहृष्टात्मा वासवः सह देवतेः ।२७ 

देवीं सम्पूजयामास यत्प्रसादाद्धतो रिपुः | 

प्रसादयामास तदादेवीं स्तोत्रेर्नानाविधेरपि ।२८ 

देवोद्याने पराशक्तेः प्रसादमकरोद्वरिः। 

पद्भरागमयीं मूति स्थापयामास वासव: ।२९ र 

न यह शुष्क है, न गोला 'है,और न यह कोई शस्त्रही है यह सोच- 
कर इन्द. ने जल के उस फेन को उठाया ।२३। फिर भगवती पराशक्ति 


` का भक्ति-भाव से स्मरण किया तो भगवती ने तुरन्त उस फेन में अपना 


अ श स्थापित कर दिया ।२४। भगवान विष्णु जिसमें प्रविष्ट हो चुकेथे, 


_ उस बज्र को फेन आवृत्त करके इन्द, ने वृत्त पर प्रहार किया ।२५। 


- 


'बच्ध का आघात होते ही वज से विचूणं होने वाले पर्वत के समान 
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घृत्र छिन्न-भिन्न हो गया, इस प्रकार वृत्र को मारकर इंद, प्रसन्न हो 
उठे । तभी उन इंद, की ऋषियों ने आकर म्तुति की और शत्रु नाश 
से देवता अत्यंत हषित हुए ।२७। फिर जिन भगवती के प्रसाद से शत्रु 
मारा गया, उन अम्बिका का स्तोत्रादि के सहित इददि देवताओं ने 
पूजन किया Rel नदेनकानन में भगवान्‌ विष्णु ने भगवती का एक 
मदिर बनवाया, जिसमें इद, ने भगवती की परागमणि युक्त मूर्ति स्था- 
पित की ।२९] | 


त्रिकालं महतीं पूजां चक्र: सर्वऽपि निर्जराः । 
तदाप्रभृति देवानां श्रीदेवी कुलदेवतम्‌ ।३० 
विष्णु त्रिभुवनश्र ष्ठ पूजयामास वासवः। 
ततो हते महावीयं वृत्र देवभयंकरे ।३१ 
surat च शिवो वायुजहषदंवतास्तथा | 

हते तस्मिन्सगन्धर्वा यक्ष राक्षसकिन्नराः 1३२ 


इत्यं वृत्रः पराशक्तिप्रवेशयुतफेनतः | 

तया कृतविमोहाच्च शक्रण सहसा हत: 133 

ततो वृत्रनिहन्त्रीति देवी लोकेषु गीयते । 

शक्र ण निहतत्वाच्च शक्न ण हत उच्यते ॥३४ 

तव से देवगण तीनों काल भगवती का पूजन करने लगे और वे 

श्री देवी देवताओं क्री कुलदेवी हो गई।३०। फिर इंद ने भगवान्‌ 
विष्णु का पूजन किया और वृत्रके मरने पर शीतल मंद समीर प्रवाहित 
होने लगी । वृत्र का मरण होने पर देवता गंधव, यक्ष राक्षस, सभी 
प्रसंन हुए ।३१-३२। भगवती के समुद, फेन में प्रविष्ट होने से वत्र को. 
भतिंभ्रम हो गया था इसलिए वह्‌ इंद, के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ 
।३३। इसलिए वे पराशक्ति Gas नाम से प्रसिद्ध हुई और प्रत्यक्ष में 

` इद, ने वृत्र का वध कर दिया था, इसलिए बह वृत्र हंता" कहे. जाने 
लगे ।३४। 133 
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नहुष को इन्द्रपद-प्राप्ति 
अथ तं पतितं दृष्ट्वा विष्णुविष्णुपुरीं ययौ | 
इन्द्रोऽपि भयसंत्रस्तो ययाविन्द्रपुरीं ततः ।१ 
त्वष्टा तु निहतं श्रत्वा पुत्रमिद्रेण भारत। 
शशापेन्द्र' से शोकातंः पापिष्ठ मित्रघातकस्‌ ।२ 
यथा मे निहत पुत्रः प्रलोभ्य शपर्थेभृ शम्‌ । 
तर्थेद्रोऽपि महद्दुःखं घ्रानोतु विधिनिमितम्‌।३ 
इति शप्त्वा सुरेशानं त्वष्टा तापसमन्विंतः | 
मेरोः शिखरमास्थाय ` तपस्तेपे सुदुष्क IK 
`न स्वास्य्य प्राप गेहऽसो सर्वसिद्धि समन्विते । 
पौलोमो तं सभाहीनं ष्ट्वा श्रोवाच वासवम्‌ IX 
निःश्वसतं भयत्रस्तं नष्टसंज्ञ विचेतसम्‌ । 
कि प्रभोऽद्य भयार्तोऽसि मृतस्ते दारुणो रिपुः ।६ 
नारातिर्नलवान्मेऽस्ति न शान्तिन सुखं तथा । 
्रह्महत्याभयद्राज्ञि विभेमि-सततं गृहे ॥७ | 
व्यासजी वोले--हे राजन्‌ ! वृत्र को पृथिवी परा गिरा देखकर 
भगवान विष्णु अपने धाम को चले गये -तथा इन्द्र भी ब्रह्महत्या से 
' व्याकुल होते हुए अपने लोक को चले गये ।१। हे भारत ! जब त्वष्टा 
को. ज्ञात हुआ कि इन्द्र ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है तो उन्होंने 
शोकात्त होकर पुत्रधाती इन्द्र को शाप दिया।२। जिस प्रकार इन्द्र ने 
मेरे पुत्र को प्रलोभन देकर मार डाला है, वैसे ही वह विधाता द्वारा 
प्रदत्त महान दुःखों को प्राप्त होगा ।३। इन्द्र को इस प्रकार शाप देकर 
त्वष्टा सुमेर पवंत पर जाकर घोर तप करने लगे 1४ सर्वसिद्धि सम्पन्न 
गृह के होते हुए भी इन्द्र के चित्त में शान्ति नहीं थी, वे सभी में भी 
नहीं बैठते और अचेत से रह जाते, यह देखकर इन्द्राणी न पूछा--हे. 
प्रभो ! आपका दारुणं बैरी तो नष्ट हो गया, फिर भी आप भयाकुल 
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क्यों है ? ag पर इन्द्र बोले-हे रानी ! कोई बलवान शत्रु शेष 
न होते ब्रह्महत्या व हैँ कि मुझे अ 
घर मे भी नल और शान्ति नहीं रि Aan त Sasa 
कि करोमि क्व गच्छामि छव शर्म मम जायते। 
इत्युक्त्वा वचनं शक्रः प्रियां परमकातराम्‌ ।८ 
` निर्जगाम गृहान्मन्दो मानसं सर उत्तमम्‌ । 
पद्मनाले प्रविष्टोऽसौ भयात: शोककषितः Is 
असहायस्तुरापाइं श्रिन्तार्तो विकले न्द्रियः | 
ततः प्रणष्टदवेन्द्र ब्रह्महत्याभयादिते 1१० 
सुराश्रितातुराश्चासनुत्पाताश्चाभवन्नथ । | 
ऋषयः सिद्धगन्धर्वा भयाताश्चाभवन्धृशम्‌ ।११ 
अराजक  जगत्सर्वंम भिभूतमुपद्रवेः | 
अवषेणं तदा जातं पृथिवी क्षीणवेभवा 1१२ 
विच्छनस्रोतसौ नद्यः सरांस्यनुदकानि वे । 
एवं त्वराजके जाते दवता मुनयस्तथा ।१३ 
बिचायं नहुषं चक्र सवे दिवौकसः | 
सश्राप्य नहुषो राजा धमिष्ठोऽपि रजोबलात्‌ १४ 
बभूव विषयासक्त: पंचचाणश राहत: । 
_ अप्सरोभिवृ तः क्रीडन्देवोद्यनिषु भारत ॥ १५ 
में क्या करू ? कहाँ जाऊ जिससे सुख प्राप्त हो व्यासजी बोलेः 
अपनी पत्नी से यह केर अत्यन्त दुःखित हुए इन्द्र घर त्याग 
सरोबर चले। भय से कम्पित और शोकात्त' इन्द्र की शक्ति 5 हार 
हो गया था, वहाँ उस श्रेष्ठ सरोवर में जाकर वे एक न न 
प्रविष्ट हो गये ।८-९। अब उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं 5 
वे चिन्तातुर और विकलेम्द्रिय इन्दर जब वहाँ चले गयेथे । व 
गण अत्यन्त चितित हो उठे तथा ऋषि, सिद्ध, Tag आदि सभी ह 


मकार अराजकता कें रण « 
र ah Fe विशव dan 
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उपद्रव ग्रस्त हो गया, अवृष्टि के कारण पुथिवी उपजाऊ नही रही।१२ 
जल-स्रोत सूखगये, नदियाँ जल-हीन हो.गई तव देवताओं और मुनियों 
ने विचार करके नहुपको इन्द्र पर प्रतिष्ठित कर दिया । तब धर्मात्मा 
नहुप में राजसी वृत्त उत्पन्न हो गयी और वह विषयासक्त होकर अप्स- 
राओं से साथ विहार में निमग्न हो गया ।१३-१५। 

शक्रपत्नीगुणाञ्छ त्वा चकमे तां स पार्थिव: । 

ऋषीनाह किमिन्द्राणी नोपगच्छति मां किल ॥ १६ 

भवद्भिश्चामर: सवः कृतोऽहं वासवस्त्विह | 

प्र षयध्व सुराः कामं सेवार्थ मम वे शचीम्‌ 1१७ 

इति तस्य वचः श्रूत्वा देवाश्च मुनयस्तथा | 

` तमूचुश्चातिसन्त्रस्ता नहुषं मदनातुरम्‌ ।१८ 

इन्द्राणोमानयिष्यामः सामपूर्वं तवान्तिकम्‌ | 

इत्युक्त्वा ते तदा gg हस्पतिनिकेतनम्‌ Iga 

ते गत्वांगिरसः पुत्रं प्रोचुः प्रांजल: सुराः । 

जानीमः शरणं प्राप्तामिद्राणीं तव वेश्मनि ।२० 

सा देया नहुषायाद्य वासवोऽसौ कृतो यत: | 

वृणोत्वियं वरारोहा पतित्वेन वरवणिनी ।२१ 

उपायोऽच्नः प्रकतंव्यो येन सोऽद्य प्रसीदति । 

अन्यथा कोपसंयुश्रो दुराराध्यो भविष्यति ।२२ 

_ फिर इन्द्राणी शची के रूप की प्रशंसा सुनकर नहुष ने उन्हें प्राप्त 

करने के विचार से ऋषियों से कहा कि इन्द्राणी मेरे निकट क्यों नहीं 
आती ? ।१६। हे देवगण ! जब आपने मुझे इन्द्र वनाया है तो शची को 
भी मेरी सेवा के लिए यहां भेज दीजिए ।१७। उस कामातुर नहुष के 
वचन सुनकर अत्यन्त भय-त्रस्त हुए देवता और मुनि उससे बोले ।१८। 
अच्छी बात हे हम इन्द्राणी को सामनीति से यहाँ लावेंगे । यह कह कर 
वे बृहस्पति के घर गये ।१६। व्यासजी बोले कि वहाँ जाकर देवताओं 
ने वृहस्पति से कहा--हे गुरो ! शची ने आपके यहाँ शरण प्राप्त की 
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हैं ।२०। इन्द्र रूपी नहुष को उन्हें देना आवश्यक होगा, वह उसे पति 
रूप में स्वीकार कर ले ।२१। अथवा कोई अन्य उपाय हो तो करिए 
जिससे नहुष प्रसन्न हो जाय, अन्यथा, क्रोधित होने पर वह घोर अनथ 
कारी हो जायगा ।२२। 

इन्द्रस्यागमने यत्नं कुरुताद्य कृतोद्यमाः। 

श्रूत्वा तद्वचनं देवा इन्द्राण्या रसवच्छुचि ।२३ 3 

मन्त्रयामासुरेकाग्राः शक्राथ नृपसत्तम । 

ते गत्वा वष्णवं धाम तुष्ट्वृः'परमेइवरम्‌ ।२४ 

आदिदेवं जगन्नाथं शरणागतवत्सलम्‌ । 

ऊचृश्चं नं समुद्विग्ना वाक्यं वाक्यविशारदाः ।२५ 

देवदेवः सुरपतिब्रह्महत्याप्रपीडित । 

अहृद्य: सवंभतानां क्वापि तिति वासवः ।२६ 

त्राहि नः परमापन्नन्मोक्षं तस्य विनिदिश। . 

दवानां वचनं श्रूत्वा कातर विष्ण्रन्रवीत्‌ ।२७ 

यजतामश्वमेधेन राक्रपापनिवृत्तये । 

पुण्येन हयमेधेन पावितः पाकशासनः ।२८ 

पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमकुतोभयः | 

हयमेधन सन्तुष्टा देवी जंगदम्बिका ।२५ 

तव शची ने उन देवताओं से कहा कि आप तो बड़े उद्यमी हैं, 
मेरे पति के यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिये । यह सुनकर देवता प्रयत्न 
पूर्वक इन्द्र के विषय में सोचने लगे और फिर वे भगवान्‌ विष्णु आदि 
देव, जगदीश्वर और भक्ति वत्सल हैं,उनसे वाणी-कुशल देवताओंने कहा 
है देवदेव ! सुरराज इन्द्र-ब्रह्महत्या के शेष से प्रपीडित होकर कहीं 
छिपते हुए समय व्यतीत कर रहे ।२५-२६। हम घोर सङ्कुट-ग्रस्तों की 
आप रक्षा करिये। हे प्रभो इन्द्र उस पापसे मुक्त हो जाय, वैसा उपाय 
बताइये । यह सुनकर भगवान विष्णु बोले ।२७। इस पाप से मुक्त होने 
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के लिए वे अश्वमेध करें तो सम्पूर्ण पाप धुल जायेंगे और भय-मुक्त 
होकर वे पुनः. तुम्हारे इन्द्र वन सकेंगे । अश्वमेध देवी श्री जगदम्बा को 
प्रसन्न करने का एक सफल साधन है ।२८-२९। 


` ब्रह्महत्यादिपापानि नाशयिष्यत्यसंशयस्‌ । : 
इन्द्राणी कुरुतान्नित्य भगवत्याः प्रपूजनम्‌ 1३० 
आराधनं शिवायास्तु सुखकारि भविष्यति। 
ते तु श्रूत्वा शुभां वाणों विष्णोरमिततेजसः 1३१ 
जग्मुस्तं देदामनिशं यत्रास्ते पाकशासनः | 
तमाइ्वास्य सुराः शक्रः बृहस्पतिपुरोगमाः IRR 

कारयामासुरखिलं हयमेधं महाक्रतुम्‌ । 

विभज्य ब्रह्महत्यां तु वृक्षेषु च नदीषु च ।३३ 
पर्गतिषु पृथिव्यां च स्त्रीषु चवाक्षिपद्विभुः | 
तां विसृज्य च भूतेषु विपापः पाकशासनः 1३४ 
विज्वरः समभदभयः कालाकांक्षी स्थितो जल। 
अहर्यः-सवंभतानां पञ्चनाल व्यतिष्ठत ॥३५ 


ब्रह्महत्या आदि पापों को वे निःसन्देह दूर कर देती है । इन्द्राणी 
को भी नित्य उन्हीं भगवती का पूजन करना चाहिये ।३०। उन शिवा . 
का- आराधना सुखकारी होता है । अमित तेजस्थी भगवान विष्णु की 
वात सुनकर बृहस्पति कों आगे करके सब देवता वहाँ गये, जहाँ इन्द्रको 
आश्वासन देकर उस श्रेष्ठ यज्ञकी व्यवस्थाकी और जव वह यज्ञ सपंन्त 
हो गया तब वहाँ भगवान विष्णु ने आकर ब्रह्महत्या के विभाग किये 
तथा ये भाग वृक्षों नदियों और स्त्रियों में वितरितकर दिये । इसप्रकार 
इन्द्र ब्रह्महत्यासे मुक्त एवं शुद्धहो गये ।३१-३४। यद्यपि वे सव चिन्ताओं 
से मुक्त हो गये थे, फिर भी वे कुछ दिन उसी कमलनाल में छिप कर 


व्र रहे 1३५। 
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देवास्तु निर्गता: स्थाने कृत्वा कार्ये तदभुतम। . | 
पौलोमीं तु गुरु प्राह दुःखिता विरहाकुला 1३६ 
कृतयज्ञोऽपि मे भर्ता किमहश्य: पुरन्दरः । 
कथं द्रक्ष्ये प्रियं स्वामिस्तमुपायं वदस्व में ३७ 
त्वमाराधय पौलोमि देवीं भगवतीं शिवाम्‌ । 
दर्पायिष्यति ते नाथ देवी विगतकल्मषस्‌ । ३८ 
आराधिता जगद्धात्री नहुषं वारयिष्यति । 
मोहयित्वा नपं स्थानात्पातयिष्यति चांविका 1३८ 
इत्युक्त्वा सा तदा तेन पुलोमतनया नुप! . 
जग्राह मन्त्रं विधिवद्गुरोदेव्याः संसाधनम्‌ ।४० 
_ विद्यां प्राप्य गुरोदेवीं श्रीभुवनेइवरीम्‌ । 
सम्यगाराधयामास वलिपुष्पाचेनेः शुभ: ।४१ 
कालेन कियता तुष्टा प्रत्यक्षं दर्शनं ददौ । 
सौम्यरूपधरा देवी वरदा हंसवाहिनी ।४२ 
सर्वेश्वरी च सवंज्ञा कूटस्थाऽक्षररूपिणी | 
तामुवाच प्रसन्ना सा शक्रपत्नीं कृतोद्यमाम्‌ ।४३ 
मेघ गम्भीरशाब्देन मुदमाददती भृषम्‌ । 
वर -वरय सुश्रोणि वांछितं राक्रवल्लभे ॥४४ oo 
उनके इस प्रकार छिपे रहने पर विरह से व्याकुल इंद्राणी ने 
बृहस्पति से कहा कि हे भगवान्‌ ! यज्ञ के सम्पंन होने पर भी मेरे पति 
प्रत्यक्ष नहीं होते ? मुझे इम्हें देखने का कोई उपाय बताइये ।३६-३७। 
वृहस्पति ने कहा हे इ द्राणी तुम भगवती शिवा को आराधना करो, 
उन्हीं भगवती की कृपा से तुम्हें अपने पंति के दर्शन होंगे ।३८। तुम्हारी 
आराधना से प्रसंन हुई भगवती नहुप की विमोहित कर देंगी तब यह 
इद्रासन से पतित हो जायगा ।३९। हे र।जन्‌ ! वृहस्पति के कहने पर 


इद्राणी ने उनसे भगवती का मंत्र प्राप्त किया और उनकी अचना | 


विधि भी जानली ।४०। इस प्रकार विद्या प्राप्त करके शची ने भगवती 
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शी भुवनेश्वरी देवी का भले प्रकांर आराधना आरम्भ किया ।४१। कुछ 


समय व्यतीत होने पर उन भगवती ने सौम्य स्वरूप धारण-पूवंक हंस 
पर सवार होकर इन्द्राणी को दर्शन दिया 1४२। उन सर्वेश्वरी सर्वज्ञ 


र्जा अक्षर स्वरूपिणी भगवतीते प्रसन्न होकर मेघ जैसी गम्भी 
वाणी में इन्द्राणी से कहा । देवी वौली--हे सुश्रींणि ! हे शक्रवल्लभे h 


तुम अपना इच्छित वर माँगो ।४३-४४। 

इत्युक्त्वा सा तदा देवो तामाह प्रणता पुर: । 

शक्रपत्नी भगवती प्रसन्ना परमेकवरीम्‌ ।४५ 

वाँछामि दशंनं मातः पत्युः परमदुलेभस्‌। । 

- नहुषाइभयनाशं च स्वपदप्रापणं तथा ।४६ 

गच्छ त्वमनया दूत्या साद्ध श्रीसानसं सर:। 

यत्र मे मतिरचला विश्‍वकामाभिधा मता ।४७ 

तत्र द्रक्ष्यसि शक्र त्वं दुःखिनं भवविह्वलम्‌ । 

मोहयिष्यामि राजानं कालेन कियता पुनः ।४८ 

स्वस्था भव विशालाक्षि करोमि तव चेप्सितम्‌ । 

। भ्रशयिष्यामि भूपालं मोहितं त्रिदशासनात्‌ ४७ * 
.दवीदूतीं गृहीत्वा तां शक्रपत्नीं त्वरान्विता । 

प्रापयामास सान्निध्यं स्वपत्युः परमेश्वरीम्‌ ।५० 

सा दृष्ट्वा तं पति बाला सुरेश गुप्तसंस्थितम्‌ | 

मुदिताऽभूद्वर वीक्ष्य बहुकालामिवांछितम्‌ ॥५१ 

उन भगवती के ऐसा कहने पर इन्द्राणी ने उन प्रसन्न-वदना से 
कहा हे माता ! मुझे मेरे पति का दर्शन नहीं हो रहा है, मैं उनकी 
अभिलाषिणी हूँ और मैं नहुष के भयसे मुक्त हो जाऊ और अपना वह 
पद पूर्ववत आप्त करू ।४५-४६। तब भगवती बोली हे इन्द्राणी ! तुम 
मेरी दूती के साथ मानसरोवर पर जाओ, घहाँ 'विश्‍वकामा' नामक 
विख्यात मेरी एक प्रतिमा स्थापित है । वहीं तुम्हारी भय-दुःखित इंद्र 
से भेट होगी । मैं राजा नहुष को भी विमोहित कर दूगी ।४७-४८। 
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. अव तुम स्वस्थ होओ, मैं तुम्हारा इच्छित करू गी मेरे द्वारा विमोहित 


हुआ नहुष इ द्रासन से भ्रष्ट हो जायगा ।४६। व्यासजी बोले हे राजन्‌! 
फिर देवी की एक दूती इंद्राणी को इंद्र के पास ले गयी तव उन दोनों 
में भेंट हुई । वहीं देवी की प्रतिमा के दर्शन हुए । इस प्रकार इंद्राणी 
की पति-दर्शन-लालसा भगवती की कृपा से पूणं हो गयी । इन्हें 
अत्यंत प्रसन्नता हुई 1६५०-५१ | Tn न हे 
रक्तरीज का वध 

तां वीक्ष्य विपुलापांगीं रहः शोकसमन्विताम्‌ । ` 

आखडलः प्रियां भार्या विस्मितश्चाब्रवीत्तदा ॥१ 

कथमत्रागता कान्ते कथं ज्ञातस्त्ववा ह्यहम्‌ । 

दुज्ञ य सवभूतानां संस्थितोऽस्मि सुखानने ।२ ` 

दव दव्याः प्रसादेन ज्ञातोऽस्म्यद्य भवानिह । | 

पुनस्तस्याः प्रसादेन प्राप्ताऽस्मि त्वां दिवस्प ते ।३ 

नहुषो नाम राजषिः स्थापितो भवदासने। 

त्रिदशीमु निभिश्चेव स मां बाधति नित्यशः ।४ 

पति मां कुछ चावगिं तुराषाडं सुराधिपम | 

एवं वदति मां पाप्म कि करोमि जनादन ॥५ 

व्यासजी वोले--है राजन्‌ ! चिन्तित-हृदया इंद्राणी को वहाँ देख 

. रू F ख॒ 
2 2 ri कहा ।१। सु-प्रिये तुम यहां कैसे आ सकी. ? 

. यह! रहने की वात तो किमी को ज्ञात नहीं है, फिर तम कैपे 

गई ?1२। शची बोली-हे देव देवी की कृपा से मैं आपके स्थान की 


- जान सकी और उन्हीं के प्रसाद से यहाँ आ पहुंची ।३। हे प्रभो ! सब 


2 और मुनियों ने नहुष नामक एक राजि को इंद्रासन पर बैठा 
था, उसके द्वारा मैं सताई जा रही हूँ ।४। है जनादन ! | 
मुझसे कहता है कि मैं देवताओं का Tata हूँ, an ja st 


रूप में वरण करो । इस स्थिति में 

थति में हेस्वामिन्‌ ! मुझे बता 

क्या करूँ ? 1४। | च + मु इये कि मैं 
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कालाक्षांक्षी वरारोहे संस्थितोऽस्मि यहच्छया । 
तथा त्वमपि कल्याणि सुस्थिरं स्वमनां कुरु ।६ 
इत्युक्ता तन सा देवी पतिनाऽतिप्रशसिना | 
निःश्वसंत्याह्‌ त' शक्र' वेपमानाऽतिदुःखिता ।७ 
~ कथं निष्ठे महाभाग पापात्मा मां वशनुगाम्‌ । 
करिष्यति मदोनात्तो वरदानेन गवितः।८ ` 
देवाश्चःमुनयः सव भामूचुस्तद्भयाकुलः | 
तं भजस्व वरारोहे देवराजं स्मरातुरम्‌ 1८ 
- ` बृहस्पतिस्तु शत्रृष्त वाडवो वलवजितः | 
कथं मां रक्षितु शक्तो भवेद्देवानुगः सदा ।१० 
न तस्माच्चिताऽस्ति महतीं नीर्यह वशवत्तिनी । 
4/3. अनाथा किं करिष्यामि विपरीते विधौ विभो ।११ 
` नार्यस्म्यहं न कुलटा त्वच्चिताऽतिप तिव्रता । 
नास्ति मे शरणं तत्र यो मां रक्षति दुःखिताम्‌ 1१२ 


इन्द्र वोले-- हे वरारोहे ! मैं जैसे अनु एल अवसर की प्रतीक्षा में 
रुका हुआ हूँ, वेमे ही तुम स्थिर चित्तमे समय-यापन करो ।६। व्यासजी 
| ` बोले कि पति के इन वचनों से इन्द्राणी का चित्त स्वस्थ नहीं हुआ 
ओर उन्होंने लम्बी साँस खीचते हुए तथा काँपते हुए कहा ।७। हे महा- . 
| भाग मैं किस 9कार रह ? वह अत्यन्त दुराचारी नहुष अवश्य ही 
(«  . अपने वश में कर लेता, क्योंकि वह्‌ बर-एप्त के अहङ्कार में भरा हुआ 
हे (८। उसमे भयभीत हुए देयता ऑर्‌ मुनि भी मुझसे उसे अपना पति 

बना लेने को कहते हैं ।३। बजहीन वृहस्पति ही नहुष के चंगुल से मेरी 

रक्षा कैसे कर सकेंगे, जबकि वह स्वयं भीं देवताओं के अनुयायी हैं 1१० 

हे प्रभो ! मैं आपकी व'शवतिनी परती हे, विद्याता ही विपरीत है तो 
SENAR BERAT ARI 'ँ।छुलाठ।. यह्दी ऱ्ह सदैक आपका 
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चिन्तन करा वाली पतिब्रता हुँ इस समय मुझ दुःखिया का कोई भी 
रक्षक दिखाई नहीं देता 1६२। 

उपायं प्रब्रवीम्यद्य ते कुरुष्व वरानने । 
शीलं ते दुःखित काले परित्रातं भविष्यति ।१३ 
परेण रक्षिता नारी न भवेच्च पतिव्रता । 
उपाय कोटिभिः कामं भि्तत्तिताऽतिचञ्चला ।१४ 
शीलसेव हि नारीणां सदा र्ति पापतः । 
तस्मात्त्वं शीलमास्थाय स्थिरा भव शुचिस्मिते ।१५ 
यदा त्वां नहुषो राजा बलादाकर्ययेतखलः | 
तदा त्वं समय कृत्वा गुप्तं daa भूपतिम्‌ ।१६ 
एकान्त तत्समीपे रबं गत्वा वदे मदालसे । 
ऋषियानेन दिव्येन मामुपेहि जगत्पते ।१७ 

N 


इन्द्र. वोले ! श्रेष्ठ मुख वाली ! गैं जो उपाय कहताह उसके करने 
से तुम्हारा शील बच जायेगा ।१३। पराये रक्षण में रहकर. स्त्री करोड़ों 
उपाय करके भी अपने शील की रक्षा कर नहीं पाती क्योंकि उसका 
चित्त अत्यन्त चंचल होता हे ।१४-१५॥ चह पापी नहुंष जब तुम्हें प्राप्त 
करना चाहे तब तुम छल द्वारा उससे अपनी रक्षा करना, ।१६। तुम 
नहुषके पास एकान्त में जाकर कहना कि आप मुझे ग्रहण करने के लिए 


ऐसे दिव्य वाहन पर सदार होकर आना जिसे ऋषिगण ढोकर ad 
1१७] : 


इति तं वद शर श्रीणि तदा तु परिमोहितः 1१८ 
: ,कामाध: IA याने योजयिष्यति पाथिव: | 
अवश्यं तापुतो भूपं शापदग्धं करिष्यति Iga 
। साहाय्यं जवदम्बा त करिष्यति न संशय: । | 
| ००जगदज्वापदस्मतु५व्संकटंग्त mega २००० by eGangotri 
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इत्याख्याता शची तेन जगाम नहुषं प्रति। 

नहुषस्तां समालोक्य मुदितो वाक्यमब्रवीत्‌ ।२१ 

स्वागतं सत्थवचनेस्त्वदधीनोऽस्मि कामिनो | 

दासोऽहं तव सत्येन पालितं वचनं त्वया।२२ 

कार्य वद विशालाक्षि करिष्यामि तवं प्रियम्‌ । 

स्वं कृतं त्वया कायं मम कृत्रिमवासव ।२३ 

मनोरथोऽस्ति मे देव gg चित्तेड्घुना विभो । 

वांछितं कुरु कल्याण त्यद्वशाऽहमतः परम ।२४ 

जव आप इस प्रकार मेरे पास आवेगे तब मैं प्रसन्नता से आपकी 
हो जाऊंगी । तत्र वह कामान्घ नरेश मुतियों को पालकी ढोनेमें नियुक्त 
करेगा और उन्हीं के शाप से भस्म हो जायेगा ।१८-१४। इस कार्य में 
भववती जगदम्बा भी तुम्हारी सहायता करेंगी, क्योंकि जगदम्बा का 
स्मरण करने वाले पर कभी संकट नहीं आता ।२०। व्यास जी दोले-हे 
जनमेजय ! यह्‌ कहे पर शची वहाँ से नहुष के पास गई जिसे देखकर 
बह्‌ अत्यन्त प्रसन्न होता हुआ बोला ।२१। हे कामिनी! तुम्हारा स्व्रागत 
है, तुमने अपने वचन निभे हैं, यह देखकर मैं तुम्हारा दास हो गया 
हैँ 1२२। हे विशालाक्षि ! तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ मैं उसे 
पूर्ण करू । शची वोली-हे कृत्रिम इन्द्र आपकी कृपा से मेरे सभी 
कार्य सिद्ध हो गए हैं ।२३। परन्तु देव ! मेरी एक इच्छा है, उसे सुनकर 
पूर्ण कर दीजिए तब मैं आपके वश में हो जाऊँगी ।२४। 


ब्रवीमि मानसोत्साहं त्वं कतुः मि हाहं सि । 

कार्य त्वं ब्रूहि चन्द्रास्ये करोमि तव बांछितम्‌ ।२५ 
अलभ्यपिम दस्यामि तुभ्यं सुभ्र वदस्व माम्‌ । 
कथं ब्रवीमि राजेन्द्र प्रत्ययो नास्ति मे तव।२६ 


शपथं कुरु राजेन्द्र यत्करोमि प्रियं तव ।' 


राजानः सत्यवचसा दुलंभा एव भतले ।२७ - 
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पश्चादब्रवीम्यहं राजञ्ज्ञात्वा सत्येन मन्त्रितम्‌ | 
कृते चेद्वांछिते भूप सदा ते वेशवतिनी ।२८ 
भविष्यामि तुराषाड्‌ वे सत्वमेतद्वचो मम । 
अवश्यमेव कतेव्यं वचनं तव सुन्दरि ।२३ 
इन्द्रस्य हरयो वाहा गजश्चेव रथस्तथा | 
गरुडो वासुदेस्य यमस्य महिषस्तथा ।३० 
वृषभः शंकरस्थापि ब्रह्मणो -वरटापतिः । 
इच्छाम्यहमपूव चे वाहनं ते सुराधिपः।३१. 

` यन्न विष्णोन रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 
वहंतु त्वा महाराज मुनयः संशितव्रताः।३२ 
सवं शिविक्रया राजन्नेतद्धि मम वाछितम्‌ । 
सवंदेवाधिकं त्वां वे जनामि बसुधाधिप 133 
तस्यास्तद्वयनं श्रत्वा प्रयस्य ज्ञानदुर्बलः | 
उवाच वचनं भूपः संस्तुवन्वासवाप्रियास्‌ 1३४ 
` सत्यभुक्त त्वया तन्वि वाहनं रुचिर मम । 
करिष्यामि सुकेशांते वचनं तव सर्वथा ।३५ 


- 


पह घुनकर अत्यन्त उत्साहित हुए नहुप ने कहा हे चन्द्रमुखी: ! 
तुम अपना अभीष्ट बतलाओ तो सही, मैं उसे अभी पूरा करूगा ।२५। 


: हे श्रेष्ठ भोंहो बाली, मुझसे कहो तो सही,मैं दुलंभ वस्तुको भी तुम्हारे 
' लिये तुरन्त सुलभ कर दुगा । शची बोली-हे 


राजनू, आप मुझ पर 


पुर्ण रूपेण जिश्वात नहीं कर रहे तो में अपना इच्छित' कैसे प्रकट 


` करू ।२६। आप मेरा प्रिय करने की शपथ लें तो. अपनी कामना 
, शक्त करू । क्योंकि पृथित्री पर सत्यवादी राजा बहुत कम होतेहे ।२७ 


रा | - ४५ © 
हे जन्‌ ! 1 सत्य कहता हूँ कि आपका मन्तव्य जानकर और अपनी 
1g पूण हुई देखकर अवश्य ही आपकी वशवतिनी हो जाऊंगी ।२८। 
मेरा यह वचन सत्य है। नह जेः सुन 
CC-0. त सत्य है । नहूष बोले TU | 


“As ४ 
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` अवश्य मानू गा।२८। यह सुनकर शची ने कहा--हे राजन्‌ ! इन्द्र के 


वाहन तो घोड़े-हाथी हूँ, भगवान्‌ का गरुड ओर यम का Far है. 
।३०। शिवजी का वाहन बैल और ब्रह्मा का वाहन हंस है, इसलिए 
है देवाधिपति ! मेरी इच्छा है आपका बाहन उन सबसे अपूवंहो ।३१। 
विष्णु, रुद्र और असु रगण भी जिसका प्रयोग न कर सके हों,वेसा वाहन 
वह्‌ हो सकता है जिसे हढ़ब्रती मुनिगण वहन करें । हे राजन्‌ ! उन 
मुनियों को पालकी में जोत दिया जाए, ये ही मैं चाहती हूँ, आप ऐसा 


| करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप सब देवताओं में विशिष्ट हैं 1३२-३३ 
व्यासजी बोले--जनमेजय ! इन्द्राणी के वचन सुनकर वह नहुप हंस 


पड़ा और उसकी प्रशंशा करता हुआ बोला 1३४। नहुष बोला-हे तन्वंगी 
तुमने मेरे मन के. लिये सत्य वचन कहे है मैं तुम्हारे कथानुसार ही कायं 


करूगा 1३५! 


इत्युक्त्वा तां सुसंतुष्टी विससर्ज हरिप्रियाम्‌ । 

मुनीनाहूय सर्वास्तातित्युवाच स्मरान्वित: 1३६ 

अहमिन्द्रो$द्य भो विप्रा सवेशक्तिसमन्वित: । 

कार्य मत्र प्रकुवंतु भवतो विगतस्मया: 1३७ 

इन्द्रासनं मया प्राप्तं नेन्द्राणी मामुपेति च । 

आकारिता च मां ब्रते प्र मपूर्वेतिदं वच: ।३८ 

मुनियानेन देवेन्द्र मुमुपेहि सुराधिपः । 

देवेदेव महाराज मत्प्रियं कुरु मानद 1३० 

एतत्कार्यं मुनिश्च ष्ठा ममात्यंतं दुरासादम | 

भवद्भिस्तु प्रकतँव्यं सवथेव दयालुभि: Ivo 

मनो दहति मे कामः शक्रपत्न्यां प्रवतितम | 

' भवन्तः शरणं मेऽद्य कुरुध्वं कार्यमद्भुतम्‌ ।४१ 

व्यासजी बोले -हे राजन ! इस प्रकार के वार्तालाप से सन्तुष्ट 

हुए नहुष ने इन्द्राणी को जाने की आज्ञा देकर सभी मुनियों को अपने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ५०२ ] | [. देवी भागवतं 
| निकट बुलाया और कहने लगा।३६। नहुष बोला--हे विप्रगण ! मैं 
| सर्वंशक्ति-सम्पन्न इंद्र हुँ, इसलिए आप सब मेरा प्रिय करें 1३७ इ'द्रा- 
| सन नो पा चुका हूँ, परन्तु इ द्राणी अभी नहीं आई है,उसने मुझसे कहा 
| है कि हे देवेन्द्र ! मुझे प्राप्त करने के लिए आप उस वाहन पर चढ़कर 
| आइये जिसे मुनिगण वाहन करें, यह मेरी इच्छा आप पूर्ण करें ।३५- 
| 
| 


oi 


३8 हे श्रेष्ठ मुनि गण ! यद्यपि मेरा यह कायं कठिन है परन्तु .आप 
दयालु है । मेरा चित्त इंद्राणी की आसक्ति में दग्ध हो रहाहै अत: इस 
अद्भुत कार्य को सम्पन्न करके मेरे लिए आश्रय-रूप हों ।४०-४१। 
अगस्तिप्रमुखास्तस्य श्र त्वा वक्यमसत्करम्‌। 
अ गीचकुश्च भावित्वात्कृपया परमर्षयः ।४२ 

अङ्गीकृतेऽथ तद्वाक्ये मुनि भिस्तत्वर्दाशभिः। ` 

सुदं प्राप नृप: कामं पोलोमीकृतमानसः ।४३ 

आरुह्य शिविकां रम्यां संस्थितस्त्वरयाऽन्तिः । 
बाहान्कृत्वा मुनीन्दिव्यान्सपं सपति चाब्रवीत्‌ ।४४ 
कामातेः सोऽपृशन्मूढः पादेन मुनिमस्तकम्‌ | 

कशया ताडयामास पंचबाणशराहतः ।४५ 

तं शशाप मुनिः क्रूदः कशाघातमनुस्मरम्‌ । 

सपो भव दुराचार वने घोरवपुर्महान्‌ ।४६ 

वहुवषंसह्राणि तत्र क्लेशो महान्भवेन्‌ । 

एव शप्तः स राजिः स्तुत्या तं मुनिसत्तमम्‌ ।४७ 
स्वर्गात्पपात सहसा सर्परूपधरोऽभवत्‌ । 
बृहस्पतिस्ततो गत्वा तरसा मानसं प्रति ।४८ 





| 
रि 
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¦ उस मुनि प्रमुख मह्षि अगस्त्य ने भावी वश नहुष. की वात स्वी- | 
| कार कर ली ।४२। यह देखकर उस कामासक्त राजा को बड़ी प्रसन्नता 
| ६६.१ ह तानः एक वाती, Tangga mao 


» क. 





RR | 
Dag 


नहुष का वध | [ -५०३ 
उसके बहन में नियुक्त करके सपं, सपं, (चलो, चलो) कहने लगा ।४४। 


. उस समयःकाम के वेग से नहुष की बुद्धि मारी गइ थी, इसलिए वह 


मुनि के मस्तक पर अपना पद प्रहार करके कोड़ा भी चला बैठा ४५] 
तव महषि ने कोडे के आघात लगने से अत्यन्त व्याकुल और क्रोधित 
होकर उसे शाप दिया कि अरे दुराचारी ! तू चोर-कोय सर्प होकर 
वन में हजारों वर्ष विचरण करता हुआ भीषण यन्त्रणा सहन करेगा । 
व्यासजी बोले कि इस प्रकार शापित होने पर नहुषने उन महामुनि की 
स्तुति की 1४६-४७। फिर बह तुरन्त ही सप---रूप होकर स्त्रगंसे पतित 
हो गया । यह देखकर बृहस्पति मान सरोवर पर गये ।४८।० 


इन्द्राय सर्वेवृत्तान्तं कथयामास विस्तरात्‌। 
इच्छ त्वा मधवा राज्ञः स्वर्गात्प्रच्यवनादिकम्‌ ।४८ 
मुदितोऽभून्महाराज स्थितस्तत्र व वासवः | 
देवाश्च मुनियो दृष्ट वा नहुषं पतितं भुवि ।५० 
जग्मुः सर्वेऽपि तत्रेव यत्न न्द्रः सरसि स्थितः । . 
तमाश्वास्य सुराः गै सुनिभिः सहितास्तदा ।५१ 
स्वर्ग समानयामासुर्मानपू्व शचीपतिम्‌ । 

= पमागतं यतः शक्र सव ते मुनय. सुराः ।५२ 
स्थापयित्वाऽऽसने पश्चादभिषेकं दधुः शिवस्‌ । 
इन्द्रोऽपि स्वसनं प्राप्य शच्या सह सुरालये ।५३ 


` उन्होने वहाँ जाकर इन्द्र को सब समाचार सुना दिया, नहुष के ' 
स्वगं से गिरने की बात से इन्द्र बहुत प्रसन्न हुए तभी सब Taat और 
मुनिगण इन्द्र के पास पहुँच गये और उन्हें आश्वस्त करके स्वगं में ले 


आये ।४६-५२। फिर उन्हें स्वगं के सिंहासन पर अभिषिक्त किया । 


ईस प्रकार इन्द्र आसन को पुनः प्राप्त करके शची के शाथ स्वगे में 


: „हुने लगे ।५३। Me | 
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५०४ ] i [ देवी भागवत | 
_चिकीड नन्दने रम्ये कानने प्रेमयुक्तया | 
एव मिद्र णसंप्राप्नं दुःखं परमदारुणम्‌ ॥ए४- .. | 
'हत्वाउसुर कामरूपं विश्वरूपं महामुनिम्‌ । ] 
` उुनदव्या: प्रसादेन स्वस्थानं प्राप्तवन्नृप ।५५ | 
एतत्त सब मख्यातं वृत्रासुरवधाश्रयस्‌। 2 
यत्पृष्टोऽहं त्वया राजन्कथांनकमनुत्तमम्‌ ।५६ 
याइशं कुरुते कर्म ताहशं फलमाप्नुयात्‌ । ; 
अवशत्रशेंब भोक्तव्य' कुतं कमं शुभाशभम्‌ ।५७ | 
देवराज इन्द्र सुरम्य नन्दन कानन के सुखों का प्रेम सहित उपभोग | 
करने लगे व्यासजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार इच्छित रूपघारी | 
महामुनि स्वरूप असुर को मारने के कारण, ब्रह्महत्या के फल स्वरूप 
उपलब्ध परम दारुण दुःखों को पुनः प्राप्त कर लिया ।५४-५५। हे 
राजन्‌ ! वृत्रासुर के वध की यह अत्यन्त “अद्भुत कथा मैंने तुम्हे 
सुनाई है ।५६। जो प्राणी जैसा कमं करता है उसे उपका वैसा ही 5 
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